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हु पे अर है] 22 
;। के 5 आय की मन 


. अतिपादन करते हैं | इस विषय विभ्मग को लक्ष्य में रखकर द्वी हमन तीन 
खण्ड में, एवं १७ मन्त्रों को स्वतन्त्र खण्ड में प्रक शित करना आवश्यक समझा है । मन्त्र- हे 


हे | पथ - अ्यात्मक पुरुषात्माधिकरण भी ४७० एृष्टों में, एव पद्चदशमन्त्रात्मक प्राकृतात्माधिकरण ह का * रा ः 


भी ४४० प्॒ष्ठों में हीं संपन्न हुआ है । इस प्रकार सभूय पड ईशभाष्य ०० पूष्ठों में. | 
पृष्ठ हुआ है। इन दोनों खण्डों के प्रकाशन का श्रेय. 'बम्सडतैदिकविज्ञानपकाशनफन्ड” 












किक ५ मलशवना _ ] 


९५% श॒ प्रजापति की अनुकम्पा से आज हम ईशोपनिषव-हिन्दी- विज्ञानभाष्य 
है द्वितीय खण्ड अपने उपनिषत्‌ प्रेमियों के समच् उपस्थित करने में समर्थ दो 
ट 2 29 सके हैं | प्रथम खण्ड में ३ मन्त्रों का भाष्य प्रका शित हुआ है, एवं इस दूसरे 






मन्त्र पुरुषात्मा का निरूपण करते हैं, एवं आगे के १७ मन्त्र प्राकतात्मा 


को द्दीदहै। 





खण्ड में उपनिषत्‌ के शेष १५ मन्त्रों का भाग्य सम्पन्न हुआ है । आरम्भ केतीन गा 


पन्‍्त्रों को खतल्र 


|: उक्त फरड में माननीय श्रीलेडीलक्ष्मीबाई मद्दोदया, एवं माननीय राजासाइबश्रीमुकुन्द- ० 
, लालजी पित्ती महोदय के स्तुत्य प्रयास से सन्‌ ३८ में लगभग ५ सहस् ० एकत्रित इ 


४ द्रव्य से बम्बई से प्रकाशन सम्बन्धी सामान (ट्डिल मशीनें-टाइप-कटर मशीन आदि) खरीदा ४ 





7 *>पम्िक ककया 77१८ 
मो । ५ श्र _पड़लपाठरहस्य----८ _-- है.0 
... ३-उप्रनिषत शब्द का अथ- १००. 





गया था । साथ ही में कमेटी से लिखितरूप में यह प्रतिज्ञा की गई थी कि “५ सदृस्न रु० की लागत 
के हिन्दी-वैज्ञानिक ग्रन्थ स्थानीय श्रीवालचन्द्र ३१० भस से प्रकाशित कर दिये जांयगे | तदनुसार एक 
'बर्ष के भीतर मीतर हमने लगमग र॥। सहस्र के व्यय के दो खण्ड प्रकाशित कर दिए हैं । 
लिखित ग्रतिज्ञानुप्तार व्यत के हिसाब के साथ प्रकाशित खण्डों की १०० ग्रतिएँ कमेटी की 
सेवा में मेज दीं गई हैं। बाकी बचे हुए ऋण से भी हम शीघ्र ही मुक्त होने का प्रयास के 


रहे हैं । इस सम्बन्ध में कमेटी से विशेषत; श्रीमतीलेडी लक्ष्मीबाई, एवं रशाजासाइब 

. ओपधुइन्दलालनी से यह विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि कमेटी नें जो दव्य हमें. 

... प्रदान किया था उसका. उपयोग पूर्वकशनानुसार प्रकाशन सम्बन्धी सामान में हीं 

.... ह्ोगण है। ऐसी लिति में प्रकाशन जद रैष्कृत होना चाहिए था, नहीं होसका है। कमेटी 
: द्वारा प्राप्त सामान से किप्त प्रकार संक्न्‍्अल हर कर हम दो खण्ड कमेटी के सामनें रखने में 
समर होसके हैं, इस का पूरा विवरण “हमारी यात्रा, और वैदिकसादिस” नाम के वक्तव्य से... 

.. कमेटी को बिदित होगा । इन सब संक्ों के रहते हुए भी कमेटी को दम विश्वास दिलाते हैं कि... 

: अग्रिम वर्ष की समाप्ति तक जैसे भी बनेगा, हम शेष ऋण से मुक्त होने का प्रयास करेंगे । हमें. जा 











आशा है-लेडी साहिबा, एवं राजासाहब हमारी विषम परिहिथति को लक्ष्य में रखते हुए भविष्य... 


हि में भी इस साहित्य पर इसी प्रकार अनुग्रहटष्टि बनाए रक्‍्खंगे । 


8 के अनन्तर “उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका का अथम खण्ड प्रकाशित होगा। 
7 यह सूमिको २९० पृष्ठों में सम्पल हुई है । इसी लिए इसे भी दो खण्डों में ही प्रकाशित करन 
.... का निश्चय किया है। इस म॑ निम्न लिखित विषयों का समावेश हुवा है-- 





भीमकाप्रथमखण्ट 





-+-+- वाया नहा कमाना कल, 


४--क्या उपनिषत वेद हैं -९ ९० 








(५ )--?१ --उपनिषदों में क्या है! 
(६ )--२--उपनिषव ज्ञान का अधिकारी कौन है ! 
( 9 )--३--उपनिषत्‌ हमें क्या सिखाती हे ! 
(८ )--४--औपनिषद ज्ञान के प्रवर्तक कौन थे ! 
( & )--५--बआाह्षण-आरण्यक-उपनिषत में परस्परमें / भूमिकादितीयखग॒ड 
वया सम्बन्ध है ! 
(१०)--६--श्रृतिशष्दमीमांसा, एवं एकेरवाद पर 
एक दृष्टि । 
( लगभग ३०० पृष्ठ ) 
प्रकाशित दोनों खण्डों के सम्बन्ध में हमें अपने प्रमी पाठकों से यह निवेदन करते हुए 
 लजा का अनुभव होता है कि प्रकाशन में अशुद्धियों को आवृश्यकता से अधिक स्थान मिला 
है | कारण इसका यही है कि अध्ययन के कार्य में संलग्न रहने कारण हमें समय बहुत ही. 


। 


|... कम मिलता है। साथ ही में अर्थसम्बन्धिनी जटिल समस्या के कारण हम इस काये के लिए... 
..... खतन्‍त्र व्यक्ति रखने में भी असम हैं । इन्हीं सारी परिस्थितियों को लक्ष्य में रखते हुए पाठक... 
उक्त '्रपराध के लिए हमें क्षमा प्रदान करेंगे, यही निवेदन कर हम अपनी संक्षिप्त प्रस्तावना.... 


समाप्त करते हैं | 


ग्रीयतामनेनात्मदवताति-शम्‌ 


लगुनकृष्ण १३ शिवरात्रि... हम विद्दृभिविषेय! 


वि० सं० १६९०... .......... मोतदीलालणशर्म्मा,भरदाजः 
अपर तणजबानी 


( अ्रन्थसमाष्ति ) 








॥ श्री: # 
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प्राकृतात्माधिकरणु-- 
अव्यक्तात्माविकरणस्‌ 


है 


(१ पृष्ठ से १५१ पृष्ठ पर्यन्त ) 
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( अव्यक्तात्माषिकरणे शझान्तात्मा ) 
बेदावच्छिन्नो वेदपर्तिविधाकस्मंसयात्मा 
हु .. क्चकिखर | जा । 
अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनद्देवा आप्लुवन प्ूर्षमपतू । 
तद्धावतो +न्यानत्येति तिशत्तस्मिन्नपो मातरिथ्वा दधाति ॥ 
( ईशोपनिषत्‌ ४ मन्त्र ) 
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सर्वादिश ऊर्ध्वमधश्व तिर्यक्‌ प्रकाशयन्‌ श्राजते यद्रनडवान्‌ । 
एवं स देवों भगवान्‌ वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्ठत्थेकः ॥ * !! 
_यज्च स्वभाव पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्व सर्वात्‌ परिणामयेद्यः । 
सर्वमेतद्विश्वपश्रितिष्ठत्येकों गुणांश्न स्वोच विनियोजयेथ! ॥ 
तद्ेद ग॒ल्योपनिषत्सु गूढ तद ब्रह्मा वेदयंत ब्रह्मयोनिम । 
 पूर्व्च देवा ऋषयश्व तद्विदुम्ते तन्‍्मया अमता वे बसूबुः ॥ हे ॥| 
गुणान्वयों यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता । 
स विश्वरूपखिगुणखिवत्मी माणाविपः सथवरति खकपंमिः ॥ ४ ॥ 
अनागनन्त कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम । 
विश्वस्थैके परिषेष्टितारं ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपारीः ॥ ५ ॥ 
तन्मयो उहाम्ृत ईशसंस्थो ज्ञ! सर्वंगो झुवनस्यास्य गोप्ता । 
यथ॒ ईशेपस्य जगतो नित्यमेव नान्‍यो हेतुविद्वत इशनाय ।॥ ६ | 
एप देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ठ |. 
हृदा मनीषा मनसा5भिकलृप्तो य एतद्ठिदुरमतास्ते भवन्ति ॥ ७॥ 
छन्‍्दांसि यज्ञा+ ऋतवो व्तानि भूत॑ भव्यं यज्व वेदा वदन्ति 5 
... आस्मान्मायी रुजते विश्वमतते तस्मिश्वान्यो मायया सबन्रिरुद्धः ॥ 5 ॥ 
. यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्रिदं स च विचेति सबेम ।....... 
..तमीशान वरदं देवमीड्ये निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ < ॥। या 


है 


० मी क्‍ 





..... विश्वतश्क्षुरुत विश्वतों मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात । 
.. सं बाहुभ्या धमति संपतत्रद्योवाभूमि जनयन्‌ देव एकः ॥ *० || 


यहरागम । 








रात्यागने प्रलीग्रन्ते तत्रेवाव्य ॥ रे मा रा 
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. ॥ श्रीश्या 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! 
अव्यक्तनिधनानथव तत्र का परिदेवना ॥ ? ॥ (गी० २।२८। ) 
 अव्यक्ताद व्यक्तग) सर्वोः प्रभवन्त्यहरागमे । 
. राज्यागम प्रलीयन्ते तत्रवाव्यक्तसंज्ञके ॥२॥(गीः ८5। *८) 
. प्रकृति म्वामवष्ठईय विस्टजामि पुनः पुनः 
भूतग्राममिपं कृत्स्नमवश परकृतेबेशात्‌ ॥ ३॥ (गी? ६। ६ ।) 
सवाध्यच्षेण प्रकृति: सूयत सचराचरम क्‍ रा 
हेतुनानेन कोन्तेय ! जगद्विपरिवर्तते | ४ ॥ (गीः #।१ ) 


न्त्राथ से सम्बन्ध रखने वाला बहिरद्ध विषय समाप्त होगया। अब मन्त- 
 ब्रकरण आरम्भ होता है | पुरुष प्रकरण का 'असु्णो नाप ते लोका 
इत्यादि मन्त्र आवरणतन्त्र का निरूपण करता है | आवरण तन्त्र विश्व है | 
इसी विश्वावरण से आत्मग्रकाश रहता हुआ भी तिरोहित हो रहा है । इस 
..._ केकृल्क आवरणतन्त्र के सम्बन्ध में प्रश्न उपध्यित होताहै कि---आवरणतन्त्र _ 
का प्रवतक कौन है ? विशुद्ध अव्यय पुरुष तो केवल आत्मकाम बनता हुआ आप्तकाम, अतएवं 
निष्काम है | ऐसी अवस्था में विशुद्ध अव्यय से आवरणरूप विश्व की प्रवृत्ति हो-यह संभव गे 
नहीं है । इसी ग्रश्न का समाधान करने के लिए “असु यो; इत्यादि मन्त्र के अब्यवहितोत्तरकाल है हा ह 
. में ही निम्नलिखित मन्त्र हमारे सामने आताहै।..... 
अनअदेक मनसो जवीयो नेनदेवा आप्लुवन्‌ पूर्वपषत्‌ । 
.... तठद्घावतोन्‍यानत्येति तिष्ठत्तास्मिन्नपी मातसरिथा दधाति ॥ 
..._ “बह ( कोई ) एक ( विलत्षण तत्व स्वैथा )-कम्प रहित है! (वह) मनसे भी 


...ग्रेग वाला है। पहिले से ही (सर्वत्र ) व्याप्त उस ल तल को देवतालोग भराप्त 

















प्राकृतात्मा द ०8 इंशं परनिषत हैँ". .... विषयोपक्रस 





वमिनिििनिमििििनी २२3४७ >3»2202&67 ७६७: 24१॥त पद िधपमाल्दापहकाब का # 3 हक % २८४४ अं 








७८७४४ 


असपथ हैं । वह तत्व दोड़ते हुए देवताओं का स्व बेंठा बेठा ही अतिक्रमण कर रहा है ! 
ऐसे इस तत्व में मातरिखा ( नाम का तत्वविशेष ) अपू नाप के पदाथ को रखता हे! 
यह है मन्त्र का अक्तरार्थ । 
श्रति कब्ती है कि एक तत्त्व ऐसा है जो सदा के लिए ठहरा हुआ है, एवं वही तत्त एक 

ज्षणके लिए भी ठहरा इुआ नहीं है। वह एकान्तत शान्‍्त है, एकान्ततः अशाम्त है । दोनों 

ः धर्मों से वह नित्य आक्रान्त है । उभमयधमीवन्छिन वस्तुतत्व एक है। इस प्रकार झुत उक ही 
 तच् में सर्वथा विरुद्ध दो भावों का सन्निवेश बतल। रही है | ऐसा कौनसा तत्व है जो निरन्तर 
हर चुल भी रहा है, एवं ठहरा मी इआ है जो अनेजत्‌ भी है,एवं मनसे भी तेज दौड़ने वाला है! 

. इस का उत्तर है वही अव्ययपुरुष । अव्यय का झदतड्प विद्याभाग सवेथा त्थिर (अनेजत्‌ ) 

हे, मृत्युरूप कमीमाग सर्वथा चर है। अपनी इन्हीं दोनों नियतियों, से बह संसारमें व्याप्त हो रहा 
5 है | संसार चलाचल है| बतना--बिगड़ना ससार क़ा स्वाभाविक धर्म है। इसी द्विनियति से. 

यह विश्व भी 'द्विनियति! नाम से प्रसिद्ध हो रहा है. | विश्व के बनना (स्थिति-इदत्व ) ओर 
. बिगड़ना (गति-अन्यथाक्त्त) यही दो रूप (रंग) हैं, अतएव लोकमाषा में विश्व के लिए--- हक 

“दुनियां दुरंगी. बह साभाराक प्रसिद्ध है। निरुक्त ऋ्रानुसार ह्विनियति शब्द ही 'दुनियाँ। 
. बन गया है | यहां. एक बनता है, एक बिगड़ता है | एक रोता है, दूसरा हसता है । एक सोता* 


मम है, एक जगती है ।, एक, सेवक ढे, दूसरा सामी दै.। एक पति है, दूसरी पत्नी है। एक 





.. जोक्ला है, दूसरा शोग्य है। एक बालक है. दूसरे खिलोनें हैं । इस प्रकार भावद्रयावच्दिनना 


. अ्व्यय की सृष्टि में सुख दुःख, पुण्यापुण्य, अच्छी बुरा, सत्य मिध्या, दिन रात, श्याह सुफेद, गुरू- 





क्‍ .. शिष्य, राजा प्रजा विद्वान मूख, राव रंक, आदि भेद से सबत्र इसी द्विनियतिभाव का साम्राज्य है । क्‍ 


... अव्यय .का विद्यामाग रसप्रधान है, कममांग बलप्रधान है | रसमाग अमृत है, बलभाग 
.. मृत्यु है। यदि मृत्युरूप सारे बल उस अमृृतरूप रस समुद्र भें ग्रविष्ट हो जाते हैं, उन्मुग्ध बज 

सा बन जाते हैं तो वही श्रव्यय द्विनियतिमयादा से बाहर निकलता इञा 'परात्प” बनजाता है, 

....._ जैसा कि पराव्यरनिरुक्ति में विस्तार से बतलांया जाचुका है। (देखिए ई.उ. प्र, ख. २५४-र६४ ४.)। 




















...._ पर भी बल स्वीकार करने से जो आपत्ति हमारे ऊपर आती है, उस आपत्ति से आप भी नहीं... 
... “बच सकते । सासांरिक पदायों में गत, सजातीय) विजञातीय मेद से तीन प्रकार कैमेद 


प्रक्ृतात्मा.... ... 0 इंशापनिषत्‌ ॥छ- ... विषयग्रापक्रथ 
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ब्रही सीमित बलातरच्छिन्न बनता हुआ, श्रतएव द्विनियतिभात्र के; प्रव्तक बनता इतना अव्यय 
कहलाने लगता है, जैसा कि पुरुषनिरुक्ति में स्पष्ट करदिया गया है। ( देखिए ई० उ+« प्र०- 
२६५-२८५ पृ० ) बलभाग सर्वथा क्षणिक है, क्ञोभ ही इस का स्वरूपणम है | इसी 
आत्यन्तिक क्षोम से अव्ययपुरुष 'असत्‌” कहलाने लगता है । रसभाग स्वथा अच्ण 
है | शान्ति इस का खरूपधर्म है। इसी आत्यन्तिक शान्ति से यह 'सत्‌” माम से व्यवह्त 
होने लगता है | नित्य अशाच्तिगर्मित नित्य शान्त अम्रत-मत्युरूप सदसत्‌ तच्च ही आकार 
( ईश्वर ) है, वही अहंकार ( ईश्वरांशभूत जीवाव्यय ) है, वही अहस्कार ( विश्व ) है । यही 
_ शामानुज सम्प्रदाय का विशिशद्वित है । इस प्रकार तत्व दो हैं, परन्तु आश्रय है-कहलाते हैं 


दोनों एक! । ऐसा क्‍यों ? इसका उत्तर अपने बच्र से पंछिए । बच्र में वपड़ा है, सूत है, 


रुई है, कपास है, मिट्टी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ग्राण है, मन है, विज्ञान 
है, आनन्द है, अनन्त ( परात्पर ) है| वच्न में इतनी चीजें, फिर भी वल्च एक कहलाव ऐसा 


... क्‍यों ऋ बस जो उत्तर इस क्यों! का है, वही उत्तर पूर्व के 'क्यों! का है । 


.._ अद्वैततत्त के वास्तविक मग को न समसनें वाले कुछ एक दाशनिकों का कहना है कि 


......_* यदि रसब॒त बल को भी शाखत एवं वस्तुसद ( एकपदार्थ ) ग्रानलिया ज्ञायगा तो _ 
अड्रैत का समूल विनाश होजायगा । अतः नाम रुप कर्मौत्मक विश्व को सवैथा मिथ्या ही _ 
सममभना चाहिए। केवल रसतत्व सत्य है । और सारा प्रपश्च मायिक है, मिथ्या है?” ।इस _ 
. प्रकार-- अनृतं द्वे तु मायिके ? कहते हुए नामरूपात्मक विश्व को असत्य मानने वाले-- पा 
 « असत्यमप्रतिह ते जगदाहुरनीखरम ? (गी० १६० ८रलो०) मगवान्‌ के इस कप के... ः 
. अनुसार अनीश्वर्वादी कल्पित अद्वैतवाद की रक्षा के व्याज से इस बल की शाश्रत॒ता पर अड्ार | 
... करना चाहते हैं । उनके प्रति हमारा यही कद्ना है कि थोड़ी देर के लिए अम्युपगबाद से | 
.... हम झअ्वैतरक्षा के लिए कर्ममय विश्व को आपके कथनाजुसार मिथ्या मान लेते हैं। यह मानलेनें रा, 


5 “कि आफ 
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हुआ करते हैं | अश्व ओर मनुष्य का भेद बिजातीय भेद है। मलुष्य-मनुष्य का भेद सजातीय 
मेद है। एक ही मनुष्यशरीर में कान-नाक-मुख ह। थ-पैर आदि शरीरावयों का पारस्परिक भेद 
 « खगत ” भेद है । बह्यतत्व इन तीनों भेदों से एृथक्‌ माना जाता है, जसा कि-' एकमवा- 
द्वितीय॑ ब्रह्म ?” इत्यादि वचनों से स्पष्ट है | विजा न्‍ीय भेद को हटाने के लिए ' एकम ? कहा 
है, सजातीय भेद को हटाने के लिए “ एवं ” कहा है, एवं खगत भेद की व्यावृत्ति के लिए 
€ झद्वितीयम्‌ ? कइना पड़ा है। इस पर हमारा यह कहना है कि हम उसे सजातीय-बिजा- 
तीयभेदशत्य तो मानते हैं, परन्तु आपके माने हुए अ्ैतब्रह्म के खरूपानुसार उसे खगतमेद 
शुन्य नहीं माना जासकता । कारण स्पष्ट है। “ नि विज्ञानमानन्द ब्रह्म ? * सत्य ज्वा- 
: नपनन्त ब्रह्म ” के अनुसार उसमें सत्ता-चेतना-आनन्‍्द यह तीन पर्व खतःसिद्ध हैं 
अस्ति (सत्ता ), भाति ( चेतना ), प्रिय (आनन्द ) यह तीन पे आपके ही माने हुए हैं। उस 


एक ब्रह्म का तीन तरंह से भान होरद्दा है। क्या भातिमूलक भेद अमेद का ग्रतिबन्धक नहीं 


है ? यदि हां तो इस विप्रतिपत्ति को हटानें का आप के पास क्या उपाद है ? वही सत्तादष्टि 


उक्त विप्रतिपत्ति का नियकरण करते हुए आप कहते हैं कि-“ यदि ब्ह्मतत्त सत्ता-चेतना- 


अवैन्‍्द रूप से तीन तरंह से मासित होता है, परन्तु सत्ता तीनों की एक है । भातिमेद द्वैत्त 
का कारण नहीं है, अपि तु सत्तामेद द्वत का कारण है। ऐसी अवस्था में सत्ताभेदमूलक खगत- 
प्ैद का प्रकृत में समावेश नहीं होसकता”” । क्या यह उत्तर ( हम नाम रूप को मानते हुए ) 
नहीं देसकते ! अवश्य देसकते हैं । बल की माति होती है, सत्ता एक है। पूर्वोक्त वर्त्रोदाहरण 





जल प्रिरी, मिट्टी कपास, कपास रुई, रुई सूंत, सूत कपड़ा, एव कड़े से बख्चर बना है। प्रति- 


संचरक्रम का आश्रय लेते हुए यदि आप ग्रन्थिबंबन तोड़ते जांयगे तो उक्त सब पदाथे आप 

एक ही व्न में प्रत्यक्ष देख लेंगे । इन सब अनेक भातियों के रहनें पर भी--'' बाचाग्म्भण का 
विकारो नाप्ब ये झुतिक्रेत्येव संत्यम ” के अनुसार पू्वेपूव कारण सत्ता ही उत्तरोचर कार्य में. रे सा! 
कि प्रतिष्ठित होती है। इस एक सच्ताभाव से अनेक भातियों के (प्रतीतियों के ) रहने पर भी ह 









पर ध्यान दीजिए। मन प्रागा बना हैं,प्राण आकारा बना है, आकाश वायु, वायु अग्निश्रग्मि जल, 
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अकबर 
84 है हट 


6 अत ही अत 5 हा है 
प्रकृत त्सीं जा इंशो। पनिषत्‌ ॥ ऐंड 





ब्रक्ष एक कहलाता है | यही अवस्था यहां है । बलतत्तत अनेकरूप से प्रतीत हो रहा है. साथ. 


ही में उपाधिमेद से सत्ताभाव क' भी पाथकय प्रतीत हो रहा है, परन्तु परमाथतः सत्तारस एक 
है | अतः नामरूपग्रवक्‍तक बलपदार्थ को म/नलेने से अद्वततत्त् में कोई बाधा उपत्तित नही 


होती । ऐसी अवस्था में कल्पित अद्वैतवाद की रक्षा में त्रस्त होकर नामरूपात्मक विश्व को 
मिथ्या मानना सर्वथा मिध्या है। “ अनृते द्रे तु मायिके ” / ब्रह्म सस जमन्मिथ्या ? यह _ 


ग्रमाण किस शाखत्र के हैं, यह पता न लगा । सम्पूण वेदवाइमय में, गीता में, वेदान्तसूत्रों में 
कहीं भी विश्व को मिथ्या नहीं वतलाया है। विश्व को मायिक अवश्य बतलाया है , परन्तु माया- 
बल मिथ्या है-यह किस आधार पर मान लिया गया, यह समक्त में नआया । यदि आप बुरा 
ज माने तो हमें यह कहलेने दीजिए कि भारतवर्ष का उन्नति का समूल बिनाश यदि किसी ने 


किया है तो बह यही कल्पित जगन्मिध्यावाद है। “ससार मिथ्या ह-आत्पा सत्य है, सांसा- क्‍ 


_रिक करे बन्धन के कारण हैं” इन अनुचित एव अशाख्रीय सावनाओं ने कर्मश्य भारतवर्ष को 


. सर्वथा अकर्मण्य बना डाला है | पाठकों को हम यह विश्वास दिलादेते हैं कि आप के शाब्रों, 
... भें कहीं मी जगत्‌ को मिथ्या नहीं बतलाया गया है , अपि तु वह विश्व को ब्रह्म की विभूति 


. मान रहा है । 


. “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” के अनुसार विश्व का मूलप्रमव ब्रह्म सत्ता चेतना-आनन्दलकत 
बनता हुआ सत्य” है । इधर-- ब्रह्मवद सवध” यह श्रति सत्यत्रह्म के कार्यभूत बिश्व को. ४ 
. “ब्रह्म” मान रही है | एक सत्यपूत महर्षि की कृति जब सत्य मानी जाती है तो सत्यमूत्ति पा 
ब्रह्म की क्तिरूप विश्व को कैसे मिथ्या माना जासकता है । कारण के गुण ही तो काय । 5 मा 

. के आरम्भक (खरूपसम्पादक) बनते हैं । जब कारण सत्य है तो कार्य कैसे मिध्या होसकता...| 
हे है। अहं सर्वरुण पभवों मक्तः सर्च प्रवत्तेते! (गीता १० आअ.८ श्लो. ) के अनुसार सत्यमूर्ति 
.. अब्यय से सारा विश्व बना है। अव्यक्त अल ही व्यक्तरूप में आकर विश्व कहलाने लग गया क्‍ रा. 
... है | ऐसा विश्व मिध्या होगा-यह कौन विश्वास करेगा : मबांशो जीवलेके जीवभूतः. ;॒ 





... सनातनः ( गीता१४अं.७श्लो श्ल , ) 'एकांशेन स्थित सवभ! तिपादुध्व उदेत पुरुषः पादो 


० रा 
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स्पेहा भवत,. पुनः पुरुष एवेद से यदुभूते यज्च॒ माध्यम! 'एक वा इदं 
विवभूव सरवेव' 'तमेक सन्‍्ते विधा वह्था वद न्‍त! इत्यादि श्रतिस्पृतिएं जब स्पष्ट श्ब्दों 
. जे ब्रह्मकासणताबाद को पुष्ट करतीं हुईं विश्व को ब्रह्म की विभूति मान रहीं हैं तो ऐसी अवस्था 
मेँ विश्व को मिथ्या मांनना क्या निरी कल्पना नहीं है । अपि च सृष्टि होती है प्रजापति से 
प्रजापति को सृश्वककामना से तपश्चया करनी पड़ती है। उस की चिरकाल की तपश्चया से विश्व 
उत्पन्न हुआ है, जैसा कि - प्रजापतिवा इदमग्र एक-आसीत ' सो5कामयत बहुस्‍्स्या- 
स्मजायेय, भूमाने गच्छेयं, स तपो5तप्यत! (जे० 3० ९१३३ ) इत्यादि श्रुतियों से. 
.. स्पष्ट है। साधारण मनुष्य परिश्रम करके यदि किसी वस्तु का निमीण करता है तो लोक में उस 
रे क्‍ का आदर होता है । ऐसी स्थिति में जगन्नियन्ता न तपथना से जिस विश्व का निमाण 
हे किया उसे एक हेला से मिथ्या बतला देना सचमुच अपराध है, अपराध ही नहीं अक्षम्य 
अपराध है। अपिच-अई अल्यात्ति यो(हंसो उसौ' इत्यादि रूप से उपनिषच्छुतिए अह 
:'बदार्थ को “ब्रह्म” मानतीं हैं| “'उमरय॑ हेतदआ प्रजापतिरास-मत्य पवरापतश् (शत १०। 
 'कां।१ञअ-१ब्रा. (के) शतसादि ब्राह्मण॒श्रति उस अं प्रजापति को अमृत-मृत्युमय मान रही है । ५ 
.. ज्रौती उपनिषत्‌ के आधार पर चलनेवाली स्मारत्ती उपनिषत्‌ (गीता! 'अम्ठत चव मन्‍्युश्च सद- 
 सच्चाहमजुन' इत्यादि रूपसे स्पष्ट शब्दों में ब्रह्म को उमयधमावच्छिनन बतला रही है । ऐसी 
: स्थिति में ब्रह्म के झृत्युप्रधान विश्व को मिथ्या मानना साहस नहीं तो और क्या है । जिस 


.. नामरूपमय विश्व को आप मिथ्या मान रहे हैं, देखिये श्रुति उसी के लिए. अपने क्‍या विचार 


.. ग्रकट करती है--.... 


.... /्र्य बाइइद नाम रूप कर्म । तेषां नाम्नां व! गिस्येतदेषासुक्थम । झतो हि कम 
. » . - सवाणि नामान्युत्तिष्न्ति । एतदेषां साम, एतद्धि सैनममि! सम . ह 
.... एतदपां अह्म, एतद्धि सर्वाणि नामानि विभक्ति । अथ रूपाणां 
० चत्तु - ०० »०० *०«० ०] अथ फमणापांत्मा (शरीरमी ४ ४] टाा।।॥ रा 
.... तदेतव त्रय सदेकमयमात्मा । आत्मा-उ एकः सन्नेततत्रयस । तदेशदस्व॒र्त ६ 





प्राकृतात्मा . ..._। 8 इशापनिशत ॥ #« क्‍ विवयेपक्रम 





सत्पेन छन्नम । प्राणो वापअ्स्तम | “तामरूप सत्यम ॥ ताम्या- 
पय प्राग*छनन्‍्न 





(शत: *४डका० | ४ प्र: ४ अर ४ब्रा०) इति। 


.... जिसमप्रकार हमने स्पष्ट शब्दों में 'नापरूपे सत्यम!/ इस रूपसे स्वयं वेद में नाम रूपा- 
.. त्मक विश्व की सत्यता बतलाई है, क्‍या विश्व को मिथ्या सिद्ध करनें वाला कोई वाक्य आप 
बतला सकेंगे ? नहीं वो क्‍यों आपके काल्‍््पनिक मत का आदर किया जाय । “असत्यम- 
प्रतिष्ठ 6 जगदाहु रनीश्वर 4 ” के अनुसार क्‍यों नहीं आपको 'अनीश्वरवाद।” माना जाय । 
रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार क्‍यों नहीं आपको “प्र छन्‍नबोौद्ध/ कहा जाय । समस्या बढ़ी 
जटिल है । आज जगन्मिध्यात्ववाद पर प्रायः सभी विद्वानों का इढ अमिनिवेश है । उनके 
इस मन्ठव्य के विरोध में कुछ भी कहना आपत्ति को निमन्त्रण देना है । फिर भी सत्य... 
0... सिद्धान्त सत्य ही रहेगा । ऊपर की पड्धियों से केवल ज्ञोभ प्रकट कर देना दूसरी बात है, 
..जव॑ शास्त्रीय विचार से निर्णय पर पहुंचना दूसरी बात है। हम आज स्पष्ट शब्दों में आयो- 
। क्‍ ..अरत्त के सभी विद्वानों को यह बतला देना चाहते हैं कि जगन्मिध्यात्त्वाद अशास्त्रीय है 
..._ “बह्य सत्य जगन्मिथ्या? वाक्य का शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है | प्रस्थानत्रयी का कोई 
भी वाक्य जगत को मिथ्या नहीं बतला रहा | विश्व के लिए “अनूत” शब्द श्रवश्य आया है। रा 
परन्तु इस अनुत शब्द का अर्थ भी मिध्या नहीं है, जैसा कि विचार उपस्थित होने पर प्रकट | 
होगा । नीरक्षीरविवेकियों के सम्मुख कुछ एक वचन उपस्थित कर दिये जाते हैं | 
.. बचन “विश्व ईश्वर की कृति है--ईश्वर ही अपने अशरूप से विश्व बना है पक, 
.. तदंशभूत विश्व तद्रूप ही है” इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करते हैं । विद्वानों कायह . :. 
.... कर्तव्य होना चाहिए कि वे इन बचनों का समन्वय कर चिरकाल से चलीआने वाली... 
.._ जमन्मिध्यात्वविषयिणी मिथ्या श्वान्ति का निराकरण कर देश को निष्काम कर्मयोग में... 





रा पा ग्रचनत्त करें | 





2 पवार कर एक अमल 28 पका अर जी कद सरल की 22 जी लिपल अपर कर पक पक अर पट पीली कक 
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आह भिक्त ४ ड़ 2020 कऔ 3४ कली केक 5 


३-." सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुह्ययाम्‌ ” ( तै० उ० १)। 
२--“ स एवाधस्तात्‌, स उपरिष्टातू, स पश्चात्‌, स पुरस्तातू, स दक्किणतः, सा 


उत्तरतः, स एवेद सर्वम्‌-...( ब्ह्मेवेद स्वेम ) ” (छां. उ. ७।२४।१ ) 


_ ३---“/ पुरुष एवेदं सर्वम्‌-यदूभूत य्च माब्यम्‌ ” ( यजुः सं+ ३९ आ० | २ में० ) । 


2“ एक वा इंद विबभूव स्वम 7 | न्‍ द 
._ ४-- प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा रूपारि। परिता बभूव ” ( यजु: १०२० ) । 
... ६--“ एक सद्दिग्रा बहुधा वदन्त्यप्ि यम मातरिश्वानमाहु: ” , ऋ-सं. १।"६०।७६ ) | 


-“* ब्रह्म वन ब्रह्म सबृक्ष आसीत्‌ , यतो ब्यावापथिवी निष्टतक्तुः ” (तेआ.२॥८।९।६) 
“ तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदेवाम्ृतमुच्यते तमल्लोकाः श्रिता: सर्वे ” (कठ.२।६।१) 


रे मा यो देवानां प्रभवोद्धवश्च विश्वाधिपों रुद्रों महर्षि : ” ( श्वेता, उप. ३।७ ) । 


.०-“ षोडशकल: प्रजापति; ” ( शत० ७[२।२।१७ ) 


. ११-/ एष ह प्रजानां प्रजापतियद्रिंश्वजित्‌ ” (गो०्पू ६४॥१०)। 


१२- प्रजापति छोवेद सर्वमनु प्रजायते ” (श० ४५४२३ ) 


..... १३- ग्रजापतिलोंकान भ्यतपत्‌ | तेषां तप्यमानानां रसान्‌ प्राबुह तू-अग्नि प्रथिव्या:, 


वायुमन्तरिक्ञात्‌ , आदित्य दिवः ” (छां० उ० ४१७१ ) । 


: १४- ग्रजापातव विश्वकर्मा ” ( श० ७|४।२।५ ) 


क्‍ «. १५- इमे लोका: ग्रजापतिः ” (| श० ७।५।०।२७ ) 
.. १६- द्यावापृथिवी हि प्रजापति: ” (श० ५॥१।४॥५६ ) 


१७-“ सं बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेबावाभूमी जनयन्‌ देव एक: ” (ऋक १०।८*९।३) ॥ 
5. १८-- सर्व छेवेदं प्रजापति: ” (श० ४॥१।१॥४ ) 
१ ६-० त्रिपादूर्य उदेत्‌ पुरुष: पादोस्‍्पेह्यभवत्‌ पुनः ” ( यजु: ३१।७ ) । 


२०- “ ग्रजापतिस्वेबेद सब यदिद किन्न ? (४”न>» 


5 २१-' य एको जालवानीशत ईशनीमिः सर्वोललोकानीशत ईशनीमिः ” (श्वे. उ. $॥*) । 




















५ 








प्राकृतात्मा.... . #छ। इशापनिषत्‌ ॥&७............ विषयोपक्रम 
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२२- क्षुर॑ प्रधानममृताक्षरं हरः च्रात्मानावीशते देव एकः ”” ( श्वे” ११०) | 
२३-* य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌ वर्याननेकान्‌ निहिता्ों दघाति” 
(श्वे० ४। है ) 
२४--४ अह सर्च॑स्य प्रभवों मत्त: सब प्रक्‍्तते ” (गी० पृ८ ८ ) 
८ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ”” (गी० )। 
. २६-  मत्तः परतरं नान्यत्त्‌ किब्विदस्ति धनेजय ? (गी० ७।७ )। । हक 
२७- विष्टभ्याहमिदं कृत्स्ममेकांशेन स्थितों जगत्‌ू ” (गी० १०। ४२ ) | हु > 
२८- नामरूपे सत्यम्‌ ” (श० १४ कां० | ३। ४ ) आर अत य क। 
२६-०८ ऐतदात्मयमिद सब, तत्‌ सत्य, स आत्मा ” (छां० उ० ५८७ ) | द 
३०-« तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मम आकाशः सम्भूतः, आकाशादूब्ायुः, वायोरप्निः, अप्ने- 
प:, अद्भ्यः प्थिवी, पृथिव्या ओष घयः, ओषधीम्यो पन्ने, अन्नाद्वेतः, रेतसः पुरुषः:। 
स॒ वा एप पुरुषों इन्नरसमयः | + + + + + शन्नादै प्रजाः प्रजायन्ते, या; काश 
पृथिवीं श्रिताः | सर्व वै तेद लमाप्लुवन्ति, येउन्‍्ने ब्रह्मोपासते । अनन्‍्ने हि भूतानां 
.... ज्येष्ठम! (तै८ उ० १(१-२-)। हम 
३१-८४ यद्दे किश्व प्राणि स प्रजापति:” (शत७० ११। ६ । २।) | 
.. ३२-“मनोमयोद5य पुरुषों मा: सत्य/” (बरू० आ० ५ अ० इब्रा० )। 
. ३३-“अन्नमय हि सोम्य मनः” (छा० उ० ६&।७।१॥) 
. ३४-“बघोडशकल:ः सोम्य पुरुष” (छां० 5० ६।७॥१) । 
. ३४-' रूप वै प्रजापति: + + +। नाम वै प्रजापतिः” (तै० जा  २।२॥७।१॥) | 
. ३६-०“अ्रजापतिः ग्रजा असृजत । स ऊर्घेम्य एव प्राणेभ्यो देवानसजत, ये.वाश्चप्राणा- 
.. स्तेम्यों मत्योः प्रजाः+ + + तस्य ह प्रजापतेरधमेव मत्यमासीदद्धमममगृतम्‌” 
(शत्त>० १०।१२॥१-२-०) | . 757. 
_३७-“स आस्थेनैव देवानस॒जत, तस्मे स सस्जानाय दिवेवास | अ्रष योप्यमबाइत्रणः,.. 
..... तेनासुरानसूजत । तस्मे ससृजानाय तम इवास” शत० ११।१।६।७-८।) । का 
. ३८-“एषो ह देवः प्रदिशो उनु सर्व्याः पू्वों ह जातः स उ गे अन्तः । सं एबं जात: 
... स॒ जनिष्यमाणः प्रत्यड्जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ (एबे० उ० ११) ।..फ 








. प्राक्ृतात्मा . द .. #&» इंशापनिषत्‌। छै* द ..... विषयेपक्रस 


३2:20 :022023 92:02 20505: 205: 70-27: :०८७० ०५३०० ५8७७० ५३०० ३०००० ००३०० ००७ ७७३०४७७७७७०७७७७७७७एण७ 


कि नर जलल नरक लक कला लक कल कलम ३ 3 3 3 3305१ ३-३७७००३०७०००७४७७००० ६०००५, आााााा॥ भरा 
पु " न्फ्म ल्‍ः ््ज ऋ./ के. आह चुत जा आओ. 3० फल पता १० चन चह 3%+ चाचा चाह च# यला पआ किज मजा चल चटा जहा आह ४ बज चल चाचा औिमचिआ कि कक 3 जे आती भ्ज के औनं पेन चेक 3 १३४ कस का अजओं जा बिल हि.तँ ऑओं चलकर से 


... उक्त सत्यमीमांसा से ग्रकृत में हमें यही बतलाना है कि रस बलरूप विद्या-कर्म दोनों आत्मा 
के स्वरूपधर्म हैं। अभिन्नतत्ताभाव के कारण दोनों एकत्त हैं । विद्याभाग स्थितिमूर्त्ति होने 
से सर्वथा कम्प रहित है | इसी विद्याभाग को लक्ष्य में रखकर श्रतिनें अनेजत्‌” कहा है । 
कर्मभाग गतिरूप होनें से 'एजत्‌” है । इन दोनों विरुद्धभावों से द्वैत का श्रम न होजाय, अतः 
_एकंत्तवव्यवह्ार्मूला उसी सच्तातत्त की ओर लक्ष्य रख कर श्रुति ने 'एकम्‌” कहा है । अने- 
 जतद-और एजत्‌ दोनों उस एक के उदर में समाविष्ट हैं | मध्यस्थ 'एकम? दोनों का सम्बन्ध- 
सूत्र है । इसी हस्य को लद्द4 में रखकर “अनेजत्‌--एकम्‌ -मनसो जवीय:! यह क्रम 
 ₹क्खा गया है । इस प्रकार स्पष्ट ही इस मन्त्र का विद्याकर्ममयाब्ययप्रतिपादकत्त सिद्ध होजाता 
...है। यदि इस मन्त्र में 'तस्पिन्नपो मातरिश्वा दधाति” यह वाक्य न होता तो अवश्यमेव ग्रथम 
6 प्रकरणवत्‌ यह द्वितीय प्रकरण भी विश्वोपहित (वेदोपहित ) शुद्ध अव्यय का ही निरूपक मान क्‍ 


...._ लिया जाता | परन्तु उक्त चत॒र्थ चरण ही उस के वेदयुक्त सोपाधिक भाव की ओर हमारा. 








ध्यान आअर्षित करता है | 


उस स्थितिगतिमत विलक्षण तत्त्व में मातरिश्वा नाम का तक्त विशेष अप का आधान 

करता है । आधान का अर्थ है आहिति। एक आलम्बन पर दूसरी वस्तु का रक्खा जाना ही 
.. आहिति किंवा आघान है। वैदिक परिभाषानुसार जिस आलम्बन पर वस्तु का आधघान होता 
. है, जिस पर वस्तु आहित होती है, वह अत्ता ( भोक्ता ) बनता हुआ 'अज्ञाद” नाम से व्यवहत 














... आहति है , यही अन्न है | उदर अन्नाद है, वहां आहित अन्न अन्न है। दोनों का समन्वित- 
रूप ही यज्ञ कहलाता है । उदाहरणाथ सूय अन्नाद है, उस पर आहित, अतएव आहिति नाम 





से प्रसिद्ध चन्द्रमा (सोम) आहुति है । यही ग़ाकृतिक ( आधिदेविक ) नित्ययज्ञ है। इसी 
 आंधानात्मक यज्ञ का स्ररूप बतलाती हुईं श्रति कहती है --- | 
“स वें या सो5त्ताग्निरिव सः । तस्पित्‌ यतक्रिश्ञास्यादधति-आहितय 
 णएवास्य ता।। आहितयो वे ता आहुतय इत्याचत्षते परोक्षम ।|आदित्यो 


शो 











प्राकृतात्मा ि #ै॥। इंशोपनिषत्‌ ॥8« .... विषयापक्रम 





१,३ अली फिओं कटी अक चयर यु, आह ककआ।जत भरत का ड जिजज जहा चका जज 5 चकित ऊतक अली पिन भला पता जज तप थक ४४७ चाप फह धड चजत ४ ओम 3 कह 3 १ बजा 5 ४४ 5 तह हज 5 कााजत-ज ७ ता तन जिद जज आर आ जे छ तर ऋआ न जल जज चहल अत फिलत किक के कक पक किन करत व भत ७०८ 5,/7३,८ "नम पे. जिजमँ कक यही" 


वा अत्ता, तस्य चन्द्रमा (सोमः) एवाहितयः , चन्द्रमसं हा दित्ये आदधति” 
(६ शत० १०६।३।१-२ ) 
अक्ृत मन्त्रभाग यही यज्ञक्रम बतला रहा है । प्राचीन भाष्य के अनुसार अप का 
अथ है कर्म, मातरिश्वा का अर्थ है सूत्रवायु । सूत्रवायु उस अनेजदेजत नाम के परमात्मतत्व न्‍ 
में कम का आधान करता है। वैज्ञानिकदृष्टि से अप्‌ आहुति द्रव्य है, मातरिश्वा भी एक है 
खतनत्र तत्व है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा | इस अबाहुति से वह अबव्ययपुरुष यज्ञ- ] 
पुरुषरूप में परिणत होजाता है । पुरुष जबतक यज्ञ का आश्रय नहीं लेता, तबतक व, 
प्रजोत्पत्ति नहीं होसकती । कारण 'सह यज्ञा; प्रजा! रुष्ठी .” (गी. ३।१०) के अनुसार प्रजा- क्‍ 
. सृष्टि का मूल उपक्रम यज्ञ प्रजापति ही है । 


अपू की आइति होती है, इससे यज्ञस्वरूप निष्पन्न होता है । उघर हमारा शुद्ध श्रव्यय- 
पुरुष भोक्तुभोग्यक्षत्षण अन्नअन्नादात्मक यज्ञ से सर्बथा बहिभत है | क्योंकि यज्ञ का पहिला 
. मूल आपोमय परमेष्ठी हे। आपूसे ही यज्ञ होता है। यज्ञमूत्ति परमेष्ठी का अपू नाम का पुरंजन 
.. राणमय वेदपुरंजन से उत्पन्न होता है| स्वयम्भू का ग्राण ही श्रह्मनिश्वसितः वेद है। 'सो5 
... पो5रुनत वाच एवं लोकाव” के अनुसार इसी वेदवाक्‌ से पानी उत्पन्न होता है। ऐसी अव- 
.. सा में बेद हो तब अप तत्त्त का विकाश हो, अप हो तब मातरिश्वा द्वारा उस अव्ययत्रह्म पर 
अपू का आधान हो | अत; मानना पड़ता है कि मन्त्रगत अव्यय अक्म वेदमय ही है । वेदमूर्तति... 
अव्यय पर ही अबाहइति संभव है | वेदमय अव्ययत्रह्म ही, दूसरे शब्दों में अव्ययावच्छिन्न वेद... 
ही इस मन्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। अव्यय स्वयं विद्याकममय है। अतएव इस के आ- 
सक्षर के पज्चीक्ृत प्राणभाग से प्रकट होनेंवाला वेद भी अवश्य द्वी विद्याकममय है । वेद में... 
जो विद्या-कर्म का भाग है, वह अव्यय के विद्या-कर्म का द्वी अजुप्रह है । वेद क्या पदाथ । 
.. है? वह अपौरुषेय है, अथवा पौरुषेय ! आदि प्रश्नों के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है इन सब. जा 
... विषयों का विवेचन भाष्यभूमिका में किया जाचुका है। अतः प्रक्ृत में मन्त्राथ से सम्बन्ध या 
... रखने वाले वेदपदार्थ का ही स्वरूप पाठकों के सामने रक्खा जाता है।... । 


इाति-वषयोपक्रम 











न्धिनी -तर्यावे दान साक्त 


दार्थज्ञान का साधक तल वेद है। “' अय॑ घटः ?” “ अय॑ पटः ” इल्मादि- 
प से जिसके द्वारा पदार्थ की उपलब्धि होती है, वह उपब्धि ही वेद है 
जैसा कि पूर्व की वेदनिरुक्ति में विस्तार से बतलाया जाखुका है । वेद का जन्म 
किंवा आविभाव आत्मक्षर से होता है । आत्मच्षर की (मत्ये) बह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
अग्नि, सोम यह पांच कलाएं हैं । सृष्टिनिमीण करना ब्रह्मा का काम है 























. परतु जब तक यह ब्रह्मतत्त् प्राणमय वेदच्चर को अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना लेता, तब तक यह 
सश्ििमीण में सर्वया असमर्थ रहता है । सृश्टिनिमाता है ब्रह्मा, परन्तु साधन ( उपादान » है 
वेद | अतएव मन की इच्छा से ब्रह्मा से सर्व प्रथम वेद का ही ग्रादुभोव होता है । उस प्रतिष्ठा 
.. पे प्रतिष्ठित होकर त्ह्मा विश्व निमीण करता है, जेसा कि पूर्व की विश्वनिरुक्ति में विस्तार से 

















| बतलाया जाचुका है | पी । दा ॥ ः हा मम हक द 
मल .. वेदसन्थों के भक्तों को यह खुविदित है कि वेदतत्व ऋषू, यजु3) साम, अथर्व भेद से 


द चार भागों में विभक्त है। चतुरद्धा विभक्त वेदतत्त्व विज्ञानदथ्टि से अग्नि -सोम भेद से दो भागों 
में विभक्त है। अग्निवेद पढिला वेद है, सोमंबेद्‌ दूसरा वेद है।वह तत्तत जो दाहक होता हुआ 








परोक्ष भाष/नुसार यह शअग्रितत्त ही (अग्नि ' नाम से व्यवहृत होता है- ( देखिए 
प्रण।१ अ ।१ ब्रा०।११ कं०)। वहं तत्तत ज ' दाह्म होता हुआ प्रथि (परि- 
ओर जाते हुए दाहक अग्नि में आहत होकर अग्नि 








उसके कनपर कप क८ 








। फट कार फिक्क०/ कली ४,ह गे ना भी भितरीक,/ 8 क फेज जी हक, कराकर कया अापेतट कह हज का ,ताक /# % की के हट क-टा,टी की घट घला चाह ३३३ / # 3हा ध3 जता, जल इट थ  भ हाय जी 5 हके, टी के.टीफ है 3 कट के हप्क हज ६ जिले ट कि. तह १०४४ ५ 


मा स्थिति कम है | स्वस्थान पर स्थिर रहते हुए चलना हिलना है, इसे ही कम्प 
«६. खदेश का परित्याग करते हुए आगे बढ़ना चलता है, यही गति है. । इस प्रकार _क्रियाभ 


प्राकृतात्मा........ ॥ इशेपनिषत्‌ # .... त्रयीबेद 









कक # 0६ है $ हक, हक है, हरि, कि जा ५,( कक कह २.7 ५ 5 


को खखरूप से सुरक्षित रखता है, वही सुत ( आह्ुत ) होने से 'छुयते” इस निर्वेचन के अलु- 


सार सोम नाम से प्रसिद्ध है। सोम स्नेहतत्त्व है, अग्नि तेजतत्त्व है। स्नेहतत्त्व की प्रतिष्ठा श्थि- 
'तितत्त्व है, तेजतत्त्व की ग्रतिष्ठा गतितत्त्व हैं । स्थिति--गति ही आगे जाकर स्नेह--तेज रूप में. 
परिणत होजाती है । प्रत्येक पदार्थ स्थिति-गति-स्नेह-तेज इन चारों की समष्टिमात्र है जैसा... 
कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा । संसार में आप जितनीं भी मूर्त्तिएं देख रहे हैं, वे सब _ 
अग्निमयीं हैं | अग्नि ही मूर्ति का निर्माण करता है । दूसरे शब्दों में अग्नि ही वस्तु का 


स्वरूप 'है | वस्तु (पदाथ) 'गुणकूटो द्रव्यम! इस दाशनिक सिद्धान्त के अनुसार कम का पुदृ 
गल है| यह कम कृगे एवं क्रिया भेद से दो भागों में विमक्त है। एक एक क्रिया किया कह 


लाती है, ऐसी अनेक क्रियाओं की समष्टि 'क! नाम से व्यवह्त होती है । अनेक क्रियाओं 


के संघात से एक कर्म ( काम ) पूरा होता है । उदाहरणार्थ भोजन निर्माण एक कम है 


स कर्म की सिद्धि के लिए इंधन-अग्नि-पानी-आठा-नमक-छत्कार आदि अनन्त क्रियाएं... 
करनी पडतीं सन | प्सो पार होगई'! यह एक कम संपन्‍न होगया । इस कर्मसंपत्ति करे य । 
लिये तदवयत्र भूत अवान्तर कितन ही कम करन पंडे । बस महाकम सिद्धि के लिए क्रियमाण द हे पटक आर 
| कि क्रिया नामसे एव अवान्तर कमी से निष्पन्न कम कृप्र नाम से व्यवहृत क्रिया के है गा 

जाता है । एक ही कर्म की दो अवस्थाएं होजातीं हैं ।. इसी क्रियासतानरहस्य को लक्ष्य । 

द में रख कर अभियुक्त कहते हैं--- कप 


गुणभूतरवयत्र समूहः ऋफषजन्पनाम । 
बुद्धधा पकल्पिताभेदः क्रियति व्यपदिश्यत ॥ .वाक्यपदी) 


कर्म की क्रिया अवस्था क्षोभयुक्ता है, कर्मावसथा शान्तवत्‌ है. । हल-चल क्रिया 






के आफ ४, हज हज, खि,ी बनकर के आहफे कस ही का। 


सनपाासमाहशकापपलरउक पक पात-क वापस दस ध 


बायरचपापपरसयतनकपसथपपस उपर बावा 


बकरे पेलजेडटरारापलकर कसरत कट एप ले सपप सदा सादे उतरा पा०८ उपर पड पलरहउा ० 
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न ७ 6७३ ४ #क हक हो # 5 हे हक #औ हआ. है है & 4 २+ «६ # 5 /'६. हक हक #क जा ह | यआ 5 अं. 


पदार्थ में से उसके परमाणु निकला करते हैं, इसी ( परमाणुविनिगमा ) 

का नाम क्रिया है | वस्तुपिएंड कर्म है | शरीर पर दृष्टि डालिये । शरीर अग्निपिण्ड है । आप 

शरीर को जहां छूते हैं, गरम पाते हैं । यह अग्नि के अत्यक्ष दशन हैं । इस अग्निमूर्तति शरीर 
हता है । इन्द्रियजन्य परिश्रम, रोमकूप आदि से प्राणा- 


"$ #% न्याय 
्ा। रमन टटटगटग टटट ट पर2क्‍/777 और 


स्तर उस 


से प्राणाननि का निरन्‍तर विखसन होता रहता ह श्रम, 
खब होता रहता हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिये साथ बात: अन्नाहुति ( भोजन ) 


जो वस्तु खच हो रही है वह भी ध्प्नि है 
अग्निम्यत्त्व सिद्ध होजाता है । वस्तु- 
व्यापार क्रिया है, यह भी अम्ल ही 
। अग्नि 


देवता है | प्राणाप्नि क्रिया है, कि 
“सवोणि वा5एप भूतानि, सवान देवान 
०। ४ अ० | १ बा०। डरे के? तार & 
. क्र है। जब तक सोमाइति होती रहती 





प्राकृतात्सा.. ७ इशापनिषत्‌ ॥#&& :.. -« « -. जयीबेद॑ -- 


आह क,.आटी, 70000 00000 ॥७ ४०४७५.) "४,४१७, ही ("१.३ कहे... ४. शी #१६,/ञ ५.५१ %,४६ ,/7 ९.५, 





री िजिआ 5,ह९,२१७२५.०१६.. 


मूर्ति कभी प्रतिष्ठित न रहेगी | कारण--शअ्र्नि- तेज्ञोमय होता हुआ विशकलनधमीा है । वह क्‍ 


ठहरना जानता ही नहीं । उसमें निरन्तर गति होती रहती है । वह मुर्त्ति का निमोण नहीं करता, 


अपि तु उस के स्वरूप को विशकलित करता है । परन्तु स्नेहगुणक सोम इस में आहत होकर 
इस की विशकलनशक्ति का स्तम्भन कर देता है | इस सोमसम्बन्ध से अग्नि को बाध्य होकर 
मूर्तिरुप में परिणत रहना पड़ता है | यह सोम अग्नि में आहुत होकर अग्निमय बनकर ही मूर्त्ति 


सत्ता का कारण बनता है, इसी आधार पर अप्नि को मूत्ति का अधिष्ठाता मानलिया जाता है 
परन्तु वस्तुतः यह मूर्तिभाव सोम की क्रपा पर ही निभर है । जिस प्रकार अम्नि * प्राणा ! कहट्द 


लाता है, एवमेव सोमतत्त्व * रयि ? नाम से व्यबहत होता है। रयि ( सोम ) ही मूर्त्ति बनता 


है, इसी आधार पर --* तस्पान्मूत्तिरव रयिः ? ( प्रश्नोपनिषत्‌ १ प्र० ४ के० ) यह कहा 


.. जाता है। सोमतत्त आहुति द्ब्य है, अत एवं भोक्ता अप्नि की अपेक्षा इसका स्थान (दर्जा)... 


. नीचा माना जाता है । यह सब कुछ होते हुए भी सोम अप्नि का अभिन्न मित्र है, अन्तरंग 


 सखा है। अपने छोटे दर्जे के इसी सोम सखा के कारण प्रज्वलित होकर यह अप्नि ही वेदत्रयी 


का प्रभव बनता है, जैसा कि मन्त्रश्नति कहती है-- 


अग्रिजागार तमचः कामयन्ते, अग्रिजागार तमु सामानि यबन्ति । 
अग्निनीगार तप्रये सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योकाः ॥ 
( ऋक्‌ स॑० ४५।४४।१५ ) 


न उक्त अप्नि-सोम के निरूपण से पग्रकृत में हमें यही बतलाना है कि सम्पूर्ण भोतिक लक 
“विश्व में अप्नि-सोम का साम्राज्य दै, जैसा कि “अग्नीषोमात्मक जगव! इत्यादि से स्पष्ट डे ।.|||.. । 
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म(निरायतन सोम) भास्वर सोम (सायतन सोम) भेद से दो भागों में विभक्त 
..._ 5 अतएव सोमबेद-घोरा्विरा अथर्वाद्धिरा भेद से दो भागों में विभक्त होजाता है। दोनों की 
....... संमष्टि अर्थवेद है। त्रवीबेद की प्रतिष्ठा अभिमृर्ति ब्रह्मा है, दूसरे शब्दों में त्रयीवेद पिता पर 
पक । हा अतिष्ठित्र है एवं सोमवेद बद्मा के ज्येष्ठपुत्र॒ अथर्वा पर प्रतिष्ठित है जैसा कि आगे जाकर 
.... घट हो जायगा । सोमवेद को थोड़ी देर के लिये छोड़ दीजिये, अश्नि वेद पर दृष्टि डालिए | 














अग्निवेद आत्मा प्रति छा, क्‍ ज्योति, भेद से तीन भागों में विभक्त है । आत्मवेद 
है अतिष्ठवेद ऋगेद है, एवं ज्योतिषेद साम्रद है । यह तीनों ही वेद पूर्व प्रति- 
... ादित मन-प्राण-बाक्‌ के त्रिवृतकरण से जयीभाव से युक्त हैं । तीनों में से सर्वप्रथमः सर्व- 
7» अधान आत्मरूप यजुवेद को ही लीज्ञिए । 














- ऋगजुःसाममयः)..... 


....... - 'सवा एप आत्मा वाज्मयः प्राणमयों मनोमयः” के अनुसार आत्मा मन प्राण- 
मा | ऐसी का नाम विद्यागर्मित अव्ययात्मा ( कृप्ीत् 


त्मा ) है। आत्मा की इन तीनों 
.... कैलाओं से क्रमशः रूप-कर्म-नाम इन तीन मर्त कलाओं का उदय होता है | मन रूपमात्र 
«7... का उक्ध है। मन ही. विषयरूपाकारा कारित बनता है, दूसरे शब्दों में सारे रूप मन से ही 

........ उठते हैं, अत हु। मन को रूपों का उन (अभव॒स्थान) मानने के लिए €य्यार हैं । मन 


करता है विषयाकार मन पर ही प्रतिष्ठित रहता है, अतएव इसे सब 
विभति रूपाणि) कहा जासकता है | अश्व- 
































हर] 








घ्र कुत त््मा 










प्मतत्त तीन भागों में विभक्त होशहा है | तीनों मिलकर एक आत्मा है । इस आत्मा की मनो 
कला में उक्थभाव ग्रधान है, बल्ल-साम भाव गौण हैं, प्राणकला में ब्रह्ममाव की प्रधांनता है 

उक्थ-साम गौण हैं , एवं वाककला में! स्लम की प्रधानता है, उक्थ ब्रह्म गौंण हैं। इस 
गौणमुख्य भाव के कारण तद्आदन्याय से हम मन को उक्‍थ कहसकते हैं, प्राण को ब्रह्म कह 
सकते हैं, एवं वाकू को साम कहसकते हैं| यह उक्थ ऋतक्‌ है, ब्रह्म यज्ु है, साम साम है । 
इस प्रकार उक्थ-ब्रह्म-स।म भेद से अआ[त्मछाप यजुर्वेद में तीनों वेदों का समन्वय होनाता हे है है 


न है छः / ५ 













>रकक«लक-3 नम “75 () ६*.3शकशल--+-रककनन- 


?--य्रातवष्ठावदः (ऋर्वेंद:--ऋगयज /साममय:) 


कर, दूसरा है प्रतिष्ठावेद | इसीका नाम ऋग्वेद हैं। यह प्रतिष्ठातत््व आत्मधति, असतोध-..... 
/र्‌ ति, सतोध्रति भेद से तीन भागों में विभक्त हें । मन-प्राण-वाक्‌ की अव्याकृतावध्था का नाम- 
सत्ता है , यही आत्मा है । प्रत्येक बरतु पर इस आत्मलक्षण सत्ताब्रह्म का अजनुग्रह है। प्रत्येक 
वस्तु अत्तिभावाउन्न है । सूय खरूप से विद्यमान है, प्रथवी है, हम हैं, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ 
का पदार्थत्व सुरक्षित रखने वाला जो अत्तिभातर हे -स्वसत्ता है, इसी का नाम 'आत्मधृति! (आत्म 
अतिष्ठा-आत्मसत्ता ) है । हम (प्रत्येक पदार्थ ) मन को धारण करते हैं, प्राण को, एवं वाक्‌ 
को धारण कंरते हैं | इसी धृति से हम हैं। 'अहमश्मि” (मैं हूं) यही तो आत्मधृति किवा- 
स्वधृति है | ह 
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प्रहशा कर सचायुक्त बन जाता है । घट में जो संत्ता है. वह 
मृतूसत्ता से सत्‌ बन रहा है । इसी सत्ता की अपेक्षों से 
हुआ' यह व्यग्हार होता है । अपूर्वसत्ताधारण जन्म! कहा जाता है 
( उत्पादक ) में ही प्रतिष्ठित रहती है। अतएव इस प्रकृतिसत्ता को 
ति? कद्दा जाता है, जेसा कि--“वाचारम्भणं विकारों नामधेये मृत्तिकेत्येव 
इति रूप हूँ, एवं शरीर श्रसतों धृति 
शरीर सत्तायुक्ते बन रहद्दा है । यही दूसरी 
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भूषृष्ठ पर अतिष्ठित हैं, पुस्तक मेज पर रक्‍्खी है। अस्तियुक्क 





अन्य ग्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित हो रहें 









५ हे च 


प्रतिष्ठा सौम्यंप्राण है, प्राण की 








तै' 


: प्रतिष्ठा वायु है, वायु कि प्रतिष्ठा आकोश है, आकाश 
प्रतिष्ठा मन है, मन की प्रतिष्ठा विज्ञान है, आनन्द सब की प्रतिष्ठा है । इस प्रकार यह प्रतिष्ठा 


५ 


को अपने में प्रतिष्ठित रखती है , अतएब हम इसे “ सतोध 














ब्ह्माक्षर से समुदूभूत यह प्राणप्रतिष्ठा साज्षात्‌ वेद हैं । जैसे अंपूप्रकृतिक अक्षर 
ज्ञ होनेंवाले भाव लोक कहलाते हैं, एंवमेव प्राणग्रकंंतिक - अह्माक्ष॑र 
नाम से प्रसिद्ध हैं। पू्वप्रतिपादित इन तीनों 


ञत्मप्रति । 


है । आत्मप्रतिष्ठा ही इतर प्रतिष्ठाओं का ग्रस्ताव ( उपक्रम ) स्थान है। असतोधृति यजुवद 
है। कार्य में कारण सत्ता का योग हो जाना ही असतोधृतिं है। कारणँंसत्ता कार्य में आहत 
हो जाती है । दोनों का यजन होता है । अंतः “यजनाव! से इस अंसतोधति को हम अवश्य 
ही यजुर्वेद कहने के लिये तय्यार हैं | एवं शेष सतो धृति सांमवेद है । साम का 'ऋचां सम 
मेंने! यह लक्षेण है। आत्मधृति ऋक्‌ है | अन्य को धारण कंरनें वालो श्ात्मसत्ता ही सतो 


घृति है । आत्मपृति ही शरागे जाकर सतोधृति बन जाती है ।-सतोधृति ऋग्रूपा आत्मघृति से 
समभावापन्न है, अतः इसे सामवेद कहा जासकता है। इस प्रकार ऋग्वेदरूप प्रतिष्ठावेद में 


तिष्ठात्रयी के कारण 'ऋकू-यजु-सामात्कि वेदत्रयी का उपभोग सिद्ध द्ोजाता है। 








प्राकतात्मा........ »8॥ ईशेपनिषत्‌ | .. त्रयीबेद 





(ज्योतियों की भी ज्योति) कहा जाता है। भूतज्योति पांच हैं, इसी बहुत्व की अपेक्षा से 
ज्योतिषां! कहागया है| इसी मूलज्योति का निरूपण करती हुई उपनिषच्छुति कहती है- 


न तत्न स्र्यों भाति न चन्द्रतारक नेशा विद्यतो भानिति कुतो5पमशिः 
तमेव भानतमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 


बात यथाथे है । जबतक हम में ज्ञान है, तमी तक सूय-चन्द्रादि हमारे लिए प्रका- 

. शित हैं। यदि ज्ञान विलुप्त है तो सारे विश्व में हमारे लिये अन्धकार है । इसी आधार पर 

.. प्रान्तीय भाषा में “आप परा तो जग परल (पत्नय)” यह किंव्रदन्ती प्रचलित है । इस ज्ञान- क्‍ 

मा क्‍ .. ज्योति से प्रकाशित मूतज्योतियों का मूलाघार सूर्यज्योति है | इसका चन्तुरिखिय पर अनुग्रह 
... होता है । तीसरी ससज्योति नामरूपात्मिका है । नामरूपात्मक्ष घटपदादि में जो मांग 

० विगेष नाम से प्रसिद्ध है, वही अग्ृत है । यही तत्व विज्ञनमाषा में आए” नाम से प्रसिद्ध है 


 है। यह अमृतभाग घटठ-पटादि समस्त पदार्थों में समान है, अवशेष रूप से व्याप्त है 


यही अविशेष (अप्नतत्व) नामरूप की कृपा से विशेष बन कर 'अय॑ घट: अये पट: इत्यादि... 
_ हूप से प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत होने लग गया है | यदि नामरूप का परिलत्याग करदिया जाता है. 
तो वह अम्ृततत्व औपाधिक विशेषभात्र से पृथक होता हुआ अग्रतीति का विषय बन जाता. 


.. है। नामरूप के बिना वह सवंथा तिरोहित है | नामरूप से परिच्छिन्न होऋर ही वह प्रकाशित 


. होता है। अतएत्र अध्वत को आच्छादित करने वाले, किम्तु उपते भापिरूप से प्रकाश में लाने हा 
_ बले नामरूप को हम अवद्यय ही “ज्योति! कहने के लिए तय्यार हैं | विषयोपक्रम में बतलाए..... 


हुए सत्यनिववन के अनुसार नामरूपात्मिका ज्योति सल्मज्योति है । जैप्ता कि निम्न श्रति से 


स्पष्ट ह्ोजाता है-- 


. “तदेतंदस्वु्त सत्येन छत्नम्‌ | नापरूपे सत्यम | ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः” 
क्‍ (शत० १४ कां० ) इति 
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प्राकृतात्मा 50 ॥इशापनिषत्‌ . त्रयीवेद 






इन्हीं तीनों ज्योतियों के कारण ज्योतिमिय देवताओं को जिसत्य कहा जाता है क्त 
तीनों ज्योतिएं विश्व में परस्पर में निव्य सम्बद्ध हैं. । ज्ञानज्योतिमय आत्मा (विज्ञानात्मा) सुषुष्ति- 


काल में जब पुरीतति नाड़ी में चला जाता है तो वह भूत -एवं सत्यज्योतियों का प्रत्यक्ष करने 


में असमर्थ होजाता है | सूय-चन्द्र-अग्नि-वाकु-श्रात्ममेद से पद्चज्योतिमय यह ज्ञानज्योतिषन 


 जीवात्मा भूतज्योति के सहारे ही अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित रहता है । आदिल्यज्योति से ही 


यह तत्तत्‌ कर्मों में ग्रवृत्त होनें के लिए समर्थ होता है । तदभाव में चन्द्रमा, चन्द्राभाव में अग्नि, 
अग्नि के अभाव में वाकू, सवोभाव में आत्मा हैं । परन्तु बिना सूयोदि ज्योहियों के यह अधिक 
समय तक नहीं ठहर सकता, जैसा कि 'असुथथों नाप ते लोका इयादि मन्त्रभाष्य मे 
विस्तार से बतलाया जाचुका है । शारीरप्राखों के केन्द्रभूत हृदय में जो विज्ञानज्योति है, वही 
आत्मा है । भूठज्योतिधन सूय द्वारा अध्यात्म में प्रविष्ट होनें वाला यह आत्मा खम्नभवरूप द 


.... ड्योतिमिय सूर्यादि के बिना कैसे प्रतिष्ठित रह सकता है । इसी प्रकार नामरूप के बिना भी 
... शुद्ध ज्ञानात्मा का विकास असंभव है । नामरूप को छोड़ देनेपर ज्ञानात्मा निर्विकल्पकमाव 
.. में परिणत होता हुआ मातिजगत्‌ से बाहर निकल जाता है। ऐसी अवस्था में हम कह सकते 
.. हैं कि उपयक्त तीनों ज्योतिएं परस्पर में ओतग्रोत रहकर ही उपलब्ध होतीं हैं । इन तीनों 
। . में मूलग्रभव ज्ञान ज्योति प्रस्तावस्थानीय होनें से ऋग्वेद हैं । विषयावसानभूमिरुपा सत्य- द 


ज्योति सामबेद हैं | दोनों का यजन (सम्बन्ध) करानें बाली मध्यपतिता मूतज्योति यजुर्वेद है । 


. इसग्रकार ज्योतिलक्षण सामवेद में ज्योतित्रयी से वेदत्रयी का भोग सिद्ध होजाता है । 


आत्मा, प्रतिष्ठा, ज्योति इन तीनों में प्रतिष्ठा सत्तातत्व है, ज्योति चेतना है, आत्मा * 


हा . आननन्‍्दघन है। सत्ताश्रयभाव सत्‌ है, चेतनाश्रय चित है, आनन्दाश्रयभाव आनन्द है |. 
। विश्वातीत विशुद्ध अव्यय के सत्ता-चेतना-आनन्द के आश्रय से प्रतिष्ठित रहने वाला विश्व- .. . . : 
... मूर्ति प्रजापति भी सच्चिदानन्दयन है, तदंशभुत जीवात्मा भी सच्चिदानन्द है, ईश्वरांशभूत द 
.... विश्व भी 'सचिदानन्दस” है | सचिदानन्दघन ईश्वर-जीव-विश्व इन तीनों के सचा-चेतना . 
...._ आनन्द यह्द तीन वेद हैं | सुतरां वेदत्रयी का भी सचिदानन्दत्त्व सिद्ध होजाता है । यही ब्रह्म... भा 
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है, यही सर्वत्र व्याप्त है, यही सब कुछ है, इसी में सब कुछ है । यह है मौलिकवेद | इन 
हा दीनों में आनन्दात्मकवेद ही (यजुर्वेद ही) पहिला उुरुख्जन है | यही सृष्टि का मूलग्रभव दे । यह 
5 7 न गत मनसो जवीयः है, एकम्‌ है | आगे का सारा अपन इसी अव्यक्त वेद से उतपनन 

होता है, उपन्न होकर इसी प्रतिष्ठित पर रहता है, अन्त में इसी में विलीन होजाता है-- 
आज ४ ॥] अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत 
.... अव्यक्तनिधनान्येत तत्न का परिदेवना ॥ 
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प्राकृतात्मा.. क्‍ “0 इशापनिषत्‌ | ...  जयीवेद 





आत्म-प्रतिष्ा-ज्योति तीनों मिलकर एक वेद है। तीनों का समुखित रूप ही हमें उपलब्ध 
होता है| प्रत्येक वस्तु की हमें अस्तिरूप से उपलब्धि होती है। अस्ति सत्तातत्त्त है, यही 
तिशवेद है । वस्तु है-यह हम जानते हैं । यह ज्ञानज्योति ही चेतना है | चेतना ही ज्योति: 
द है | जो वस्तु है, जिस का हमें ज्ञान होता है, ज्ञानसत्ता का ग्रतिष्ठामूत वही तीसरा वस्तु- 
तत्व रसः है। यही प्रिय है, यही आनन्द है, यही आत्मा है , यही आत्मवेद हे । अस्ति- 
भाति-प्रिय की समष्टि ही वस्तूपलब्धि है | यही त्रयीवेद है । संसार का अत्येक पदार्थ वेद है, 
अनन्त व्यक्तिएं हैं, अनन्त वेद हैं। समष्ठिरूप से एक ही वेद है। उपलब्धिरूप यह 
'सब्चिदानन्दात्मकवंद” नामरूपकर्मीत्मक भौतिक पदाथ के आधार से ही ग्रतीति का कारण _ क्‍ 
बनता है। यदि अस्तिमत्‌ पदार्भ में से नामरूपात्मक मूतभाग को हठादिया जाता है तो स्वस्वरूप. 
निराकार रहता हुआ वेद तिरोहित हो जाता है | उपलब्धिरूप वेद को आप जब भी देखेंगे 
भूत के आधार पर ही देखेंगे । त्रयीवेद करे आधार पर प्रतिष्ठित रहने वाला नामरूपकमग्रपन्च 
.. सर्वथा असत्‌ रहता हुआ भी उस वेद अस्ति से अस्तिवत्‌ प्रतीत होने लगता है। संसार में 
. आप जो कुछ “अस्ति! अस्‍्ति” कर के देख रहे हैं, विश्वास कीजिए वह सब त्रयीगर्मित वेद 
: ही है। वही अस्ति अमृत है, जो अमृत है वही है । साथ ही में नामरूपकमोत्मक मत्यभाग भी 


बही है। क्योंकि मनप्राशवाइुमय अस्तिमाग ही तो नामरूपकर्म का प्रभव है । इसी वेदविज्ञन पे 
.. को लक्ष्य में रखकर श्रति कहती है--- 


स त्रय्यां बाव विद्यायां सर्वाशि भूतान्यपध्यत | एतद्‌ वा अस्ति। 
एतद्धि-अम्ततम । यद्धायम्रत तद्धा्यम्ति । एतदु तव-यन्पर्त्यम । 

अय्यां वाव विद्यायां सवीणि भूतानिं- प्रतिष्ठितानि /” ह 
द (शत० १०। ६ । १। २ । ) इति। 


वेदतत्व को प्राजापत्य कहा जाता है । अक्षप्रजापति से उद्‌मभूत वेद वास्तव में प्राजापत्य 





.... है। पुरुष ( मथुष्य ) प्रजापति से उत्पन्न केशलोमादि जैसे पुरुष को चारों ओर से वेडित कर... | 








. प्राकृतात्मा . .. मँ॥ इशापनिषतू वादे: त्रयीवेद 0 
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लेते हैं, एवमेव प्रजापति से उत्पन्न ग्राजापत्यवेद प्रजापति को केन्द्र बनाकर इस के चारों ओर 
व्याप्त हो जाता है । सम्पूरी विश्व इस ग्राजापत्यवेद से आप्यायित रहता है । इसी ग्राजापत्य- 
वेद का दिगृूदशन कराती हुई श्रुति कहती ह-- क्‍ हू हक 








.. १-“प्रजापतिरिदं ब्रह्म वेदानां संसजते रसम । बा 
...तेनाहँ विश्माध्यास सवोन कामान्‌ दुहां महद ॥ (ए.आ. 7४४०७ 7 
२-महात्रतं कम वा, निष्केवल्यं शख्र वा संखजे, क्‍ 
जा तन सर्वेफलमाप्नुयाम, सर्वाष्च कामान्‌ सम्पादय्रयम्‌ ॥ 
। क्‍ ..._ ३-“प्राजापसो वे वेद; ( ते० ब्रारू २।३।७ ) । 
ही हे ७-- प्रजापतेवा एतानि श्मक्षणि यद्‌ वेद” (ते ० ब्रा० $१। ३।<&)।) ! 





.. अक्त बलह्यप्रजापति अपनी वेदविभूति के कारण वेदि, वेद, यज्ञ, प्रजापति, भेद से... 
. चतुःसंस्थ बन जाता है | उदाहरण के लिए पार्थिवप्रजापति की संस्थाओं का विचार करिए । 
.. पृथिवीखरूपसमर्षक सप्तपुरुषपुरुषामक अभ्नि प्रजापति है, जैसा कि विश्वनिरुक्ति में बत- गे 
. लाया जाचुका है | भूपिण्ड निम्माण की इच्छा रखने वाले इस अप्निप्रजापति की सब से पहिले 
 पुष्करपणी” पर दृष्टि जाती है। पुष्करणण इस की पहिली प्रतिष्ठा बनती है । पार्थिवग्रजापति 
.... ( ब्रह्मा ) पुष्करपण पर प्रतिष्ठित होकर ही पार्थिवसृष्टि निमोण में समथ होता है. अतएव 
..... पार्थिव बह्मा को 'पद्ममू” 'कमलोद्मव॒/ आदि नामों से व्यवहत किया जाता है। इसी आ- 





.. घार पर पद्मपुराणादि में भूपिण्ड को चतु्दंलकमल माना गया है । पानी में बृन्तद्॒यात्मक - 
| . सूद्मातिसूच्म हरितवण की जो 'काई” है, जो कि काई आगे जाकर शैवाल रूप में परिणत 
.. होजाती है, वही 'पुष्करपण” है। पुष्करपरी का शब्दार्थ है-पानी का पत्ता । आरम्म में 











.. # बद्या की प्रतिष्ठाभूत पद्म का क्‍या स्वरूप है ! पाद्रभुवनकोश के आदि अरवत्तंक कौन थे ! इत्यादि ः 
विषयों के आध्यात्मिक, आधिदेविक, आरधिभौतिक रहस्यों को जानने के लिए शतंपथ विज्ञान... ६[ 
भाष्य देखनां चाहिए । हा कि 4 
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पानी के ऊपर पानी से ही इसका निर्माण होता है । पानी ग्रतिष्ठाशन्य है, ऋत है । आप 
इसमें जो भी डालेंगे विल्लीन होजायगा | सब से पहिली प्रतिष्ठा यही पृष्करणपरण,है । ऋत- 
पानी का पहिला सलत्यरूप पुष्करपण है । सशरीर-सहदय भात को ही विज्ञानभाषा में 
ससर कहा जाता है। ऋबतक पानी में हृदयभाव न था । परन्तु पृष्करपरशरूप दो बइन्तवाली 
काई में पिण्डभात्र का उदय होजानें से हयदमाव प्रकट होजाता है। 'प्रजापतिश्वरति गभ 
के अनुसार प्रजापति हृदय में प्रतिष्ठित होकर ही सृश्टिनिमीण में समथ होता है | इस प्रजा- 
पति की पहिली प्रतिष्ठाभूमि यही पुष्करपर है । पुरमाव में हृदय है, हृदय प्रजापति की क्‍ 
प्रतिष्ठा है । उक्त परश पुरमाव का स्वरूपसमपेक बनता हुआ ही 'पुरकरत्वात्‌” पुष्करपण नाम 
व्यवह्वत होता है । इसमें प्रतिष्ठित प्रजापति ( हृदयशक्ति-केन्द्रबल ) ही पार्थिवसृष्टि का 
.... कारण बनता है । अभी मद्भाव का उदय नहीं हुआ है | पुष्करपण में अभी पानी ही 
... अधान है। पानी ही बनताभाव में आकर सकेन्द्र बन गया है । इसी आधार पर- आपो वे 
पुष्करपरीम! ( शत० ६।०।२।२ ) यह कहा जाता है। आपोमय पुष्करपण की अतिष्ठा 


... आपोमय पारमेष्ठय विष्णु है । विष्णुकी नाभि में पुष्करपण प्रतिष्ठित है, पुष्करपण पर ब्रह्मा 


. अतिष्ठित है , ब्ंह्लों पर सब कुछ प्रतिष्ठित है। सब की प्रतिष्ठा होनें से जहां ब्रह्मा को प्रतिष्ठा. 

कहा जाता है, वहां इसकी भी प्रतिष्ठा होनें से आपोमय विष्णु को श्रतिष्ठा की भी ्तिष्ठा कहा... 

जाता है। विष्णु की नाभि से पृष्करपण निकला है । उसी पर प्राणश-आप-वाक्‌-अन्नान्नादरूप 

. चतुमुख ब्रह्मा प्रतिष्ठित हैं। वह आपोमय पानी स्थूल पानी नहीं है. अपि तु अम्भः नाम का. 

. वायुमय पानी है । इसी में सप्तरसात्मक दुग्ध का उदय होता है, अतएव इसे क्ञीरसमुद्र कहा 
जाता है | प्रतिसचरक्रम में वायु शेष रहजाता है, वायु गतिशील है, सर्पणशील है । इसी शेष पर _ 








.. विषय अतिष्ठित हैं | यह वायुमय पानी जिस ऋषि (प्राण ) से उसन्न द्वोता है, वह नारद । 5 
ला मा जैसे अनु87 है, स्व॒र्वाकू जैसे बहती हे एवमेव ध्वनिवाक ः 
पे मा से प्रसिद्ध है ! जैसे पार्थिवसमुद्र अग![व कहलाता है, स्वायम्भुवसमुद्र नभखान्‌ ४ रे अं । 


'सरस्वान” नाम से प्रसिद्ध है । इसी में ध्वनिप्रव 





हर कहलाता है एवमेव पारमेष्टय वैष्णव समुत् 





+%,.#3,,त्र 3,,/ ४... 


० & ब्राकृतात्मा.. है हक हम इशोपॉनिषत्‌ ॥|छे० क्‍ त्रयीवेद 
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सिंका सरस्तीबाक प्रतिष्ठित है । स्व॒र-बर्ण दोनों इसी ध्वनिवाक्‌ पर ग्रतिष्ठित हैं | यही वागू- 
दवी सृष्टि की मूलप्रवर्तिका है । यह आपोमयी ध्वनिवाक्‌ स्वग्रभव उसी न रदऋषि ( प्राण ) 
: पर प्रतिष्ठित है । इसी महासृष्टि विज्ञान को. प्रसादभाष में प्रकट करते हुए पुराण न कहा है... 


 “ज्लीरससुद्र में शेष शय्या पर विष्णुभगवाव्‌ सो रहे हैं ।उन की ना भि्‌ 
मेँ से कपल निकल रहा है । कमल पर चतुर्सुख ब्रह्मा विराजमान ३। 
. यह चारों वेदों से रृष्टिनिमीण कर रहे हैं। विष्णुभगवान, के मध्तक की 
और नारद खड़े हुए हैं. उनके हाथ में बीणा है” 7 हाट 


प्रकृत में उक्त निदशन से हमें यही बतलाना है कि सप्तपुरुषपुरुषात्मक ग्रजापति ( अभि ) 
के व्यापार से सर्वप्रथम पुष्करपण उत्पन्न हुआ, वही प्रजापति की, किंवा सारे पार्थिव विश्व 


.... की पहिली ग्रतिष्ठा बना । इंसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर श्रुति कहती है-- 


यत्‌ पयप्श्यत सरिरस्य मध्ये-उर्वीमपश्यज्ञगतः प्रतिध्वाम । 
तत पुष्करम्यायतनाद्धि जात परण प्रथिव्यायतन हरामि ॥ 
(ते० ब्रा० १।२।१ ) इति 


यही पुष्करपण आगे जाकर रुद्रवायु की रूच्षता, पानी की स्निग्धता के परस्पर के संसृष्टि 


... सम्बन्ध से उत्तरोत्तर धनमाव में परिणत होता हुआ: भूपिण्डरूप में परिणत हो जाता है 
... प्रजापति के वेद से पानी पैदा इओआ, पानी से पुष्करपण उत्पन्न हुआ, वही घनावस्था में 
आकर भूपिण्ड बनगया । इस भूपिण्ड के केन्द्र में प्रजापति प्रतिष्ठित हो गये । यही प्रथिवी 

.. वेंदमूर्ति प्रजापति के सम्बन्ध से 'वेदि! नाम से प्रसिद्ध हुईं | इस वेदि पर अग्निरूप वही त्रयी 
.. बे प्रतिष्ठित हुआ । पार्यिव अग्नि साज्ञात्‌ वेद है। अप्निमय वह बेद सत्यमूर्ति है । इस सत्या- 


. त्मवेदरूप उक्थ प्रजापति के अकैरूप प्राणदेवताओं के द्वारा ( इसी वेदि पर ) यज्ञ होता है 


: सोमाइति होने से वही अभ्निवेद २१ स्तोम पर्यन्त बितत हो जाता है । पार्थिव पिण्डाप्नि । 
त्ततोमावन्छिन्न यज्ञसंस्था अग्निहोत्र है, पत्नदशस्तोमावच्छिल यह्ञसंस्था .. 





अग्न्याधान है, तरिशृत्ता। 


॥ 4५८०0 ५० ००००५०७०७ इक 
"6१0७, हक, ० / धनआ कि आल, 22 
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दर्शपृशामास है, सप्तदशस्तोमावच्छिन्न यज्ञसंस्था चातुगोस्य एवं पशुवनन्ध है, एवं यही ज्यो- 
तिष्ठोम है । एकविंशस्तोमावन्छिन्न यज्ञसंस्था अग्नियज्ञ किंवा चयनयज्ञ है । इस ग्रकार स्तोम- 
भेद से पार्थिव यज्ञसंस्था उक्त विभागों में परिणत हो जाती है। इसी अम्नीषोमात्मक यज्ञ से वह 


हर : ब्राजापत्य वेद एकविशस्तोमपयन्त व्याप्त हो जाता है। तरिवृत्तोम तक अग्निमय ऋषग्वेद है, 





: पत्चनदशस्तोम तक वायुमय यजुर्वेद है, एकविंश तक आदित्यमय सामवेद है । यही मूलवेद का. 

वितान है | इसी वितान सम्बन्ध से उक्त पार्थिव यज्ञसंस्था वितानयज्ञ आतानयन्न श्रादि 
नामों से प्रसिद्ध है। 

 अग्निवायुरविभ्यत्तु त्र्य ब्रह्म सनातनम | 

दुदोह यज्ञसिव्ष्यर्थ-ऋगू- यजुः-सामलत्षणम | ( मजुः १।२३ ) 


इत्यादि मानवसिद्धान्त इसी पार्थिव यज्ञमात्रिक प्राजापसवेद का स्पष्टीकरण करता है। 
. इस वेदतत्त्व की प्रतिष्ठा पिण्डपूथिवी, एवं अम्नता प्थिवी है | याज्षिक परिभाषा के अलु- 
.._ सार चिह्माप्रिमय भूपिण्ड “ कृष्णाजिन ” कहलाता है, एवं चितेनिधेयाप्निमयी महाप्रथिवी पु- 

_ रक्रपर्णा नाम से प्रसिद्ध है । ( देखिए शत० ६।०।१।< ) | पिण्डपृथिवी में छन्दोवेद प्रतिष्ठित 
है, तत्‌ सम्बन्धी पार्थिवयज्ञ- आतानयज्ञ ” नाम से प्रसिद्ध है। भूपिण्ड वेदि है, महाप्रथि- 
वी परहावेदि है । प्रजापति केन्द्र में प्रतिष्ठित रहता है, यह अनुपद में ही बतलाया जाचुका _ 





है । हृदयस्थित ह-द-यम्‌-रूप, अन्तर्यामी नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र का नामही... रा 
: प्रजापति है । अश्नि-सोमात्तर वेद हैं | यह अग्नि सोम उस हथ प्रजापंति से अभिन्न हैं | इन्द्र |... 
... ही बह्मगरमित होकर अप्नि बनता है, विष्यु ही त्रह्मगर्मित होकर सोम कहलाने लगता है।.... 

.. अतएव अन्‍्तर्यामी हृथ प्रजापति के अवयवभूत, विश्वस्वरूपसम्पादक अप्नीषोमात्मक वेद को हम .... 


. श्रवश्य ही अ्जापति के ' श्मश्लु ? कहनें के लिए तय्यार हैं | हृदयमाव का नामही सब है।... 
... इस सत्य अन्तर्यामी का विवत्तेभूत वेद भी अवश्यमेव सत्य है । प्रजापति सस, इसका वेद _ 
.... सत्य, वेदमय विश्व सस- से सर्व भतिष्ठितम ?। यही सल्ववेद यज्ञद्वारा महावेदिके 





... आधार पर २१ तक व्याप्त होता है। इस ग्रकार वह सत्यप्रजापति सत्य (वेद) के द्वारा पानी... | 


इज 0 775 





प्राकृतात्मा... ही *8॥ इंशेापनिषत ० द द अत्रयीवेद 
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उत्पन्न करता हुआ प्रथिवीरूप बेदि को उत्पन्न कर यश्ञसंपत्ति से युक्त होता हुआ- वेदि-बेद 
यज्ञ-प्रजापति भेद से चतुष्कल बनजाता है । इसी वेद रहस्य को प्रकट करते हुए निम्नलि- 
खित श्रौत वचन हमारे सामने खाते हैं । 5 


3 एप प्रजापतियद हृदयम, एतद्‌ ब्रह्म, एतत्‌ सवेम्‌ । 
तदेतव अ्यक्तरं-ह-द-यमिति। तद्रे तदेतदेव तदास ससमेव” (श० १४।८।४॥) 


. २--'ते देवा संतरे ससमवदन्‌ | तद्मत्‌ तव संस त्रयी सा विद्या । 
देवा अब्रवन्‌-यज्ञ वे कृत्य सब तनवापहे” (श० <।५।१॥) 





.. $--ल्वया थेंदेन) वेदिं विविदुः पथिवीं त्या यज्ञो जायते विश्वदानि३ । 
अच्छिद्र यज्ञमस्वेषि विद्वान खया होता संतनोयद्धपासान्‌ ॥”(तै>ब्रा० ३७७) 


_9-“अये बेदः पृथिवीमन्वविन्दन गुहासंतीं गहन गहरषु । 
स विन्दतु यजमानाय लोक॑मच्छिद यज्ञ भूरिकमों करोतु ॥” 
(ते ब्रा» ३।७।६।) 





५-“वबेंदेन वे दवा असुराणां वित्त वेद्मविन्दत 


तद वेदस्य वेदत्वम्‌, भूमिरेव वेदि! । सा वा इसे स्वेब वेदि! 
इत्यादि "*** ह० ० १३३० नह ।] 





.. “सर्वा-णव वेदि!” इस वाक्य के सवशब्द से सर्वभूतग्रपश्च अभिप्रेत है । इसकी प्रा 
उसी त्रयीविया के उदर में हुई है। तभी तो पूर्वोक्त-तअचथ्यां वाव विद्यायों सवाशि भूतान्य- _ 
पश्यव” यह कथन चरिताथ होता है । यह प्रजापति वेदि-वेद-यज्ञ-इन तीन कलाओं से 
चतुष्कल बनता हुआ इस महाभुवन के केन्द्र में पृ > अ०-औझ्यो रूप तीनों भुवनों का शास्ता क्‍ 


बनता हुआ अग्तर्यामी नाम से प्रसिद्ध होरहा है । यह अन्तर्यात्री जिस नियति खुत्रसे । 














प्राकृतात्मा .. ... «#॥ इशापनिषत्‌ ॥# 
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चराचरभावमय विश्व का शासन कर रहा है, उसका वही नियतिसत्र, विज्ञानदण्ड वेदपदाथ 
है | इस वेदसीमा के बाहर कुछ भी नहीं है. । जिसका वेद नहीं वह भी-ने स वेद), न 
स वेदः, | जो सब कुछ जानता हुआ भी वेदतत्त नहीं जानता, वह भी-न स वेद, न स 
. वेद । इसी वेद से वेद और यक्ञरूप विश्व का निर्म्माण हुआ है । विश्वनिग्माण के लिए इसे से 
प्रथम पानी ही उत्पन्न करना पड़ता है। स्वायम्भुव ब्रह्मनिश्वसित वेदप्रजापति के काम-तप- 








श्रम से झुवेद नाम से प्रसिद्ध अथर्वा नाम का अपूतत्त्त उत्पन्न होता है। इसी मिथुनभाव 
तयीवेद सृष्टि करने में समथ होता है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा |. 


उक्थ मूलवेद का ऋक भाग इन्दोवेद है, इससे मूत्ति का (पिण्ड का) निम्माण होता 
. है | सामभाग वितानवेद है, इससे पहिमाभाव की खरूपनिष्पत्ति होती है । एवं यज्ञु भाग हक 
... रसवेद है, यही गतिभाव का अधिष्ठाता है। इन तीनों वेदों की मूलप्रतिष्ठा आइतिरूंप ब्रह्म-...... सजा 
का . वेद (अथवंबेद) है । इन्हीं चारों मोलिक वेदोंका निरूपण करते हुए महर्षि तित्तिरि कहते हैं-... 





ऋग्न्यो जातां सर्वशों मृत्तिमाहु; सवांगतियाजुषी हवे शश्वत । 
.. स्व तजः सामरूप्य ह शब्वत्‌ सब हेंद ब्रह्मणां हव रूष्टम ॥ 
द क्‍ (तै० आ.३।१२।६।१-२- ) । 


ऋगभिः पूर्वाहणें दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अहृः 
मवेदेनासतमये महीयते वेदेरशुन्यख्रिभिरेति स॒येः ॥ 
(तै० ३।१२।६।१)। 





मनप्राणवाक्‌ के त्रिद्वदूभाव के कारण उक्त तीनों वेद ऋगू-यज्ञः-साम मेदसे तीन तीन भागों... क्‍ 
में विभक्त हैं । इन सबका विशद निरूपण उपनिषद्भाष्यभूमिका में किया जाजुका है, अतः... हे 
गृदशन करा दिया जाता है । का मा] 






प्रकृत में इनके नामम्रात्र का दि 
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_उत्तरोरत्तर हखीभवन्तो विष्कम्भाः-ऋगुवेद 


वृद्धिमन्ति मण्डलानि-सामबेद 










म्बन्धिनी-अथव॑वेदानि राक्तिः 





दत्रयी का निरुपख समाप्त हुआ | अब क्रमप्राप्त चोथे अथववेद का खरूँप 
_ बतलाया जाता है। पूर्व के वेदत्रयी प्रकरण से यह मान लेना पड़ता है कि 
. क्वेवल वेदतत््व ( वेदत्रयीरूप केवल अप्नि ) सृष्टि करने में असमथ है । सृष्टि 
. अ्रग्मि-सोम के समन्वय पर निभर है। कारण सृष्टि संसृष्टिमाव से सम्बन्ध ._ 
... रखती है । एबं संसुष्टि परस्पर में विजातीय योषा वृषाप्रारा पर निभर क्‍ 
 है। योषा रयि नाम से, वृषा प्राण नाम से प्रसिद्ध है । इधर ऋक्सामरूप बयोनाथ से 
सीमित बयरूप यजुर्वेद प्रायात्मक बनता इञओन केवल वा” रूप है , अग्निमय है। अग्निय- 





.. आखुप्रधान ( ब्रह्माग्मिरूप ऋषिग्राणप्रधान ) यह वुषावेद सवंधा असंग है। ऐसी अवस्था में 


. इस असंग वेदप्रजापति से तब तक सृष्टि नहीं होसकती, जब तक कि “योषा' नामक संसम 
. अपूतत््व ( रयि ) उलन्न नहीं होजाता । अतएव सुध्किमुक त्रयीमण उस बत्ह्मप्रजापति को 
. सब से पहिले पानी ही उत्पन्न करना पड़ता है । सृष्टिकामना से प्राण छुब्ध होजाता है. । 


प्रत्येक कामना फलसिद्धि पर्यन्त प्राणक्षोम का कारण बनी रहती है, यह सर्वानुभूत विषय है।.._ ॥ 


.. यही चुब्ध प्रायाप्नि संघष के कारण अबूरूप में परिणत होजाता है। इस का यह अथ नहीं शक पट, 


है कि अबुत्पत्ति के अनन्तर प्राणाप्नि रहा ही नहीं । यह कार्यकारणभाव ऊणातन्तु ( मकड़ी 2५ 
का जाला ) के समान है | मकड़ी अपने एक प्रदेश से ज|ल बनाती है | वही (आंशिकरूप से) 


जाल बनती है, परन्तु उस का स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है, जैसा कि खरूप जालोपत्ति.... ' 


४ . से पहिले था। इसी को “अभिन्नसत्ताक कार्यकारणभाव”” कहा जाता है । यही अवस्था रा 
..._ बहां है। वेदप्राण का जो भाग छुब्ध हो जाता है, वह पानी बन जाता है, शेषभागज्योंका..... 
.. ज्यों खखरूप से अ्रतिष्ठित रहता है। इस प्रकार अशनाया के अभाव से छ्ञोम द्वारा सर्वेश्यण 
.. चानी उत्पन्न होता है । एक ही प्रजापति प्राण-आप मेद से दो भागों में विक_क्तहो जाता है।........ 





भाणभाग द॒पा हैं) उप है) पति हैं। अपूभाग योषा ह, श्व्वी है पत्नी हृ। बी दम (3 ला 2 | 


5 8 । 











प्राकृतात्मा..... &» इशापनिषत्‌ ॥छ* क्‍ अभथर्ववेद ही 
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मिथुनभाव से प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजापति की इस इच्छा का-- “ एकाकी न रमते, 
तदद्वितीयभच्छत--पतिश्र पत्नी च ” इत्यादि रूप से अमिनय किया जाता है। इसी सृष्टि- 
विज्ञन को लक्ष्य में रखकर भगवान्‌ मनु कहते है---. 


यत्ततकारणमव्यक्त नित्यं सदंसदात्मकम् । 
तदविरुष्ठ:ः स पुरुषों लोके ब्रह्म॑ति कीत्यते ॥९॥ ( मनु; १।११॥ ) 
.. तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्ममिः । 
.... मनश्चावयवेः सुक्ष्म: सर्वेभृतकृदव्ययघ् ॥२॥ ( मनुः ११८। ) 
.... तेषामिद तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम । 
क्ष्पाम्यों मूत्तिमात्राभ्यः संभवृत्यव्ययादृव्ययम ॥३॥ (मनुः ११९६।) 
सर्वेषां तु सनामानि कमारि च पृथक्‌ प्रथकू।.. 
_ वेदशब्देभ्य एवादों प्रथक्‌ संस्थाश्व निमे ॥<&॥ ( मनुः १।२१। ) पर । 
. सो+५भिष्याय शरीराव खांव सिख्तुविविधा। प्रजा!।..रः पक 
. अ्रप एवं ससनोदौ ताछ वीजमबासजव ॥9॥ (सहुः शब)...र 


हा द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्दधेन पुरुषोप॒भवत्‌ । 
. अरद्धेन नारी तस्यां स विराजमस्जत्‌ अथरु) ॥ ६॥ ( मनुः १३३। ) 


उक्त मानव विज्ञान के: अनुसार योषावृषा के मिथुन से सर्वप्रथम विश पुरुष उत्पन्न होता किया 
होता है, दूसरे शब्दों में वह स्वयं ही. इस मिथुनमभाव से विराट्रूप बन जाता है। इस विराट जज 
का खरूप आगे जाकर स्पष्ट होगा, पहिले अपूतत्त का विचार करिए 





मूलवेद के ऋक्‌-साम-यज्ञु यह तीन विवत्ते बतलाए हैं। इन तीनों को ऋमशः महदुक्थ-- 
प्रहात्रत-पुरुष इन नामों से व्यवहतत किया जाता है । उदाहरण के लिए सूर्यपिण्ड“(मूरत्ति+ 
गोला ) महतुक्थ- है, सौरप्रकाशमणंडल ( रश्मिमण्डल ) महात्रत है, सूयकेन्द्र में रहने वाला स्थिति- हट * दा 


. गर्भित गतिरूप पणाम्मि पुरुष है । इसी को “हिरणयगर्भपजापति” 'हिंरणमयपुरुष' 'चाज्ुप- 








... ब्वेश़ बन जाता है । दूसरे शब्दों में वस्तुपिष्ड का घेरा वस्तुपिण्ड 





प्राकृद्ात्सा . था इशाय/नपत्‌ ॥ऊ द .... अ्रथर्ववेद 





कड़ा कह ध.ह १.३ १ ९.३ ४६ ह 0 ३ 8 १.३ २ ह ६.० १. %.ह ४आ चिता ५, टच आवक, ता थे ही कह के कक, ढक, / थे. हा हक. थे. हज ९१ कह के चेन %# है।#ौ 2) १ की 





ड.ह कह ९३ जी 8. हा थ. कक 


पुरुष 'आदित्यप्य पर भाः” इत्यादि नामों से व्यतह्वत किया जाता है, यही मौलिकतक्त है । 
ऋकू साम इस यजुपुरुष की ग्रतिष्ठा है । इसी त्रयीविद्या का निरूपण करती हुई वाजिश्रति 
कहती है-- 


_यदतन्मएड्ल तपति-तन्मदुक्थम, ता ऋचः, स ऋचा लोक । 

अथ यदेतदचिर्दीप्यते, तन्महात्र॒तम । तानि सामानि, स साम्नां लोक! । क्‍ 
अथ य एप एतल्मिन्मणडल पुरुष), सो5ग्रिः, तानि यजूंषि । स यजुषां लोक! । 

सेषा त्रष्येव विद्या तपतिः” (शत. १० ।४।२॥१-२ ) । 


.... ऋकूसाम वयोतवाघ है, यज्जु वय है । वस्तुपिण्ड का विष्कम्म ( ध्यास ) ऋक्‌ 
है| वस्तु के चारों ओर का घेरा ( परिणाह ) साम है । व्याप्त को त्रिगुणित करदेनें से वस्तु का 


कप 


के व्यास से तिगुना होता है, 


.. इसी आधार पर साम का " त्रिच॑ साय ? ( तीन ऋक्‌ का एक साम--तीन बव्यासों का एक 
.. परिणाह ) यह लक्षण किया जाता है | इस व्यास ओए परिणाढ से वेष्टित वस्तुतत््व यजु है । 


जिस प्रकार उदर में अन्न प्रतिष्ठित रहता है, एत्मेत्र यजु (वस्तुतत्त) ऋकुताम रूप ब्यास और 
. परिणाह में अन्तभुक्त रहता है । इस मुक्तिभात्र को लक्ष्य में उखकर ही यजु को वय ( अन्न 2 
: नाम से व्यवहत कर दिया जाता है | वय शब्द अन्न शब्द का ही पर्याय नहीं है, जैसा कि ग्रा- _ 

चीनों नें बय का अर्थ अन्न किया है। अन्नवर्म की समता के कारण ही यजु को वय कहां क्‍ ; 
. जांता है। अपि च जिस ग्रकार पञ्ञर ( पींजरा ) में रहने वाला पक्ती पञ्चर से निकल कर 


आकाश में इधर उधर संचरण करता रहता है, एवमेव ऋकसामरूप पद्जर में ग्रतिष्ठित रहने पा 


... बाला गतिमूर्ति यजु वितानभाव से खमहिमामए्डल में विचरण किया करता है, इस पक्षिखरूप 
... साधर्म्य से भी इसे वय (पक्षों) कहागया है | इस वय की बंधन में रखने वाले, सीमित रखने... 


. वाले आयतनरूप ऋक्‌ साम हैं, अतरव इन्हें 'वदोनाथ! (वय का बंधन करने वाल) कहा. 


बात है। वयोव/घ ओर वय की समष्टि 'वयु न नाम से व्यवहत होती है । प्रत्ेयक वत्पु वयुज़ 












| बयुन में बय-वयोनाघ दो विभाग हैं, वय यजु है बयोनाव ऋकसाम है, ऋकसाम यजु 
में ओतग्रोत रहते हैं । इसी रहत्य को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती हँ- 


“ते यदा स्तुबते. यदानुशेसति, आधथास्मिन्नेत वषट्कृत जुहोति। तदनमंष _ 


रसो :प्येति । न वे महान्नतमिद स्तुते शत, ति पथ्यन्ति। नो महदृबथमि- 
ति। अग्मिमिव पश्यन्ति । आत्मा हमि। ! तदेनमेतेडडम रसो भूलापीत 
ऋकच साम च । तदुभे ऋक्सामे यजुरपीत+”” (शत०१०।१।१।६)) इंति । 


इस से यह सिद्ध होजाता है कि केवल आयतनरूप ऋक्साम सृष्टि करने मे असमर्थ 
ा ऋकसामरूप व्यास परिणाह से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती । व्यास मध्यरेखा है, . 
पा .. परिणाह चारों ओर की रेखा है | यही रंखात्मक कित्रा लेखात्मक एक पुर ( सीमाभाव ) है। 
.... इस पुर में अतिष्ठित यजुरप्नि 'पुरि शेते” के अलुतार उदय है , यही सश्कित्ता है । नपुंसक 
..... झक्‌ साम्र सदकारी मात्र हैं । ऋक्सामरूप छन्द से छन्दित यजुपुरुष 'द्विब्रहझं है । प्‌ | हम 
.... और जू दो बब्ों की समष्टि यु है, जसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा । यत्‌ भाग बायु “कक 
5. -(आण ) है, जु. भाग बाकू६ आकाश ) है। इस यत्रूप प्राणवायु के ब्यापार से जूहय पे ै 
.. मल्यवाक्‌ भाग ही छुब्प हो कर अबूरूप में परिणत होता है, जैसा कि 'सोप्पो5छजत 
..._बाच एवं लोऋझात । वांगिव साइछज्यतः (शत. 5 | * ।१।७।) छतयादि श्रुतियों से . 





.. झ्ष्ट है। वागगि छुम्ध होकर पानी बन जाता है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यद्द है.कि यदि 

. कोष से अथवा वेगान्तर से शारीरप्राणामि छुब्ध द्वो जाता है तो उसी समय पसीने निकल 
.. पढ़ते हैं। 

शरीर में अबुत्पत्ति तीन प्रकार से होती है । परिश्रम करने से पानी उत्न्न होजाता है 





जा शोक से पानी उत्पन्न होता है, एवं प्रेम से पानी उसन्न होता है। प रेश्रमजनित पानी 'स्वेद! ; | 
.. कहलाता है, शेष दोनों शोकाश्न भेमाश्रु माम से प्रसिद्ध हैं । इन तीनों पानियों के अतिरिक्त थे 





निरन्तर रोमकूपों से निक 





एक चौथा स्वामाविक पाती नि 





गया बात है। मूत्न-मुखलाला-कफ-किई्ट..*. 






























प्राकृतात्मा द . #॥ इशोरपानिषत्‌ । ७ .... अथवेवेद 





"/ध.# ऋ, #७,/ ६..# ४ # ७.१ १./ ६/ घ.# ३.6 ३१ ((१,#३#/ हक # और ४४ २ा तब जे च.# रहा १ # आओ 


आदि में जो आद्वता है वह यहा स्वाभाविक पानी है। इस प्रकार अध्यात्मसंस्था में अबुत्पत्ति की 
चार धाणएं हैं। अग्नेराप.” इस सिद्धान्त के अनुसार यह चारों पानी अमप्नि से ही उत्पन्न - 


डोते हैं। परन्तु इन, चासें के स्वरूप में बड़ा अन्तर है । कार्यहप आपू के अन्तर से मानना 





$. बा सर बा, आजा अ.नी घ.# $ कह फेल पे पर 


पड़ता है कि इन के कारणाम्नि में भी अवश्य ही अन्तर होगा। ग्रसंगोग्रत्त वह अन्तर जान... 


लेना भी अनुचित न होगा । 


अग्नितत्त सत्य ओर यज्ञ भेद से दो भागों में विभक्त है। सत्याप्नि मौलिक अग्नि है, यज्ञाम्रि क्‍ 
यौगिक अग्नि है। विश्ुद्धावस्था सत्याप्नि है, मिश्रावस्था यज्ञाम्नि है । : सत्याप्नि अमृतप्रधान है, 
यज्ञाप्ि मृत्युप्रधान है । याज्ञिक परिभाषा के अनुसार सत्याप्नि चितेनिषेयाप्नि है, यज्ञाप्मि चित्या- . 


मं है।'अंद्ध हवे आलनो मत्य॑मासीदर्षम्म्नतम्र! यह प्रसिद्ध है । मौलिक अग्नि अक् 


७ 5 यूशाइशंठ8 ) है, मिश्राप्नि यज्ञ | (2४०773॥79 ) है| ब्रह्म ही यज्ञ की अतिष्ठा है--'ब्रह्म ... 
हम वे सवेध्य प्रति8/ । सुप्रसिद्ध यजुरम्रि ( वेदाप्नि ) ही सत्याप्ति है ।. यज्ञ कृत्वा सत्य 
.. तनवापहे के अजुसार इस वेदाप्मि के आधार पर ही, यज्ञाप्नि का बितान होता है । इस वेदाम्नि 


.. की,आगे जाकर तीन अवस्थाएं हो जाती; हैं। स्यम्भू इस की .प्रथम विकासभूमि है, सूर्य 
दूसरी विक्रासभूमि है, भूपिण्ड तीसरी विकासभूमि है। एक ही सत्यापक्‍्नि तीन- स्थानों में प्रति- 


..प्ठित होकर मिन्न मित्र नाम रूपों में परिणत हो रहा है | इहीं तीन विवरतों के कारण सत्य... 
भाव “जिसत्य! कहलाता है । स्वयम्भू में प्रतिष्ठित वेदाप्नि ब्रह्माक्षर के सम्बन्ध से ब्रह्माप्मि 
. कहलाता है सूय में प्रतिष्ठित यही सत्याप्नि सोर प्राणरूप देवताओं के सम्बन्ध से देवात्र 2 क्‍ रा 
नाम से, एवं भूपिण्ड में प्रति छ्वत वही सत्याप्नि भूत सम्बन्ध से भूताश्रि' कहलाता है | प्रकृत्य हा 
पेक्षया स्वयम्भू प्राणमय है, अतएव अह्माप्नि को प्राणाप्नि! कहा जाता है | यही मूल प्रकृति... 
.. है, अतएव इसे प्राकृताओि! भी कहां जाता है | सूर्य वाइमय है, अतएव देवाप्रि को ः 










५०३७ 


। कप वागश्नि! कहा जाता है।वधयज्ञ की प्रवृत्ति इसी से होती है अतएव इसे याज्िक परिभाषानु- 
हे सार वधाश” भी कहा जाता है । भूपिण्ड अन्नादमंय है अतएव भूताग्रि कों अन्नादारि के हम, 


...._ कहा जाता है | भूपिण्ड में ही पश्मपशुप्राणों का विकास होता है, अतएवं ततसम्बन्ध से इसे... 





ब्ोक्नतत्मी.......... छा ईशैपनिषत [कण | श्रथर्वनेद 






बचत कही के, / कि. री ६/ ४ #छ हैक हड 0 ९१ ६१ 








"६ # १ न] आह कम हल कह बह फि आह छह ४ १ ७ #कन्‍ रह %.ह पिता १ ही. #फज औज कर्ज छह ४३ ७य या भ # 0 #% # आ. ह॒णजक ही हर ७ ४ पु 


“पाशुकामि ! भी कहा जाता है | खायम्भुव अग्नि अह्मनिश्वसित वेद है, सौर अ्रप्नि गायत्री 


. म्ात्रिक वेद है, पार्थिव अग्नि सलवेद किंवा यज्ञमात्रिकरवेद है । इस प्रकार एक हीं वेदान 

.. किय्रां सलाप्मि तीन भागों में विभत्त हो रद्दा है। दूसरा है यज्ञाप्ति | इस का विकास सन्नाद प्नि 

3 .. त्ञाम के पार्थिव सत्याप्रिं से होता है । पार्यित्र सह्याप्नि तत्त वितत होक' अग्नि-वायु-आदित्य 

ज इन तीन अवस्थाओं में परिणत हो जाता है। अन्नदाप्नि अपन प्रधान है, अन्नादवायु व्यान* 

... प्रधान है, अन्नाद आदिल ग्राडप्रवात है | मध्यस्थ व्यानाम्रि के आधार पर आगन-नआंखाभि का 

:. बर्षश दोता:है। सह वऱया वीनों का यजन है. यही यज्ञ है। इस से वश्चानर नाल है यज्ञाम्ि 

2० की, ऑदुलात होता है। अन्नांदाश्नि को हमने पार्थिव बतलाडा है । इस की मूल ओर ठल भेद 
..... बेदों अबस्थाएं हैं। मुल अनादा सम भूपिण्ड के केरद्र में प्रतिष्ठित होता हुआ प्रजापति नाम से 


...... प्रसिद्ध है। इस अम्रिसस का ऊल्ले गमन होता है । यही अग्निएस कि सलवाप्नि प्थिवी के 





27.३१ खोम तक व्यप् हो कर घन-तरल-बिरल इन तीव अव्स्थाओं में परिणत होता हुआ 
 अ्रप्निन्यायु-आदित्य कइलानें लगता है। खये पृथितरी में स्तो-्यतैलोक्य कित्रा तीन विश्व हें । अदा 
इन तौंसें के नर ( नायक ) यही अग्रि-बायु-आदित्य हैं। उक्त यज्ञोत्रि इन तीनों विश्वनरों..... 4 
.. के घरण से उलन्न होता है, अतः इसे ' वैश्वानर ! कहना न्यायप्राप्त है। इस अकार 57 ही. ा 
रा । झप्नि की अश्ृत-मत्य भेद से दो अवस्थाएं, अश्रताप्नि वी र्त॑न अवस्थाओं की अपेक्षा से चार 
.. अ्रक्त्पाएँ हो जाती हैं, जैसा कि-- चतुद्धा विहितो ह वा अम्नेउप्रिरास”/ (शत शेर | 
. १] १। ) इल्मादि से स्पष्ट हैं हा 


३ -सल्याप्नमिः (अग्ृताप्निः)-भात्मा क्‍ प>प्रजाति 3 
द . न्‍यज्ञाप्नि (मत्योग्नि: -विश्वम्‌ | 0488 द | हा द 
१--ब्रह्म ग्नि:-प्राण ग्निः-प्राकृतारिन >>-> खायम्भुब:-बह्मनिश्वसितवेद | क्‍ 
>देवाग्नि: - वागगिन >«वैधाग्निः ? >--->सौर३---गायन्रीमात्रिकवेंद: 
क्‍ | सयाग्रि 
इ-मूताग्नि:--अन्ादारिन पाशुकारिन; »>->पार्थिवः--यज्ञमात्रिकवेद ] ५. 
रा 0-वैश्वानधम्रिः-यज्ञ गितिः-वलाग्तिः--विश्वाप्ि -वितानवेद | यंज्ञाश्नि 





कह ५# 0 जी फह 0 300 2१0, अं ििजर परम | 

















... था है, पिवला हुआ कपूर अप्नि की विलयनावस्था है | अग्नि दी संघात करता है, अग्नि ही डा 5 
... विलयन करता है, जैसा कि 'भपां संघानों विलयने च तेजः-संयोगात (वै> द०) से रपष्ट हा 5... 











5 अछतामा 2४2४2". “| इशापनिषत्‌ ।#० ........... .. अथव॑धेद 
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इन चारो अग्नियों के कार्य सत्रथा नियत हैं। विधरण और प्रतिष्ठा यह दो काम खाय- 
म्भुव ब्रह्माशि के हैं | क्षरपरमाणुओं को एक स्थान पर बद्ध रखना विधरण है , पदार्थ को संघ- 
ठित रखना विध्रण है । यद् काम प्राणरूप ्ह्माप्नि का है, अतएव प्राण को विषर्त्ता कहा 
जाता है । प्रत्यक वस्तु में एक ग्रकार का ठहरात्र होता है | पाषाणादि में यह ठहराव अधिक 
 है। तूलादि (₹ई-हवा आदि) में टहराव कम है । विद्यत्‌ में ओर भी कम है। पदार्थों में तार- 
तम्य से रहने वाला यह ठहरात्र ही प्रतिष्ठातत्त् है । ब्रह्म ५ सर्बस्य प्रतिष्ठा! के अनुसार 
प्रतिश्ठधन्म बज्माप्नि का ही है | प्रतिष्ठा और विधरण ब्रह्माप्नि के साज्षात्‌ दशन हैं. । दूसरा है 
: देवाप्नि | रूप शोर विकास यह दो मे सौर देवाप्मि के हैं ! पुष्पकलिका श्रागे जाकर विक- 
सित होती है, खिल जाती है, खस्थ मनुष्य का चेहरा खिला रहता है । वस्‍्तुमाव का यह 


 असादभाव ही विकास है, इसका प्रवत्तेक इन्द्रप्रधान सौर अग्नि ही है, सारी. प्रजा सूर्योदय से 
. विकप्तित ह्ोजाती है। रात्रि के तम से संकुचित पदार्थ सौर प्रकाश से. खिल पड़ते हैं । सौर- 


क्रमय अम्नि ही 'रूप रूप मघत्रा बोभवीति” के अनुसार सप्तरूप कि वा अनन्त रूपों (र॒गों) 





. का अधिष्ठाता है। अतएव सूय को 'पृष्णि? कहा जाता है । रूप और विकास देवाप्रि के क्‍ 





साक्षात्‌ बर्म हैं (;तीसस है पार्थिव भूताप्ति | पाक: और विलय 


_लयन॑ इसके खाभाविक धर्म हैं. 4... 


.. दस ग्रकार के सोमों में एक सोम “दवन्र” नाम से प्रसिद्ध है । इस बृत्र सोम की घन-तरल- 


विरल-गुण भेद से चार अवस्थाएं हैं | यही च्ञरों अवस्थाए विज्ञानभाषा में ऋ्मशः ध्रव-धन्न- 


. परुण -धम न नामों से प्रसिद्ध हैं । इनमें ध्रवसोम अद्मासोम कहलाता हैं | पाषाणादि या, 
. घन पदार्थों की खरूपनिष्पत्ति इसी अश्मासोम से होती है. | तरलसोम तरलता का ग्रब्तक _ रा पक ४ 
_है। पानी-ब्ृत-आदि में इसी की ग्रधानता है । वायु-प्राण- आदि में विरल' सोम की प्रधा- ः क्‍ 





. नता है. । आत्मा में गुणसोम अतिष्ठित रहता है। अश्मासोमग्रधान अन्नादाप्नि पदाँ 





ह 





द “ः ञ्कु 








ताव्म 8 इंशापनिषत्‌ छल... भ्रथर्ववेद 
वि यकीन  ध मिलन जम कगार जज भ रु घलसतय सनम रमन 
ह्ृ। यह दोनों ध्म अन्नादाप्नि के हैं। चोथा है मिश्र:वस्थापन्न यज्ञाग्नि नाम का वैश्वानरात्ि 
ताप और दाह यद्द दो इसके खाभाविक धर्म हैं । गरमी मालुम होना-वस्तु को जला डालना 
दोनों काम वैश्वानर के हैं | हम शरीर को जहां से छूते हैं गरम पाते हैं। यह वैश्वानर के साक्षात्‌: 
शन हैं | पूर्वोक्त तीन सल्याप्मियों में न ताप है, न दाह है । मौलिक अप्नि में ताप-दाह का 
नितान्‍्त अभात्र है । ताप और दाह घर्षणाधीन है | संघर्ष से ही ताप उत्पन्न होता है, संघर्ष 
से ही दाह होता है। सत्याप्ति निराकार है। उसमें संघर्ष कथमपि संभव नहीं हैं| संघर्ष होता द द 


है पार्थिव तूलाम्मियों में | इसी से ताप दाहलक्षण वैश्वानर उत्पन्न होता दे । इस प्रकार इन 





ड़ 





अ्््त्इ 



















... धर्मों से युक्त चारों अ्मि विश्व का खरूप संपादन कर रहे हैं । क्‍ 
४. आअग्निः-प्रजापाते: 
महामरिः खावचुवः 
क्‍ ष् 
[सलाप्निः ( अयृतप्निः ) ड़ 4 
पक 
25० 35 
॥ 
) 
जा 





.. प्राकृताव्मा . 8. इंशोपनिषतू तक... . ऋथवधेद 
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इन चारों अ्नियों से चार प्रकार का भिन्न भिन्न पानी उत्नन्न होता है । कारण पानी उ- - 
तन करना अश्नि का खामाविकधर्म है| खायम्भुत्र अह्माप्नि से पारमेष्ठय अम्भ नाम का पानी 
उत्पन्न होता है। यही पवित्रतम पानी भागीरवी का खरूपसर्माक बनता है । सौर देवाप्रि से 
प्ररीचि नाम का पानी (दिव्य पानी) उत्पन्न होता है । यही दिव्यपानी यमुना जल का खरूप 
समपेक बनता है । पार्थित्र भूताप्ति से मर नाम का पानी उंततन्न होता है , एवं आन्तरित्य चार 


पाणमय बेश्वानर से श्रद्धा नाम का पानी उलन्न होता है | इन्हीं चारों का खरूप बतलाते हुए... 
महर्षि ऐतरेय कहते हैं-- 


. “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीज्षा-यद क्रिखन मियत । स ईच्नत-लोकासद . 
रूजा इपि स इमॉल्लोकारसजत- अम्भो मरीचिपरमापः अदोउम्मः परेण 
दिये दो: प्रतिष्ठा । अन्तरित्तं परीचय :। प्रथिवी मरः। या अधस्ताचा झपः 
( श्रद्धा वा आपः )” (ऐ० उ० १ खं० १-२- ) इति । के 


द यह है आधिदेविक जगत की थ्थिति | ४ यदेवेह तदमुत्र-यदमुन्न तदन्विह ?? के अजु- 
झार उक्त चारों अगिएं हमारे शरीर में भी प्रतिष्ठित हैं । एवं यहां भी इन चारों से चारों पानी उ- 








त्पन्न दोते हैं । किसी कार्य सिंद्धि के लिए मनुष्य जब परिश्रम करने लगता है तो इस से खाय- 


स्भुव प्राणाप्मि छुब्ध हो पड़ता हैं। प्रतिष्ठोभाव शिथिल होनें लगता है । अतएव परिश्रम केझ- 


.. अन्तर थकान मालुम होने लगती है । प्राणाप्रि के विधरणशक्ति, और प्रतिष्ठाशक्ति के हास ही 
का नाम थकान है। इस परिश्रम से सबसे पहिले ललाट पर पसीनें आते हैं, जैसा कि अनुपद 


५ सै दी स्वेदवेदोत्पत्ति में बतलाया जानें वाला है। अत्यधिक परिश्रम से सारे शरीर में पसीने चूने हर 





छगते हैं। आयणाप्रमि के तप से पसीनें निकलते हैं, यही कार्यसिद्धि की प्रथमभूमिक 





.. आधार पर लोक में.“ अखुकनें असुक कार्य के लिए पसीना बढ़ाया है ”-भ्जी पसीने 


.. की कमाई है! ऐसी 


अतएव तंतूप्रतिष्ठ 














 आहझाात्मा...... _ #॥ ईशापनिषत्‌ [ड्ै>......._ अथववेद 
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यदि मनुष्य प्रेमविभोर होनाता है तो आंसू निकल पड़ते हैं । इन्ही को 'य्रभाश्र/ कद्दा 
.. जाता है । प्रेमाश्रु से आत्मा में एक प्रकार का शान्ति का उदय होता है । यह सोशग्नमि की हा 
: जपा है। सोगाप्मि बुद्धि का अनुप्राहक है । बुद्धि झर मन साथ रहते हैं। बौद्धसोर अम्के धर्षण क्‍ 
: पै मन पर आपात होता है । मन पिघल पड़ता है | वही मनोत्रेग अश्ररूप में परिणत होकर 
झआांखों से वहुए निकल पड़ताहै। ओम कैसा-दिउय, पवित्र, सालिफ | मनग्रधान प्रेम जहां हुःख 
का कारण है, वहां बुद्धिप्रशन प्रेम आनन्द का वारण है| लौकिक विप्रयप्रेम ढु ख का प्रव- 
.. तैक बनता हुआ शोक में ही अन्तमत है। तीमरा है पार्थितर भूताप्रि, कि वा पाशुराम्नि । यहीं 
..._ पशुपति रुद्र है। यह अथशक्ति के अधिष्ठाता हैं भूतपति हैं | रुलाना इनका रूाभावित् कर्म है, क्‍ 
07 पद, एप गतएव-'सो५रोदीव तद्रुद्॒स्थ हटु-वम! के अनुसार रोदनकम के अधिष्ठाता यह पार्थिव 
2 भूतमनि रुद्र नाम से प्रसिद्र हैं. अयज्ात में (सांसारिक विययों में ) अत्यधिक आमक्ति रखने 
क्‍ पै मोह का उदय होता है | यह मोड विज्ञानशक्ति सोस्थप्नि) को निश्नेल बनता हुग भन को 
.... पत्र बताता हुआ सजातीय सम्बन्ध से अथशक्ति प्रतरतक पार्थित्र भूताम्रि का अनुग्राहक 2 
....._ बनता हुआ पार्यि्रथप्नि को छुब्च कर डालता है। इस क्षोम से जो रोद पानी उत्पन्न होता है, .. 
.... ही शोकाश्रु नाम से प्रसिद्ध है । यदि यह प नी शरीर में ही रहजाता है तो वैचित्य (पागज्- 
.. पन) राजयद्मा आदि रोग उल्नन्न होजाते हैं। दुःख के श्र्यन्तिक वेग से यही रुद संहार के... 
.. काश बनजाते हैं। जिसे रोना आता हो, उसे जीभर के रोलेना चाहिये । खूब अश्रपात 
पा .. करने चहिएं । इससे शरीर इलका होजाता है । जो मनुष्य इन आंसुश्रों को पी जाते हैं-वे 
... शरवृश्य रोगी बन जाते हैं । चौथा वैश्वानराग्नि है। मूत्रादि की उत्पत्ति इसी भ्रप्मिसे होती है।... 



















..... उक्त अभ्निष्चा से पाठकों को यह विदित द्ोगया होगा कि पानी अप्नि से उत्पन्न 
. है | प्रीष्म के अनन्तर वर्षा का आगमन ग्रकृतितिद् है। अभ्ि में ताप. है, 
.. हद ठंढ़ा है। बस्तुतः अग्नि ही तो पानी बना है; अतर्व 

० कद जाता है: पकाानाएपे _विबार करिए । है 











फिट कि ५, 


... रिकग्रेम ' स्नेह? नाम से ग्रसिद्ध है। यह प्रेम * समानप्रत्योगिक समानानुयोगिक 








प्राकृतातमा.. #॥ इशापनिषत ॥७&> है, अथरववेद 
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प्रभव खायम्भुव अग्नि है | शरीर में मूलद्वार से नामि पर्यन्त पृथिवीलोके है, यही बस्तिगुद्द है। 
हृदय पयन्त अन्तरित्षलोऊ है, यही उदरगुंहा है । हृदय से कण्ठ पयन्‍्त झुलोक है, यहीं 
 एरोगुहा है, यही सूयदोक है। मस्तक चौथा पारमेष्ठयलोक दे, यही शिरोगुह्ा है, यही... 
खयम्मू भगवान्‌ ग्रतिष्ठित हैं | इसी ब्ह्मप्रजापति की सत्ता से केशान्तस्थान “ ब्रह्मरम्ध ? नाम. 





: से प्रसिद्ध है। परिश्रम से इनके वाक्‌ भाग पर आधात होता है, पानी उत्न्न होजाता है । इसी... 


का नाम पसीना है | इसी को हमने “अम्भः ? कहा है । 


सूय देवाप्रिमय बतलाया गया है| इसी को शुक्राझ्नि भी कहते हैं | ग्रहप्रकाण में चन्द्रमा 

: प्रन्थी ? ग्रद्द नाम से, सूर्य शुक्रग्रह नाम से ग्रसिद्ध है| अमानन्द में एवं शोक में दोनों में अग्नि 
.. शुब्ष होता है । इस से मन पिघल जाता है | यद्यपि मनो-स सभी इद्धियों से निकलता है, परे- 
. न्तु इसका प्रधान विनिर्गम स्थान चक्तु ही है | अतएव चक्तुअ बिन्दुको मानस ( लोकभाषा में 
.. 'माखपष्या! नाम से प्रसिद्ध ) कहा जाता है । अतएत दोनों पानी मन के द्वारा चक्त से ही बाहर 
निकलते हैं । मन चान्द्र है। चन्द्रमा सोम रसमय है, अव्मूर्ति हैं | यदि पवित्र सोर अग्नि का 


. इस पर आधात होता है तो चारद्वमन ढुत होता है । इस दुति में ग्रेमका उद्बेक है । अतएव इसे. 
क्‍ ई ग्रमा स 4 चाहा जाता हे | श्सं सका प्रस्न | शा कुल पाये भागों मे विभक्त है | वे पाचा रखना. क्‍ हा क्‍ द ह ] हे 
.... अस्थाएं श्रद्धा-वास्सब्य-स्नेह-काए-रति इन नामों से प्रसिद्ध हैं । हमारा मनोरस यदि गुरू- 


पिता-माता-ज्येष्ठश्नाता विद्वान--तपस्वी-आदि पूज्यों की ओ/ जाता है तो इस प्रानुगरोंगिक- 


... अवरमतियोगिक् श्रेम को “श्रद्धा' कहा जाता है। यदि हमारा मन पुत्र-सेवय्र-कआऋदि छोटों . । < " 
. की आर जाता है तो यह अवरानुयोगिक परप्रतियोगिक प्रेम वात्सल्य कला है | इन दोनों... 





.... में एक वा आसन ऊंचा है, एक का नीचा है | «द्धा में ग्रेम करनें वाला अवरकद्धा में हैं, |. 
. जिन के साथ भ्रेम किया जाता है. वे उच्चकक्षा में हैं | वात्सल्य में ग्रेम करने वाला उच्चक 





में है, जिन के के साथ प्रेम किया जाता है, वे अवरकक्षा में हैं । दो अभिन्नमिन्रों का पार 






.._पहां दोनों समान हैं । श्रद्धा--वात्सल्य--स्नेह तीनों प्रेमों में ग्रेम करने वाले भी चेतन हैं, 


#छ# तिल भ, /9० #?% # के #*0आच.# अंक आ:ऊ कं 
न 


.. संपत्ति के साथ जो मारा श्रेम 





बता इशापनिषत ।| ऊँ ह अथवंवेद 


.. प्राइत समा 
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१ ऋण आओ तीक # २ हक क्‍ कक #% आर # ५ का के जय ऋग कक #क.न्‍ के # कै # जा 2 आर क 
बे 


जिन के साथ ग्रेम किया जाता है वे भी चेतन हैं । परुतु पुस्तक-मकान-वित्तादि अन्य स्थावर 
है, उसमें केंबल 'वाम! का विकास है । जड़वस्तु के साथ प्रेम. 


. करना ही काम हैं। उक्त चाऐं ग्रेमों का यदि एक ही स्थान में समावेश होःतता है तो-'रति' 
नाम के अपूर्वभात्र का उदय द्वोता है । रतिश्रेम के अधिकारी विश्व में केबल दो ही हैं । डी और 
ईश्वर इन दो के साथ ही रतिप्रेम घटित होता है । स्त्री को हम घर की अधिष्ठाओ समभते हैं. 
.. गृदलदती को दम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं. साथ ही में १त्रादिव॒त्‌ ख्रीपर हमारा वात्सल्यभातर 
.._ मी रहता है। दी एक सन्मित्र की भांति उचित पशमश देने वाली जीवनसब्डिनी है। सर्वेथा 


.... बड़ स्त्री के केशपाश, नासिका, भोंह, कपोल, वेशभूषा-नृपुरध्वनि आदि के साथ मनुष्य का जो 
.... प्रेमाकर्सण है, वह कामरूप है । यही रति है । जब तक यह रतिस्त्री के साथ है, तब तक स- 
आर . सार है, बंधन है| यही रति यदि इश्चवर के साथ होजाती है, जोकि रति भक्तसंग्रदाय में “मे | 
.. प्राभक्ति ! नामसे पसिद्ध है तो मुक्ति है । बंधन मुक्ति का 4ही रहस्य है । अल्ादरुद्वाप्नि 





......_ के आघात से जो पानी निकलता है, वही शोकाश्ु है । प्रकृतिमए्डल में इसी रुद्राम्िजन्य पानी... कद ४ हे 


....._ स्ले रजत (चांदी ) का निर्माण होता है। चांदी रुद के आंडओं से बनी है। इसी लिए-बहि 
..._ पि रजत नदेयम! यह आदेश है। बहिं में यदि यजमान रजत दक्षिणा दे देगा तो, एक वर्ष 


... के भीतर भीतर वह महाप्रयाण कर जायेगा । इसी लिए रजतदक्षिणा का निषेध किया गया 
..है। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से पानियों की उलत्ति का विचार किया जासकता है | 


550 प तो हुई प्रासब्लिक चचा । अब चलिए प्रकृत विषय की ओर । अभी केवल वेद- 
.._ मृत्ति खायम्मुत्र प्राणमय यजुरप्म का साम्राज्य है। अग्नि ऋजुःपन्‍्था है। इसका प्रदेश नियत 


. है।इस यजु के वाक्‌ भाग से जो तत्व उत्पन्न हुआ वह ऋजु न रहा, अपितु व्याप्त होगया 


पानी वी बंद आप जहां भी डालेंगे, वह नियत प्रदेश में न रहकर चारों ओर फेल जायगी 


.. इसीआप्ति, जता व्याप्तिधम से यह उत्पन्न तत्व 'आप! नाम से व्यवहतत हुआ है। वेदत्रयी 
के बाकूमांग से उपल इस आप! किया अप! तत्व में जाया-धारा-आप-जीवन-ऋत 
०7 0 शेद से पांच प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं | इन सबकी आवासभूमि महामाया नाम का बलकोश 2 




































प्राकृताःमा «9 | इशेयनिषत्‌ ॥%० क्‍ .... अशबबेद 





!। 3००७० '* बह न्‍ ९ हा ब्य पु [*” कल के. शा, जज जमा 
अाएजर पल 8८४ कट फट चाय. कि फिलं मे चेजडी फिली बड़ धह ६0 बल फनी चिजं पी कही ६१ भ.# के चेंज कह कि जा कज चढ़ जी के. मेबज कह औआ इज कड़ी बह ल पं अल इहं निज बज चित कट बा गज चज़ी %ुछा चड ऑन्‍त कम अत थगं चह चएट कक का ऋपज आज देजत रजत कह आड़ बज क##ं कमी चेऔं कह 3. 5ज जज फेम जिनडी किम भिलनी इआए या, 6 अब डी बह ऋछ 


है, जैसा कि पूर्व की परात्परनिरुक्ति में बतल.या जाज्नवा है | इन पांचों दलों की उत्पत्ति में. 
प्रालिच्ड्ा ही प्रधान कारण है | “उसे ऐसी इच्छा ही क्यों हुई, £ यह अनतिप्रश्न है | हम 
भोजन क्यों करते हैं ! इसका उत्तर है--हमें भोजन की इच्छा होती है इसलिए 4 पर-ु- 
भोजन की इच्छा क्यों हुई ! इस प्रश्न का उत्तार देने में हम असमथ हैं 4 अधिक से अधिक. 
इंब्ब्रेच्छा' कहकर पीछा छुड्डालया जाता है । जब हम हमारी इच्छा का ही उत्तर नहीं दे. 
सकते तो ईश्नरेच्छा के सम्बन्ध में क्या कहा जासकता है 4 ईश्वरतत्त अनुमान सिद्ध है । 
क्रिया से (बहिव्याण! से) प्राण का अनुमान होता है, क्योंकि बिना प्राश 'अन्तव्यापार-यक्ष- 
: कृति) के बागव्यापार नहीं होसकता।। प्राणव्यापार बिना इच्छा के संभव नहीं है। सःपूरं 
विश्व क्रियामय है । इसका संचालन प्राण से होरहा है । प्राण का उद्गम स्थान इच्छा है । 
.. साथ ही में यह्द सब निर्माण हमारी इच्छा से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । अतरव मानना पड़ता. 
३ हे कि सृथ्टिनिमीण में जो कुछ वैचित्र्य उत्पन्न होता है, वह सब प्रजापति वी इच्छा पर निर्भर _ 
. है; वह जैसा जैसा चाहता है, बेसा वैसा ही बना डालताहै । तभी तो इंशावास्यमिद सर्वम 
. इस वाक्य को यथावत्‌ चरिताथ होने का अवसर मिलता है | पूर्वोक्त जायादि पांचों बलों का . 
धारभूत आप उसी की इच्छा से उत्पन्न हुआ । वेद प्रजापति, किंवा वेदाबच्छिल पोडशी 


कज ५. हम कफ पाक, 


रा ग्रजाएति कामना द्वारा श्रपने वेद के वाक भाग से सब ग्रथम पानी उत्पन्न करता है | पानी... 


५ द उत्पन्न कर “अ्रय्या विद्यया सहा१ प्राविशव 'शत्‌ ० ६१।५१५।९।॥) के बअनुसार उत्पन्न आपो- ० द 
मण्डल के गर्भ में प्रविष्ट होजाता है । इससे- मण्डल ( बह्माण्ड ) का उदय होजाता है-“त 
आाराडे समवर्तत' | इस प्रकार अ्पूप्रविष्ट प्रजापति आगे की सृष्टि कामना से प्रेरित होकर 


... सृध्ब॒पयोगिनी 'में इन पानियों से संसार को अपने ऊपर घारण करूं? यह कामना करता. 
.. ह | उसी क्षण सल्यकाम सत्यसंकल्प प्रजापति की उक्त इच्छा से उस पानी में एक प्रकाश 


रा क्‍ .. »का धृतिबल (प्रतिष्ठा बल) उत्पन्न होजाता है। यही प्रतिष्ठाबल गोपथादि श्रतियों में 'धारा- मम । 
.... बल! नाम से व्यंवह्वत हुआ है। वास्तव में सातों लोकों को पानीने हीं धारण कर खखा है। 


| लोक सबकी प्रतिष्ठा है, लोक की प्रतिष्ठा आपू है | आपू पुरजन ही तो लोकसृष्टि का अधिष्ाता . 


है-- खत्मप्यु प्रतिष्ठितम 7 । 








क्‍ घाराबल को उधक्त करने के अनन्तर-'भ इन पानियों से सब कुछ उत्पन्न व रूट इस _ 
इच्छा का उदय होता है । इस इच्द्ठा से पानी मे प्रजनन शक्ति आजाती है। सचमुच ससार 
डक संसार में रहने वाले पढार्थमात्र की उत्पत्ति पानी से ही. हांता है। शुक्रतत्व उठत्ति का 
जो कारख हैं | शुक्र पानी का हो रूपानतर है । फुन-मत सिकता-शर्केरा-अय-हिरणय सत्र पानी 
.. से बने हैं। पानी ओपधि बना है, औषधि शुक्र बना है । इस ग्रकार प्रजासृष्टि क मूलोपादान 
.... ओ यानी ही है, जैसा कि--डान्दोम्प को 'इति तु पञ्वस्यामाहुतावाप: पुरुषदचसो भक 
। रे _न्ति” इत्यादि पश्चाप्रिविदया में स्पष्ट है | यह दूसरा बल ही विश्व एवं विश्वप्रजा वी उदत्ति का 
हल कारण है, अतरत 'जावत प्रस्यां? इस निवचन से इस बल को 'जायाबल! कहा जाता है । 
.. विशुद्ध जायाबल तबतक सृष्टि करने में असमथ है, जब तक कि वह अग्निरूप पुरुषदबल को 
रा झपने में प्रतिष्ठत न करले । जायारूप शुक्रमय प्यनी मातरि खा की प्रेरणा से उस अग्निवेद की... द 
ति । शसा अ्निगर्वित जाया पानी ही प्रजननवमी है । ख्री ये... 


.. अपने गर्भ में प्रतिद्वित कर लेता 
सोममय जायाबल ही स्री का उपादान कारण है। अग्नि पुरुष है । वही हि 


इस जायामाव से वेडित गरगत शोशित है; ख्री का ( गरमाशयमत ) शोणित साह्वात्‌ अरप्न है । 
. यह जायामाव से नित्य वेश्ति है | अब पुरुष के शुक्र को लोजिये । शुक्र सोमरूप जाया ह । 





. ब्राकतात्मा....... ऋाछा इशेयनिषलसू ॥छर& .. खथवदिद 







कर कक 2ज# की दिन ि्ती के आओ चेन ऑन 








सौग्या है। से 


शुक्र में हनें काली गर्मी पुरुष है । स्रीवत्‌ पुरुष भी जाया है । ओपपातिक आत्मा संवप्रथम 


पुरुषशरीरस्थ शुक्रावच्छिल इसी जाया में गभवारण करता है। यही ग्राशी का प्रथमजन्न कहें- 


शक चल जन 


कल 











ता है | पुरुष के स्वान्न श्र का शुक्र पुरुषाकार को अपना आयतन -बनाकर ही गत ता 


 - -. में आइत होता है | शरीर के जिस प्रदेश का शुक्र आहुत नहीं होता, उत्मन्न प्रजा में उसी... 
..... अश्रद्न. की कमा रह जाती है | शुक्र द्वाता माता के गभाशय में प्राशी का ग्रतिष्ठत होना इस का. रु 
दूपरा जन्म है । १० मास के अनन्तर एवयामरुद के प्रत्याधात से गम का भूमिश्थ हो जाना... 


.. इस का तोप्तरा जन्म है। श्रोतस्मात्त संस्कारों से निर्धतपाप्मा बन जाना चौथा जन्म है। 
.... अतुष्ठय वा इद सर्वम' के अनुसार इस चतुर्थ जन्म में प्राणी सर्वत्व भात्रको ग्राप्त होता है । ही 


... इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर महर्षि मद्दीदास कहते हैं --. 














प्राऊदात्ता... <#$॥ इशापानपतू ताक अथर्वंवेद 





४५: उरऋ३ .# ५ + कै फटी अ.# पाइटी च जफिकनी, हीच अत जात चढ % कफ ताकि ििआकिआ या चआि ज क्न्‍ चित 5. 


पुरुष ह वा अयमादितो गे मबति यद्रेतः | तदेतव्‌ सर्वेग्यो-- 
 5द्रम्य तेज: सभूतमात्मन्यवात्मान बिभत्ति?? ( ऐ. आ- २। ४॥ १। ) 


जायाबलोत्पत्ति के अनन्तर “में इन पानियों से उत्पन्न विश्व में एवं प्रजा में अबरूप 

प्राप्त होजाऊं/ यह इच्छा होती है | इच्छा के अव्यवहितोत्तरकाल में हीं पानी में . 
आपए्ििबल उत्पन्न होजाता है। पानी की अपू-बायु-सोम यह तीन अवस्थाएं है । फैलना 
इस अपूत्रयी का खाभाविक धर्म है। संसार के इतर पदार्थों को आप जिस नियत प्रदेश में रख 
देंगे, वे उस स्थान से आगे नहीं बढ़सकेंगे । परन्तु पानी-हवा-सोम में यह बात नहीं है। 
शक बिन्दुमात्र पानी भी जहां गिरेगा वहां से आगे फैल जायगा प्रजापति किस रूप से विश्व 
में व्याप्त हो रहे हैं? इसका उत्तर यही पानी है | अबरूप से ग्रजापति सब पर व्याप्त हैं, अप्‌ 
से ही सब का संवरण कर रक्‍्खा है | अतएवं “ सर्वमाश्नोत तस्मादापः ” “ यदहणोव त- 
स्माद्‌ वा; ?? ( शत० ६।१।१।७। ) इत्यादि के अनुसार इस तत्त को- आप-वारि इत्यादि 


. नामों से व्यवहत किया जाता है । अपूतत्त की इग ( रस )स्थिर नहीं है, बहती हुई है, अत- 


.._ एव व्याप्तिलक्षणा है । इरारस का ग्र्नवण ही व्याप्ति में ग्रधान कारण है । अतरव पानी को 
सरितव्‌-इरा यस्य ? के अनुसार * सरिर ” कहा जाता है। सरित्‌ ही सलिल नाम से प्र- 


.. सिद्ध है। यदि यह ठीक है कि यही पानी लोकरूप में परिणत होकर द्वुतमाव को छोड़देता ् 


है, उस समय यह सरिर नहीं रहता । परन्तु लोकसृष्टि के पहिले तो यह सरिर ही रहता है।. 
अपू की इसी पूवावस्था को लक्ष्य में खकर-'आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास? (शत. १ १॥१।६।१* । 
यह कहा जाता है। “कस्मे देवाय हविषा विधेम” ( यजुः सं० १३।४ ) के अनुसार 


' हे वेदमूर्त्ति अव्यक्त, अतएव अनिरुक्त नाम से प्रसिद्ध ग्रजापति “क” नाम से व्यवह्त होता है । "6 । हा 





यह के ( अनिरुक्त ) प्रजापति पानी उत्पन्न कर सतत्र व्याप्त होता हुआ, दूसरे शब्दों में पानी 


। के कारण सर्वेप्रजापति किया निरुक्त बनता हुआ 'अलपम' संपत्ति से युक्त हो जांता है | कू- । हे 
.. प्रजापति की कामना को 'अलम्‌? बनानें वाला यही पानी है| अतएव “कु (अनिरुक्ताजा-..... 





... पर्वि) अन्न ( सवभावयुक्त हे ) करोति” इस व्युपत्ति से पानी को रे का 


+ यु को भ ९ पु 





ला”? कहा जाता. 





प्राकृतात्सा का के टन सन लससललन हे | न ईशा पनिषत्‌ (&%० ' अथववेद 









है। उधर कमल नाम का एक उसे भी है-। कमलपत्र ही पुष्करपश है, जैसा कि त्रयीवेद- 


निरुक्तिं में बतलाया जाखुका हैं । उहे भी आपोमय है । यही वेदमय अनिरुक्त प्रजापति की 
: पढिली प्रतिष्ठा है । अतः इसे मी 'के--अले करोति' से कमल कहना अन्वर्थ बन... जाता 
है | लोकसृष्टि का अधिष्ठाता पानी ही हैँ नोकभ्तु शुबने जन! के . अनुसार लोक का ही 
मे भुवन है । पानी ही लोक है, अतरव पानी को 'झुत्रन' नाम से भी व्यवहत किया जाता 
है । बतलाना यही दे कि पानी में आत्तिलक्षण तीसरा : आपोबल' उत्पन्न होता है 





.. : आपोषध के अलत्तर- कै इन पानियों से जीवन का संचार करूं-"दार्थों में जीव- 
. नीय शक्ति डालू इस हवा से पानी में चोथा जीवनबल उत्पन्न होता है । वस्तु की स्वस्व- 


. रूप में जो स्थिति है, वही उस वस्तु हा जीवन है । स्थितिविच्युति का नाम ही मृत्यु है । 
.. ठहरी हुई वस्तु में जो गतिग्रवाह है, वही जीवन का सूचक है। प्रतिष्ठाबल के उच्छिन्न हो जाने 


से जिस समय गतिबल उत्कान्त हो जाता है, उसी छण मृत्यु का साम्राज्य होजाता है 


.. अृत्युभाव को रोकने वाल्ना यही आधप्यप्राणडूप जउ३ है| यह कल्याणकर है, आपोमय प्राण ही : 


.. असिद्ध है। यही शिव जीवनसत्ता की प्रतिष्ठा हैं । यही जीवनीय रस है। इसी के लिये “यो 
.. व शिवतपों रसस्तस्यथ भाजयते ह न/ (यजुः से ११ | ४१ ) यह कहा जाता है| हम 


.._ आण को जीवनसचा का कारण सममते हैं। परन्तु वास्तव में अपतत्व का जीवनीयरस ही जीवन 


द द का हेतु है | जब तक आख में यह रस रहता है, तभी तक जीवन है । मनुष्य १४ दिन तक 
.. अन्न के बिना जीवित रह सकता है, परन्तु पानी के बिना जीवन धारण करना अशक्य है । 
... मन के मरजानें से घ्रत्यु नहीं होती, प्राण निकलने 





यह आबूगगर्थित ्राणाश्नि सतत जागृत रहता है। इस प्रकार ग्राए में जीवनीय शक्लि डालें 
वाला आपोवल ही “जीवनवल' नाम से प्रसिद्ध है । 


5 कर. 
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ह लनें से मृत्यु होती है । इस प्राण का रक्षक गा 
: वही आप्यरस है। प्राणात्रय एंवंतस्मिन पुरें जाग्रति! (प्र. उ. 9 । १ ) के अनुसार _ 

















प्राकृतात्मा . 589 इंशापनिषत्‌ ॥ हर ..._  अथवंबेद 






2९%, # "फिल्‍म "३2 कत्ल सकल चकित आर" 





.. पाँचवां ऋतबल है। इसी ऋतबल को “परिश्रित*मी कहा जाता है। आपो थै परिश्रितः 
(शत.९।४।३। ९ के अनुसार प्रत्येक पिण्ड इस ऋतबल से आक्रान्त रहते हैं। ऋत के उदर में मूर्ति 
अतिष्ठित रहती है । प्रत्येवः पिण्ड को स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रखना ऋतबल का मुख्य काम है | 
तस्‍्तुपिण्ड सत्य है । वह ऋत से घिरा रहता है | स्त्रय॑ पिएड के भी अत्येक परमाणु ऋतरूप- 
' हैं। इस प्रकार अन्ततोगत्वा ऋत पर ही सब का पर्यवसान हो जाता है । ऋत नात्येति 
किश्वन! यह सिद्धान्त प्रसिद्ध 


.. इस ग्रकार प्रजापति की इच्छा से बाड्मय स्वायम्भुव पानी में ज्ञाया-धारा-आप-नीवन- 
ऋत यह पाँच बल उत्पन्न हो जाते हैं | इन पांचों बलों से ही पाडु:यज्ञपजापति का पाडू: 
यज्ञ स्वरूप में प्रतिष्ठित है। गोपथब्राह्मण के आरम्भ में ही इन बलों का विवेचन 
. छुआ है। 


.. १-“अड्डविवी अ्रहमिद सब धारयिष्यामि यदिद किल्च” >>-> इति धारा! ] 
 २-“अड्डिवा इद से जनयिष्यामि यदिदं किन्न” >>-> इति जाया! 
 ३-“अद्भिवा इदं सबे-आप्स्यामि _यदिद किश्च” >>-> इति आपः । सर्वेमप्सु ग्रतिष्ठितम्‌ 
. 9- ऊकू-वा अपां रसः | ऊकू जीवनम्‌ ”?>->-२ इति 'जीवनस” 
.. $-“आतं मूमिरियं श्रिता” ४“ पा 32७४ . >>-> इति 'ऋतम” / 


१--“सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम”? --इति---धाराबलम ) 
२--/सर्वेम्भबः प्रजायते”---इति--जायाबलम | “आपो नै सर्वे देवा।। जाय- 

. ,३ै--“स्वमापोमय जगत्‌”--इति--आपोब्रलस >मानो वे जायते एताभ्यो देवता- ता, 
/ 


हर हल ९2५०-०० आपोमयः प्राण /...इति--जीवनबलम अपर इ्ति निगमो गत 
..._ ४---' ऋत॑ नात्येति किल्नंन!!-इति--ऋतबलमस 


. - सबसे पहिले क्‍या था! उत्तर है 'वेदमय प्राणममूति असत्‌ नाम से रा सद्ध सप्तपुरुष 


पुरुषातमक्लघयम्भू सत्य प्रजापति! । 'एकाकों न रमते तद॒द्वितीयमेच्छत पतिशैच पत्नी त्रीच' पड 








गा बा 














कण. वललनानालटरपलंटलालललतललत ४ बह इेशेपनिषत हें .. अथर्ववेद 


जे #७ ०-४ # ७ तक #% / चर ५ है #अ हैं 23, (९४% 


& 7 फि, कर ढक (कटी ते आय अप जे ऑथि, हक, कील '# ह.. कप 


. के अनुपार सुष्टिकामना से उसने तप और श्रम किया । इससे उसके आश में च्ञोम उत्पन्न 
हुआ ॥ क्वोम ते दूसरे विष्णु नाम के अर की सहायता! से दुसरीवस्तु उत्न होगई । उस 
है ? उत्तर है 'छुवेद! | यदि कोई मलुध्य परिश्रन करता है तो सवे- 


| दूसरी वस्तु का क्या नाम 
होते हैं । अ्त्मधिक परिश्रम से सारे रोमगर्तों से 


. ग्रथम उसके ललाट पर स्वेद [पसीन]) उतसन 

पसीने चूने लगते है, जैसा कि पृ में बतलाया जाचुका 

..«स मुयो5श्राम्यव-भूयो&्तप्यव । भूय आत्मान सेतद 

संवेभ्यो रोमगर्वेम्यः पथक्‌ खदधाराः प्राध्यन्द्त' -7५ गो० ब्रा० पू० १९ ) ! 

कं ० सफमाजापति से उत्पन्न इसी सुबेद का नाम 'अथखेद! है। अपता: दी अथने है। 
ा ..... अ्रवीवेद अप्निमय होने से उम्र है। यह अपूबेद किवा सोप्वेद शान्त है । अभ्निवेद ही आंशिक- 
 हूप से पनी बनकर शान्त बन जाता है । यहीं इसका सुष्ठभात है, अतएव इसे सुवेद/ 














_(शांतबेद) नाम से व्यवह्त करन 
अपनी स्वाभाविक परोक्षभांषा में 'छविदबेद” नाम से 
जाता है | णदि आप सीधी भाषा भें अथवेवेद का स्वरूप पूछना चाहतें हैं तो इसका उत्तर 
: है-आपके ललाट पर आए हुए पसीने । ब्रह्मप्रजापति के स्वेद ही का नाम अथरववेद' है | 


... श्रयीत्रह्म प्रथमज था, यह दूसरा है। त्रयीत्रह् अम्निमूर्चि है, यह आपोमूर्त्ति किया सोममृत्ति है | 
। यह है विश्वनिमोता-दम्पती ॥ 


। . अयीबहा हृषा है, यह योषा है । वह प्राण है, यह रयि है 
जा : इसके मिथुन भाव से सवप्रथम विराट पुरुष उपन होगा, विराद से आगे की सृष्टिएं होंगी ॥ 
योषातत्व, वेदत्रयीरूप इंषातत्व दोनों ही सृष्टि के प्रभव हैं, एवं प्रभव को “ब्रह्म 


.._कहा जाता है। ऐसी अवस्था में हम उक्त दो दोनों तत्वोंकों ब्रह्म कह सकते हैं । एक बंदन्नह्न 


.. है, एक सुवदन्नह्म है 






















है । इसी अभिम्राय से श्रुति कहती है-- ' 


॥ अन्वथ बन जाता है | इसी सुवेद को परोक्षप्रिय देवता 
व्यवह्वत करते हैं। स्वेद को पसीना कहां... 


। अयीवेद ब्रह्म नाम का अहम है, अथर्ववेद सुब्रह्म नाम से प्रसिद्ध का 
जैसा कि-'अर्म च वा इदमग्रे छुत्नह् चास्तार” 'घड्विंशत्रा, १।१।१) श्यादि सेस्पष्ट है | यह है. 

अथवैवेद का संक्षिप्त दिग्दशन । सुबरह्म मे थ्रागे जाकर पूर्वीक्त जाया धारादि बल उत्पन 
् छै के अनुम्राहक हैं । ज्यों ज्यों नवीन नवीन पदाय 











अऊह अ०ह अह कफ अं 3 हम 





प्राकृतात्मा 
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था ईशेपनिषत्‌तऋत.......... अथववेद 





है जहा का केआं कला पक रैम फनी बी कह भर औ जा; अ 


उत्पन्न होते जाते हैं, त्यों त्यों प्रजापति की-'एको5ह बहुस्याम? यह कामना पूरी होती जाती 


है। यही इसका भूमाभाव है , भूमाही आनन्द है | ग्रल्नक्षदृष्ट विश्वभूमा प्रजापति 





ते के आनन्द 


के साक्षात्‌ दशन हैं | इच्ची सारे रहस्य को लक्ष्य में रखकर सामश्रति कहती है- 


“ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत्‌, खय॑ तु-एकमेव | तदैच्नत-महद्दै यक्-तदेकमेवार्मि,हन्ताह मदेव ह 
मन्मात्र द्वितीय॑ देव॑ निमम-इति । तदम्यश्राम्यत्‌, अभ्यतपत्‌ , समतपत । तस्य श्रान्तस्थ तप्तत्व 
संतप्तस्य ललाटे रनेहो यदाद्रयमजायत-तेनानन्दत्‌ । तमब्रवीत्‌-महद्वे यक्ष सुवेदमविदामह इति | 

तद्दबबीत्‌-महद्दे यक्ते सुवेदमविदामह इति, तस्मात्‌ सुवेदो5इमभवत्‌ । ते वा एत झुबंद सन्त 
स्वेद इल्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इब हि देवा भवन्ति प्रलक्षद्विप: + के के के के के 


स भूयो:श्राम्यत्‌, भूयोतप्पत्‌, भूय आत्मानं समतपत्‌ । तस्य श्रान्तस्थ तप्तस्य संतप्तस्य सर्वेग्यो 
.._ रोमगर्त्तेम्यः पृथक्‌ स्वदधाराः ग्रास्यन्दत । तामिरनन्दत्‌ । तदबवीत्‌-आभिवरों अहमिद स्व 
.. घारयिष्याणि यदिदं किश्, आभिवी अहमिदे सं्व जनयिष्यामि यदिदं किल्ल, आमिवा 


अहमिद संबे-आस्म्यांमि यदिदं किल्ल, इति । तबदबवीदाभिवा० तस्मादू घारा अभवंस्त- 


: द्वायाणां पारात्व, यच्चासु प्रियते | तथदजअवीत-आमिवा० तत्माज्जाया अभवंस्तजायानां 


जायात्वं, यच्चासु पुरुषो जायते, यत्च पुत्नः पुन्नामनरकमेकशततार तस्मात्‌ त्राति पुत्रस्तत्‌ पुतल्नस्य पुल- 





7, । तयदजबीतू- आभिवों ० तस्मादापो अभवत्तदपामण्लम | आध्नोति € वे सवोन्‌ कामान्‌, 


यान्‌ कामयते”? इति । ( गोपथब्राह्मण पूवेमाग १ ग्र० । १-२-बआऋ० ) 











डिकामुक ब्रह्म के-इच्छा तप श्रम से सुब्रह्मतत्त्त में सवप्रथम जाया धारा, आप, 


चुका है। त्रयीवन प्रजापति का पढिला कार्य सुत्रह्म था, पश्नबलोत्पत्ति दूसरा 

















... सुप्रसिद्ध मकरध्वज का जन्म इड्मा दा इस प्रकार जीवग्रजापति के स्वेद 


का : ब्घ होते हैं । अतरव ततृप्रभव ईश्वरप्रजापति में भी दोनों की सत्ता माननी पड़ती है। श्रन्तर या 
.. केबल इतना है कि वहां ( ईश्वर में ) मधुरर्स की प्रधानता है, क्ञाररस अल्लल्पमात्रा में है। 


...... कारण स्पष्ट है । हमारे में पश्नीकृत अनाद ( परथिवी ) की प्रधानता थी, उस में पश्नीकृत प्राण: हा 





डा .  घू० रे हर 5 ० रे 2 हे क्‍ मी ४ मा, रे हे 5० हा * 


जीवन, ऋत,यह पांच बल उलन्न होते हैं, जैसा कि पूर्वप्रकररण में बतलाया जा- 


कार्य है। इच्छा-तप-श्रम का विश्राम नहीं है । तीनों व्यापार निरन्तर होते रहते. 
5०० कै १7 हैं फुखतः नए नए पदाय उत्पन्न होते रहते हैं। इच्छातपादि सृष्टि-अनुबन्धों से 
हल आगे जाकर भृशुतत्व॒ उत्तन्न होता है । उल्न्न होंने वाले आपोमय बल्न में क्षार ओर मधुर यह 
 ] दो रस उल्न्न होते हैं। मधुरुस आप का खड़यदा है, एवं ज्ञारसस ( लव॒णरस ) आश्रित. 
। : घर है। पानी में दोनों कैसे हैं ! इस प्रश्नससमाधि के लिए पसीने पर दंथट डालिए | पसीना सुवेद _ 
८ . के वा सुब्रह्म है। पसीने में उक्त दोनों रस हैं, परन्तु हमारे पसीनें में लवण रस वी प्रधानता . 
. . है। कारण हमारा शरीर पार्थिवभाग प्रधान है, एवं प्रथिवी के मूल उपादानों में “£त' नाम ते 
. पं .._ असिद्ध क्षारभाग की प्रधानता है। अतएव पार्थिव समुद्र क्षारप्रधान ही होता है । मधुररस ही 
ता क्‍ अत्यल्प मात्रा है, अतरव प्रायः हमारा पसीना किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता | यदि 
77 झाह्यधिक मात्रा से पसीना चूनें लगता है तो उस में मधुररस अधिकमात्रा से संधठित होजाता 
.....॑.  है। वह किसी बृषास्थान भें गिर कर सृष्टि का कारण बन जाता है । योषारूप हमारे पसीनों के 
पक साथ जब वायुगत वृषाधि का सम्बन्ध होता है तो इस योषा दृषा के म्रिथुनभाव से पसीनों में. 
हा सूदरमकीठाणु उसन्न होजाते हैं, जिनका कि दूरवीक्षण यन्त्र अथवा माइक्रोसकोप ( प्जहााक् ) 
से प्रत्यक्ष किया जासकता है | रूद्रावतार पवनउत्र के इन्ही संचित पसीनों से ( मत्स्यगभ में ) का 































































प्रकृतत्मा.... “&॥ :शेपनिषत ॥छ 





की ग्रधानता है । पश्चीकृत प्राण में मी क्ञास्वरूपसमर्पषक अन्नाद भाग ( पार्थिव भाग ) है, 
परन्तु अत्य्पमात्रा में । इसी ग्राजापत्य पानी से गांगेय पानी की रवरूप निष्पत्ति हुई है | 
अतः पार्थिव पानियों की अपेक्षा गांगेय पानी अतिमधुर है, यह साक्षात्‌ सोम है, अमृत है, 


जी ही 9,आीप हाफ, ही आटे. मी के न न मनी शी मिक 


जीवनीय रस है, दोष ( कीटाणु ) नाशक है । इसी शान्त-मघुर- अमग्रत रसभाग से शगुक्‍त 


_ का विकास होता है | भर्जनशील तत्त -ही भूगु है | इस रूगु की घन-तरल-विरल भेद से तीन 
अवस्थाएं होजातीं हैं | घनावस्था आप नाम से, तरलावस्था वायु नाम से, एव विरलावस्था सोम 
नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे शब्दों में घनावस्थापन्न भ्रगु आप, तरलावस्थापन्न भगु वायु, बिरला- 
वस्थापन्न ऋुगु सोम नाम से व्यवहतत होता है । अप्‌ तत्तत का मधुररस ही सृष्टि का उपादान प 
बनता है | अतएव इसे “रेत? [ उपादानद्वव्य-शुक्र ] कद्दा जाता है । वही रेत वेदाप्नि से संतप्त हे 
बन कर शभ्वृगु रूप में परिणत होता है। इसी अभिग्राय से श्रति कहती है--.. हि 8 | गा ह 


“ता अपः खट्टाउन्वेक्षत, तासु सवा छायामश्यव्‌॒ । तमस्यत्त॒गाणस्य स्वये 
रतो-5स्कन्दव । तद॒प्सु प्रयतिष्ठत्‌ । तास्तत्रैवाभ्यश्राम्यव, अभ्यतपत, सम- 

.... तपत। ताः श्रान्तास्तप्ताः संत्रप्ताः साद्धमेव रेतसा द्वेधमभवन्‌ । वासा- 
...._ अन्या अन्यतरा अतिलवणा अपया अस्वाद्थः । ता अशान्‍्ता रेतः समुद्र 


.... खत्वा5तिष्ठन्‌ । भ्रथेतराः पेया) स्वाहुथः शान्तास्ततैवाभ्यश्राम्यत, अभय. 


.._ तपत, समतपव । ताम्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताम्यः संतप्ताभ्यों यत्रेत आसीव ८ 

तदभ्ृज्यत । यदभ्ृज्यत तस्माद्‌ भ्शुः समभवत, तदभगोर्यृगुल्लम्‌ 
... भगुरिव वे सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद!'--( गो० पू० १३-) इति 
.. वायुरापश्चन्द्रमा इस्रेते श्रगव/! [गो० पू० शब्य] । 
उक्त भ्रगुतत्व में पारमेष्टय श्राप्य प्राण [वरुण] की प्रधानता रहती है | झापोमय 





४“. +7॥ 


2 0 औ | 


य रेत ही भुगु- 


रूप में परिणत होताहै, अतएव 'त॑ं वरुणो न्यग्रह्लीत, तस्माव्‌ सभृगुर्वारणि!! (ऐ०आ०- 


३।३४) इस्यादि के अजुसार इसे वारुणि ( वरुणपुत्र ) माना जाता है । खसोमशक्ति से र 
अर्चि [प्रकाश] रूप में परिणत होता है। दीपशिखा अगिश है, दीपप्रभा झुयु [जलता 


5५५. 380४ 0 
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.....  क्रद्य जाता है। एवं जिस के पदाद्‌ 
कक कम ४ या लय हर त ० 02. हा ४8 अप ० 20 207६ विश्व हक के * " 9, 


भगु-अद्विरा 


प्राकृतात्मा क्‍ द “0 इशा गनषत्‌ ॥&६० 


कि, औ, /)3,औ# 5, # हीं # 3 5. हक ६, / 5 





मी हक, #)%७७है% # १ ७.२. $ 0 ही 0.४ के ही ४# 


कक बाकी कक ) 


सोम] है, इसी आधार पर 'अनिषपिश्गुः, सवभूव, अज्जार ध्ज्ञिराः सम्बभूत! ( 


.. इत्यादि कहा जाता है. सोमशक्ति से ही यह पदार्थों का संहनन[संघात-एकीकरण[किरता इस. 


. गतिशील बनता है, अतरव 'विश्वत-गच्छति/ इस निषचन से इसे भृद॒गु! कहा जाताहै 


मदगु ही परोक्षमाषा में शझगु नामसे प्रसिद्ध है | संकोच इसका खामाविकघम है । तरला- 
... अस्थापन्न झूगु को हमनें वायु बतलाया है । इस वाउ की [मिर्गववायु की) प्राश-प््रमान- 
... प्रातरिखा- सविता यह चार अवस्थाए हैं । चारों के भिन्न भिन्न कम हैं । श्रासप्रश्वासरूप _ 
.. प्राणखब्रायु 'पवमान' है । यह पवमानवायु ( 055807 ) ओर अम्भ नाम का. प्रथम आर 
एम .. [ पज़काणदुष। दोनों संसष्ट होकर स्थूल पानी के उपादान बनते हैं, दूसरे शब्दों में पवमान 
रे और अम्भके रासायनिक संयोंगसे पीनेंका पानी उत्नन्न द्वोता है॥ यही पानी प्रियमाण-मच्छित 
हक, होने से मर” मिरणण्मों] नाम से प्रसिद्ध है । दूसरा है प्रातरिशवा वायु । संक्रेतमाषा के. 
...... आनुसार माता पिण्ड का नाम है, पिता महिमामएडल का नाम है। पिण्ड को पृथिवीशब्द से, .. 
777: महिमा को हा शब्द से व्यवहत किया जाता है । सभी पिण्ड परथिव्री हैं, सभी महिमाए द्यौहैं। 
..... सुप्रसिद्ध पृथिवी की तरह सूरय-परमेष्टी-खयम्भू आदि सभी पिण्ड पृथिवी हैं | जिस पर आप क्‍ 
.... प्रतिष्चित हैं, उसी का नाम प्रथिवी नहीं है, अपि तु वेदिका नाम एृथिवी है, आधारभूमि का नाम 


. पृथिवी है । वेदमूर्ति प्रजापति की प्रतिष्ठा का नाम एथिवी है । इस परिभाषा के अनुसार 


... छम्मू-परमेष्टी-हय-चन्द्रमा -पृथित्री-यह पांचों पिण्ड प्रथिवी हैं पांचों ही प्थिवी होने 

रा । रा क्‍ से 'पम्राता' हैं. इस माता के चारों ओर व्याप्त रहने वाला भागव वायु ही 'शतरिशा! हट 
...... करे चारों झोर व्याप्त रहने वाला पिण्डखरूपसमरपक एवं रक्षक भागव वायु ही मातरिखा' 
है| जो भागव वायु सांसारिक पदार्थों को कार्यका'णभाव के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेर... 

यिता वायु ही तीप्रा 'सबितावायु' है | बिना सबिता वायु की प्रेरणा के कोई भी प्राण, कोई _ ः 

तु सुषटबुन्मुख नहीं बन सकती । इसी ही आधार पर-'सविता वै देवानां.मसविता' यह... 


पता कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा | अभी केवल यही समझ लेना पर्याप्त होगा कि पिण्ड 
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प्राकृतात्मा..... ..._ 0 इशाप नषत ॥&०- क्‍ भगु-अद्विरा 





ऊ ६+ फल कमी कं कह कह कह कट पि काकरी के 
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वाउु आशण-अ्रपान-व्यान-समान - उदान भेद से पद्चधा विभक्त होकर रक्तादि संचार का कारण 
बनता है, वही चौथा प्राणवायु है । साधारण मलुष्य जिसे वायु कहते हैं, जिसका त्वगिन्द्रिय 
हम प्रत्मक्ष करते हैं, जिसके आवात का अनुभव होता है,जिससे मेघ-जल- बृक्षादि विघूय- 
मान होते हैं वह वायु उक्त चारों भाग वायुओं से सर्वशथा प्रथक्‌ तत्त है। इस सवानुभूत वायु. 
को वात (वात आवात भेषजम ) नाम से व्यव्ह्वत किया जाता है। भागे ववायुचतुष्टयी प्राण- 

रूपा है, यह वातवायु भौतिक है । भागववायु के साथ साथ हीं एक अंगिरावायु का विकास 
श्रोर होता है। अगिरा से रुद्व वायु का विकास होता है | रुद्र से ४६ प्रकार के मरुद्वायु का 
विकास होता हे-[मरुतो रुद्रपुत्रास:], मरुत्‌ वायु का विकार मारुत है. यही वातवायु है । इसी 
को 'सपीरण” कहा जाता है | इसी का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं , बात वायु से सर्बथा विमक्त 
मौलिक भाग वायुओं में से प्राणवायु प्रजापति के पू्रभाग में ( पूवादिक्‌ में ) उक्थरूप से 
. अतिष्ठित रहता है । यहां ग्राणवायु का ख़ज़ाना है । यहां से निकल कर प्राणवायु सम्पूर्ण. 


०“ विश्व में व्याप्त होता है । अतएव पूर्वदिक्स्थ सूय के लिए 'प्राणः भजानामुदयत्यपष सु्य॑ 


.. [ग्र०उड० १|८।] यह कहा जाता है | मातरिश्वा वायु दत्तिणदिशा में उक्यरूण से 
ग्रतिष्ठित रहता है । यहां से निकलकर यह सर्वत्र व्याप्त हुआ पिण्डसश्टि का स्वरूप संपा- 

दक बनता है। पशिचमदिशा में पत्रमान वायु उक्थरुप से प्रतिष्ठित रहता है | इसी पवमान - 
_ के लिए--' पव्रमानो हरित आविवेश ” ( शत० २।२।५।४। ) यह कहा जाता है | एवं द 
चोथा सविता उत्तरदिशा में उक्थरूप पे प्रतिष्ठित रहता है । 7 बम 








कक उक्त चारों वायुझ्रों में से पठमान नाम का वायु सौरअक्ाण्ड में आकर रुद्संसर्ग से प्रमान-...._ 
... पावक-शुचि यह तीन रूप घ्यरण कर लेता है। धोरमूर्त्ति रुद्र के सम्बन्ध से यह तीनों वायु. रा 





... रोररूप में परिणत होते हुए घोराम्नि नाम से प्रसिद्ध होजाते हैं | एकादशमूर्त्ति 


पशुपति (महा- गा 


. देव ) की सोम आदि आठ मृत्तिए शिव्र हैं , पवमानादि तीनों रुद्रमूर्ति है, घोरतनू है। । 
._ प्रमान भूपिण्ड से संक्रान्त रहता है, पावक अन्तरिक्त में व्याप्त रहता है, एवं शुक्र नाम से अ्रसि- का 





द्र सूयमण्डलरूप बुलोकस्थ शुचि है। आंणवायु हमें पूर्व से मिलता है, मातरिश्रा दक्षिण से, 














को का. आल वलननतललअगनअबनलतनलतल्‍ मय हो इशा गनिषत्‌ । कं" अगु-अज्विरा 





.. पंवमान पश्चिम से, खं सविता उत्तर से मिलता है। चारों वायु भागे हैं। चारों का. उतत्ति- 


... स्थान [ सूर्य से ऊर ) अ्पोनय परमेष्ठिमण्डल है । वहां से सौएमए्डल में आकर उस्ते दिशा- 


 ओ में ऋमशः उक्थ रूप से प्रतिष्ठित होकर उक्त वायु रोदसी त्रैलोक्य के स्वरूपसपादक 


. बनते हैं 


प्राश-पवमानादि चारों वायु, सोम, आप तीनों भूगु हैं । इस शूगु से आगे जाकर अ- 
थर्वी प्राण का विकास होता है । पानी का जो भाग झगुहूप में परिणत होने से शेत्र रह जाता 


7. : है, वद्दी धअथ-अ्रवीक-परिशिष्यते' के अनुसार 'अ्थवो” कहलाता है। यही परिशिष्ट अथवा- 
४ सांग झागे जाकर अगिग रूप में परिणत होता है । तात्पय यह है कि पानीं में हमने मधुर 
..... ओर क्ञार भेद से दो रस बतलाए हैं। इन में मधुरस ऋयुदप में परिणत होता है, शेष 





.. क्षारमाग अथवी कहलाता है। आप पानी को जमीन पर डाल दीजिये । उसका सोमप्रधान 
... मधुर रस तो सूरयरश्मिगत मधुप्रिय (सोमप्रिय) इन्द्रप्राण द्वारा झ्लाकर्षित होकर यलोक में चला 
. जायगा, इसी को पानी का सूखना कहते हैं । पानी के बाप्परूप में परिणत होकर उड़जानें 


हक . से जमीन पर एक सुफेद सा धब्बा रह जाता है, यह साक्षात्‌ छार है। मूत्र में क्ञार विशेष 
.. मात्रा में रहता है, अतएव इसमें क्ञारभाग अधिक मात्रा स शेष रहता है । मधुररस मघुरूप 


घलोक के सजातीय आकर्षण से चुलोक में चला जाता है, ज्ञारभाग क्ञारप्रधान प्रृथिवी के 
आकर्षण से यहीं रह जाता है । इसी परिशिष्ट क्ञार का नाम 'अथवा' है, यही अथवो गिरा 
. का जनक है। दूसरे शब्दों में वारुण पानी का मधुरमाग श्यु का जनद है, क्ञारभाग अथवों 

. की प्रतिष्ठा है । मधुररस एवं क्ञाररस भ्गु-और अथवी नहीं है, श्रपि तु इन रसोंमें रहनेवाला 
आण शूग और अयर्वो है । प्रत्येक प्राणी के स्वेद में दोनों रस हैं। इन में मघुरसा- 
वाप्राश यहीं इसी के 

साथ रहजाता है । मनुष्य के कस्लों में रहने के मकान में, जहां जहां यह मनुष्य जाता है 
.. उन उन स्थानों में अथर्वाप्राण अनुशयरूप से व्याप्त रहता है । इसी अथर्वासूत्र के आधार पर 





बच्छिन्न भागव प्राण तो चुलोक में जाता रहता है, एवं द्वाररसावच्छिन अथ 


मम जे ' तान्त्रिक लोग कृह्माग्रयोग करने में समय होते हैं । प्राणियों में शानप्राणी (कुत्ता) इस अथवा- 

































प्राकृतात्मा 0 इंशापनिषत्‌ ॥&- अगु-अज्लिरा 
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प्राण का परिज्षाता है। जिस रास्ते से चोर भागता है, उस रास्ते में उसका अथवाप्राण अनु 
शयरूप से प्रतिष्ठित होता जाता है। कुत्ता अपनी प्राणेग्द्रिय से अथर्वाप्राण को पहिचानता 
५ हुआ चोर का पता लगा लेता है। अर्थर्वाप्राण का अंगिरा से सम्बन्ध है | आम्रेय अगिरा रुघिर 
न्‍ में व्याप्त रहता है | इस रक्त सम्बन्ध से एक ही अथवासूत्र संतानधारा में प्रतिष्ठित होता इआ 
जनन-मरणाशौच का संक्रामक बनता है । अथवोसूत्र द्वारा एक की अपवित्रता सारे वंशधरों . 


में व्याप्त होजाती है । यह निराकारसूत्र यद्यपि चमचत्ुओं से नहीं दिखलाई पड़ता, परन्तु क्‍ 
सक्रे कार्यों मे इसकी सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है । आपका कोई सम्बन्धी आपसे पानसो 


कोस पर रहता है | यदि उस पर कोई विपत्ति थ्राती है तो तत्काल आपका हृदय व्याकुल हो 
पड़ता है। यह उसी अथर्वासूत्रसम्बन्ध की महिमा है । विदेशस्थ बन्धु यदि आपको याद 
करता है तो आपके हिक्का (हिचकी) चलने लगती है। उसके नाम लेते ही हिचकी बंद हो 





हे / है। एवमेव सौम्या स्‍त्री का भी अथर्वाप्राण निबल रहता रहता है, अतएब्र बच्चों एवं स्लियों पर 





कृत्याप्रयोग अ्रधिक एवं शीघ्र सफल होजाता है ।( देखिए शत १४ | ६।७। १ ।)। 
श्रथर्वा अगिरा की विक्रासभूमि है, अतएवं अगिरा को “ग्रथर्वाड्धिरा” नाम से भी व्यवहृत किया... 
. जाता है | एक ओर रूगु है दूसरी ओर अगिरा है. मध्य में अथवा है । मध्यपतित अथवा... 
. का प्रधानरूप से अन्विरा के साथ, गौणहूप से रूगु के साथ सम्बन्ध है | अतएवं तन्मध्यपतितं- 
न्याय से दोनों को अथर्वा मानलिया जाता है । शूगु-अद्विरात्मक यह अथर्वा सुत्नह्म है | यह 
...... उस वेदसूर्ति ब्रह्म की सबसे पहिली सन्‍्तान है, ज्येष्ठ पुत्र दे । त्रयीवेद की प्रतिष्ठा न भ्रगु है 
| की ,.. न अंगिरा है, अपि तु समष्िरूप अथवों है । इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है-- क्‍ 








ब्रह्मा देवानां प्रथम: संबभूव विशवध्य कत्तो भुवनस्य गोप्ता । जा, 
स॒ ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथवोय ज्ये्पुत्राय भाह (मुण्डक० १११). 
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.._.. + इस विषय का विशद विवेचन भ्रद्धविज्ञानन्तागंत श्राशौचविशान में देखना चाहिए।....... 
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.. ग्राकृतत्मा.. | इशोपनिषत भगु-अ्र्निरा 





.. अथवी रूक्ष है, क्षार है। इससे अगिरा का विकास होता है, अगिरासे अग्नि का विकास 

होता है | उधर भगु स्नेह तत्त है, मधुररस है। अथवों की प्रतिष्ठा यही भुगुत्रेद है । अत 

 शब भ्रगु को हम सोमवेद की प्रतिष्ठा कह सकते हैं । परन्तु आग्नेयी अथवात्रयी त्रयीबेद की 

क्‍ .. प्रतिष्ठा बनती है । दूसरे शब्दों में त्रयीवेद अवस्थात्रययुक्त अग्नि, वायु, आदित्य भेदमिन्न 
..अद्विरा पर ही प्रतिष्ठित है ; अग्निवेद की प्रतिष्ठा अग्निरूप अद्भिरा ही बन सकता है 


ऊपर बतलाया गया है कि मध्यपतित अथबो दोनों में अग्तभृत है। अतएरत्र परमाथत 


हा .._ भगु चन्निए यह दो तत्तत बच जाते हैं | एक मधुप्रथान है तो दूसरा क्ञार प्रधान है । सीधी _ 

... भाषा में एक (झूगु) मीठा पानी है तो दूसरा (अन्लिरा, खारापानी है । जिस भूप्रदेश में भ्रगु 
.... की प्रधानता रहतो है, वहां कूृपादिका पानी मीठा होता है, एवं जहां अद्ञिरा की प्रधानता रहती 

... है, वहां खारापानी मिलता है। दोनों ही आपोमृत्ति होनेंसे 'ऋत' हैं, मरगु भी ऋत है, अज्विरा 

भी ऋत है। आपोमय (अम्बन्निरोमय परमेष्ठी ऋत है - “ऋतंमव मरमेष्ठी” । यवपि पार- _ सं 
..._.. भेघ्ठव मण्डल में श्गु और अ्जरा दोनों आपोम१ दवोते हुए ऋत ही हैं, परन्‍्तु आगे जाकर हे 

...._[सौखझाण्ड में जाकर] अद्धिरा सल्रूप में परिणत होजाता है | झुगु [ आप-बायु-सोम ] ह 

.. सदा ऋत प्रधान ही रहता है | ऋत अद्डिरा सत्य का प्रभव बनता हुआ सत्यमूर्ति है झूगु 


_ऋत है । खयम्भू प्रजापति के तप से उतन्न होनें वाले यही ऋत सत्य (शगु-अन्विरा) अहो- 


". गत्र के परिष्लवरूप सेकसरात्मक सूर्य के जनक हैं । यही दोनों “प्रणव! नाम से प्रसिद्ध." 
. शेदसी समुद्र के, एवं द्यावापृथिवीरूप रोंदसीत्रै्ञोक्' के जनक हैं | इसी ऋतसल्मयविज्ञान को... 


_ ज्क्ष्य में रखकर श्रुति कहती है- 


ऋत॑ च संत्यं चाभीद्धातपसो५ध्यवायत |. 
.. ततो राश्यजायत ततः समुद्र अर्खावः ॥ ९ #. 
.._ समुद्रादणवादधि सम्वत्वरों अजायत । 
: अहोराजाणि विदद्रिश्वस्य मिषतो वशी 























प्राकृतात्मा.. #॥ ईशापनिषत कं... अयु अन्विरा 


कई कीफे कीफे की अश कह जी औ 5 मे ७ हा 5 आओ, 
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सयो चन्द्रमसों धाता यथापूर्वमकल्पयत 


दिव च प्रथिवीं चान्तरित्षमथों स्वः ॥ ३ ॥ दि 
. [ऋकुसं० १० मं० | १६० सूक्त | इति 


क्‍ अथवी को हमन बह्मा का ज्यंष्ठ पुत्र कहा ह। यही अथवो अग्निनय प्र-आंददत्य रूप में व 
परिणत होकर भूः-भुत्रः-स्वः इन तीन लोकों का प्रक्‍त्तक बनता है | यही 'रोदसीधाम” 
है । यह 'अथ-अवाक! रूप अथवा से उत्पन्न हुआ है, अतएव रोदसी को अवमधाम” 'अब- 
. राध्य! आदि नामों से व्यवहत किया जाता है | अथवा से उत्पन्न होने वाला अग्नि-यम-आदि 
.. स्यरूप त्रयीवेद दूसरा वेद है । यही वेद सोरसंस्था का स्वरूपसमपक बनता हुआ “गायत्री- 
. मात्रिक! नाम से प्रसिद्ध होता हैं। अयीविधा को साथ लेकर आपोमय समुद्र में प्रविष्ट होने 


.... बाला पुरुष प्रजाणति सर्वप्रथम इस अग्नित्रयीवेद को उत्पन्न करता है । विश्व की अपेक्षा स्वा- 
... यम्मुवत्रह्मनिश्वसित वेद प्रथमज, एवं हमारी सौरत्रिलोकी की अपेक्षा यह वेद सर्वप्रथमज है | 
... अह्निश्वसित वेद पुरुषाविनाभूत पुरुषस्वरूपसमर्पक बनता हुआ अपौरुषेय था, परन्तु यह गाय० 


वेद इस वेदमूर्ति पुरुष प्रजापति से उत्पन्न होनें के कारण पौरुषेय है | हिरण्मयमण्डलस्थ त्रयी- 
.. घन जिस सूर्य को आप देख रहें हैं, हमारे ब्रह्माण्ड में सबसे पढ़िले इन्हीं हिरण्यगमभगवान्‌ का... 
.. आदुभाव होता है| इसी सौरवेदत्रयी की उत्पत्ति का ऋ्रम बतलाती हुई वाजिश्रुति कहती है-- 


“तस्यां ( अपोरुषेयबेद ) प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोउतप्यत । सो5पोडरू- 
जत वाच एवं ( वेदबाच एवं ) लोकात, बागेव सा5छुज्यत | सोपका _ 


_ मयत-आस्यो दुश्यो प॒रधिप्रजायेयेति, सो5नया, ( अपुरुषविधया ) ८ क्‍ पा । 
. अशथ्या विद्यया सहापः प्राविशव्‌. तत आरडं समवत्तत | तदभ्यम-....../. 
_ शत-अस्त्विति ॥ अस्तु-भूयो्म्तु-इत्यव तदजबीव । ततो ब्रह्मेब.......... 


.. प्रथपमरुज्यत त्रण्यवे विद्यार्न गायत्रिमात्रिको वेद३ ]”” हे 
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प्राकृतात्मा.... हूँ.) इशापनिषत कि अगु-अ्रज्धिरा 


जी“. “च,/१, #छ अीिि,ड कि, हीरे (कि 


त्रयीविधा ही प्रजापति का पहिला झप्त्वएड है । अनन्तर क्रमशः पोषाणएड, यशोरड, 


.. क्तीइुण्ड भेद से तीन अण्ड और उत्पनन होते हैं । इस प्रकार एक ब्रह्म चार अण्डों में परिणत 


होकर 'सर्बम्‌' बनजाता है। चारों अण्डों की समष्टि ही एक रोदसी ब्रह्माण्ड है इसी का नाम _ 


द सौरमण्डल किवा सौरजिलोको (सौरनगव) है 


. ख़ायम्मुव वैश्वरूप्य [महिमामण्डल] व्योम (परमाकाश नाम से, पारमेष्ठय वेश्वरूप्य समुद्र 
नाम॑ से व्यवहत होता है, एवं सोर वेश्रूप्य ब्रह्मारएड नामसे प्रसिद्ध है । यह ब्रह्माए्ड उस 


... आपोमय पारमेष्ठय समुद के गमे में बुदुबुदरूप से प्रतिष्ठित है। एवं पारमेष्ठय समुद्र खयम्मु 


। 8 के वैश्वरूप्य में (परमाकाश में) बुद्बुदरूप से प्रतिष्ठित है । जैसे व्योम का अधिष्ठाता ब्रह्मनि 
५ । ... अ्सितवेदावच्छिन खयम्भू है, समुद्र का अधिष्ठाता सुब्रह्मावच्छिन परमेष्ठी है एवमेव इस 
हा ... ब्रह्माण्ड के अधिष्ठाता गायत्रीमात्रिकवेदावच्छिन्न भगवान्‌ सूसनाशातर् हैं | यह ब्रह्माण्ड के... 
.... प्रथम अधिष्ठाता हैं। इन्द्दीं का निरूपण करती इई श्रुति कहती हे 











.._# इस विषय का विशद विवेचन हिरिण्यगर्भविद्यामूलक मुण्डकोपनिषत्‌ विज्ञानभाष्य में देखना चाहिये 


हिरण्यगर्मः समवत्तेताग्रे भूतस्य जात पतिरिक आसीव । 
स दाभार प्रथितरीं द्यामुतेमां कसम दवाय हविषा विधेम ॥| 
/ यज्जञु)० सें० १३॥ ४ ) 


“सर्वप्रथम वेदमय खवयम्भू अह्म का आविभभाव होता है. भनन्तर उसके वाकआग 


से आवोपय सुब्रह्म का आविभोव होता है। सुत्रह्म झुगु एवं अगिरामय है।आप-वायु- 


सोम भणु हैं, अप्नियमादिस अंगिरा हैं। ६ की समष्टि आप है । इन से आपोमय 
भ्रगिरा से गायत्रीमात्रिक वेद उत्पन्न होता है। अगिरा स उत्पन्न यह वंदतल छुपे इस 
में परिशत होकर उसी भृग्वद्विरोमय अप्ससुद्र में प्रतिष्ठित होरहा हैं। वंदमय सल खयस्भू 
का पहिला अवतार पानी है । इस आप का पहिला अवतार गायत्रीमाजिक नाम 





हनन» अक- मनन 





] 





५... प्राकृतात्मा . शा ईशापनिषत्‌॥#-............ अयु-अक्ञिर 
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का ससवेद है?” यह पूर्व के सन्दर्भ से भलीमांति सिद्ध होजाता है । साथ ही में यह भी 
सिद्ध होजाता है कि “आपोमय परमेष्ठी ऋन है | ऋत में ही सारा सत्यविश्व प्रतिष्ठित 
लि] 


५ ' है ऋत परमंष्ठी का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता” | इसी विज्ञान को लक्ष्य में... 
रखकर निम्न लिखित श्रतिवचन हमारे सामने आते हैं... । 








_ १-“तथ्व तव सत्यमाप एवं तत्‌ । आपो हि वे सत्यम । अप एव तस्य 
[ ब्रह्मनिश्वसितवेदसत्यस्य ] अग्रमकुंबत । तस्माद्यदवापो यन्ति- 
अथेद॑ सर्व जायते यदिदं किंच'”” (शत. ७ कां. । 9 ।१। ६ । कं. ) 


. २-ऋतमव परसेष्ठि ऋतं नात्येति किचन । 
. आते सपुट आहित ऋते भूमिरिय श्रिता ॥ ” 
३- आपो भग्वड्धिरोरूपमापो भ्ृग्बड्धिरोमय् । 
अन्तरेते अयोवदा भगूनड्रिरसः श्रिता।॥? 
४- आप एवेदमंग्र आस! । ता आपः सत्ये [ गायत्रीमाजिकवद्सत्य ] अछ- 
... ज्यत । सत्य अह्म, ब्रह्म प्रजापति, प्रजापतिर्देवान, ते देवा सत्यमित्यु-..... 
.. पासते। तदेतव व्यत्ञरं सत्यमिति | स इत्येकमत्तरं, तीत्येकमत्तरं, अमित्यक-.._ 
. मत्तरम | प्रथमोत्तमेञ्चरे से मध्यतोपनृतस । तदेतदनृत ससेन परिग्रहीते 


. सत्यभूयमेव भवति । तद्व्‌ तत सत्यमसों स आदित्यः” | ड़ 
[ शत० १४ कां० । ८ । ६ १-२ ] 





है. ब्रह्म-वेद-त्रयी-अभ्नि-सब अभिन्नार्थक हैं । सुब्रह्म-छुवेद-अथवे-सो म यह सब -.. ; रा 
0 रे  अमिन्नार्थक हैं । मन्त्रोपात्त एजतू-श्रनेजत्‌ तत्त्व वही ब्रह्मनिश्वसित वेद है । पूर्वप्रतिपादित 
हे ... चतुर्विंध भागव वायुओं में से श्रन्यतम मातरिश्वा ही मन्त्रगत मातरिश्वा है । इसी मातरिश्वा से रे 
/ ५. आप की उस अनेजदेजद्गप ब्रह्म में आइति होती है । इसी से सारे विश्व का खरूप सम्पन्न... 
होता है। आप! तत्व का स्वरूप निर्वेचन होचुका । संभव है आप “आप” के स्वरूप विस्तार क्लिह 4 
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से धबड़ा गये होंगे । अतः इस प्रकरण को थोड़ी देर के लिये यहीं छोंड दीजिये, एवं ब्रह्म पर 


.. दृष्टि डालिये। क्‍ क्‍ 
पूर्व प्रतिपादित मन्त्रार्थ सम्बन्धी वेदप्रकरण से विज्ञ पाठकों को यह भलीभांति बिदित 


: होगया होगा कि ब्ह्मनिश्रसित खायम्भुव त्रयीवेद का यजु भा ही सृष्टि का मौलिक तत्त्व है । 


.. ऋकसाम सहकारी मात्र हैं। यजु पुरुष है, ऋकुसाम नउुसक हैं , केवल छुन्दोरूप है । ऋक्‌- 


 सामावच्छिन यजुर्वेदविद्या-कर्ममय श्रव्ययपुरुष की विकासभूमि है, अतएव इसे “पुरुष! शब्द 


.... से व्यवहत किया जाता है। यह यजुउरुप द्िब्रह्म की सम है । वस्तुतः इस का नाम यज्जू 
...._ वेद है । “ज्राकारों सरस्वत्यां पिशाच्यां वन खियाम” इस कोश के अबुसार “ जू ? शब्द 
हि _ आकाश का वाचक है, एवं यत्‌ शद्व वाबु का वाचक है। यह वायु चतुद्धा विमक्त पवमान- 
.. मातरिश्रा आदि मागववायु, एवं बातवायु आदि से सबेया मित्र वस्तु है।यहाँ का व शक ऋषि 
.... नाम से पप्िद्ध असत प्राण का वाचक है । यह यत्रूप प्राणवायु विशुद्ध गतिहूप है, यही 
5 व्यय के. कम पाए की विकास है, जरूप आकाश विशुद्ध स्थितितत्त्त है, यही अव्यय के 

.... विद्याभाग का विकास है। 'यथाकाशगतो नित्य वायुः सवेत्रगों महा! गी.'””'“”) के 
... अनुसार स्थितिरूप आकाश, एवं गतिरूप वा नित्य अविनाभूत हैं । विद्या, स्थिति, आकाश, 

. वार, जू, यह सब शब्द अमिन्नार्थक हैँ । कप, गति, वायु, प्राण, यत्‌, यह सब क्‍ 

. शब्द अमिन्नार्थक है | यत-और जू-इन दोनों ब्रह्मों की समष्टि 'यज्जू” वेद है। यही 'यज्जू 2० 

. शब्द परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में “यजुर्वेद! नाम से प्रसिद्ध है। इसी यजजुबंद का 


निर्वेंचन करती हुई वाजिश्रुति कहती है-- 


“जय वाव यजुर्योड्यं पतते। एप हि यन्नेवेद से जनय ति। एत॑ यन्तमिद- 


. मनु प्रजायते तस्माद्‌ वायुरेव यजुः । अगमराकाशों जू!। यदिदमन्तरि 


.. जूइच | तस्मावजु | +>>< । तदेतद्जुऋकसामयो प्रतिष्ठितम, ऋक्‌- हे 


:7 7 सात बहत/ ( शत, १० को. ई३ २४ १-२।.)- हते | 
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यतू और जू दोनों ही अ्रम्मत-म्ृत्यु भेद से दो दो भागों में विभक्त हैं। अमृत जू अमृता- 
काश है, अमृत यत्‌ अमृत ग्राण है । मर्त्य जू मर्त्यकाश है, मर्त्य यत्‌ मर्त्यप्राण है | मत्ये की 
मत्याकाश वाद नाम से, मत्यप्राण वायु नाम से ग्रसिद्ध है, दोनों अविनाभूत हैं। अमृता- 
काशरूप इन्द्र, और ग्राण से देवस्ृष्टि होती है, मत्याकाशरूप वाक ( जिसे इन्द्रपत्नी भी कहा 
जाता है ), एवं मत्यबायु से भूतसष्टि होती है। देव और भूत द्वोनों सृष्टियों के उपादान 
अभिन्न हैं, अतः देव-भूत का अविनाभाव सिद्ध होजाता है । गौण-प्रधानता की अपेक्षा से “इयं 
दवता' इद भूतम! यह भेद व्यवहार प्रचलित है | वस्तुतः न देवता भूत के बिना रहता, एवं 
न भूत देवता के बिना प्रतिष्ठित रहता । इस प्रकार अपनी मत्येकला से भूतसष्टि का, अमृत- 
. कला से देवसुष्टि का अधिष्ठाता बनता इञआ ऋकसामावच्छिन यजुपुरुष ही सब कुछ बन 


._ रहा है-- पुरुष एवेदे सर्व! 


...... उपनिषदथ का समन्वय करनें वाले व्याख्याताओंनें मन्त्रगत मानरिश्वा? वायु को सूत्र- 
. वायु” समझा है। कहना नहीं होगा कि वैज्ञानिक पदार्थों के प्रथकुकरण को न समझने के 
कारण कैसी केसी भयझ्डर भूलें होजातीं हैं । सूत्रवायु तो हमारा यत्‌ नाम का प्राणवायु! है | 
इसी को सूत्रात्मा कहा जाता है । 'वायु वैं गौतम तत्‌ घूत्रम/ शत+१४ कां. € | ७। ५।) 
से खायम्मुव वेदमूर्त्ति सूत्रवायु ही अभिमश्रेत है । सूत्रात्म खयम्भू का मनोता है, ( देखिएई० 
वि० भा०१६६ ० ) | ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्ररूप हृदयाक्षरों की समष्ि अन्तर्यामी है, अग्निसोमः 





.._ की समष्टि, कि वा सोमगर्मित अश्नि सूत्रात्मा है । अग्नि सत्मवेद है । यही सूत्रसह्ल है। उधर रा । 
... मातरिश्वा भागववायुरूप बनता इआ परमेष्ठी का मनोता है। ४  . 


यजुर्वेद विश्व का उपादान होनें से त्ह्म है। इसमें दो कलाए हैं, अतएव यह 'द्विब्रह्मा 


.. का सहकारी, इसी से उत्पन्न होनें वाला सुवेद सुत्रह्म है । शगु अद्विरा के अवस्था मेदों छे 


यह्द सुत्रह्म आप, वायु, सोंप, अग्नि, यम, आदिय इन ६ भागों में विभक्त है । अतएव इस पा 
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 आपब्रह्म' को हम “बड़ब्रक्म/ नाम से व्यवहतत कर सकते हैं। द्विब्रक के समन्वय से सब कुछ 


पन्न हुआ है। द्विजह्म का (मत्यः वागूमाग | इम्द्रपत्नी) उसी प्राणरूप यत्‌ के व्यापार से पानी 


.... बना है। यही पानी अम्भ है. वाय्वात्मक है । अतएव पाग्चमौतिक सृश्टिक्रम में इसे वायु” कद्दा 
. जाता है। अग्नेरापः' यह सिद्धान्त सर्वविदित है। एवं-“तस्य वा एतस्याग्रेवगेवोपनिषत 


. शित+* १०कआं.। ५६। १। १।] के अनुसार मत्यो कोश छप वाक्‌ (इन्द्रपत्नी) माक्षात्‌ ब्रह्माप्नि है 


बही तो प्राणव्यापार से छुब्ध होकर अम्भरूप वाय्वात्मक पानी के रूप में परिणत हुआ है 


..._ जैसा कि-'बांगेव सासणज्यत इत्यादि रूप से पूव में स्पष्ट कर दिया गया है | इस वायुमय 


...... पारमेष्ठय समुद्र के गभ में इसी के अन्विरामाग से देवाप्नि नाम से प्रसिद्ध गायत्रीमात्रिक अपक्‍नि 
. उत्पन्न होता है। यही पौरुषेय वेदाभ्नि है, यही सूस्य है, अयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः” । सौर 
: रहिमएं मरीचि' नाम से प्रसिद्ध हैं । इनके घषणसे मर पानी उत्पन्न होताहै । मूर्च्छित मरीचि 


| . सिकता-शकरा-अश्मा-अय -हिरणय रूप में परिणत होता हुआ भूपिण्ड का खरूपसम- हक य गह 
मा द . इक बनता है। इसप्रकार वह एक ही जू-मितल्याकाश-सत्यावाक| वा (आकाश), वायु, अग्नि क्‍ 
... पानी, मिट्टी, इन पांच रूपों में परिणत होजाता है । पांचों भूत वाइमय है| तभी तो-अथो 


गेवेंद सबेम/ (ऐ०आ. ३।१। ६) वाचीमा विश्वाभुवनान्यपिता! ( तै० आ.२।८।८०४४ ) 


... यह कहना चरिताथ होता है । प्रजापति (षोडशी) उक्त वेद का आत्मा है । शब्दतन्मात्राइप 


अतएव शब्दनाम से व्यवहत ,वेदवाक्‌ उस आत्मगप्रजापतिरूप ब्रह्मा के निश्वास हैं, यही वेद- आज, 


वाक आकाश है, यही विश्व का मूल है | इसी वेदमूला, अतएव वेदमयी सृष्टि का निरूपण 
करते हुए ऋषि कहते हैं- द 


'तस्माद्रा एतस्मादात्मम आकाश) सम्भूतः | आकाशादवाउः, 
वायोरंग्रिः । अग्रेरापः । अद्म्यः एथिवी' [तै. उ. २। १ ] 
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बवाटकोीशिकासिदसवेसनकत- 


| “श्वक्मात्तरः प्राणमयः पोडेशाप्रजापतिः-« गा त्मा 

| २-१-यव-गणितो जू+-खयम्भू३ -->अ।काशुः ( आकाश ) । 

५ रे “*-आपोमयं सुब्रह्म-परमेष्ठी -“7>वीखु* ( वायु ) रा हे 
. ४-६-अयीघनः-----मर्यः --->अआभेः [ तेज ] / शुररिम्‌ 
| ५-४-मूस्छिता आपः-चन्द्रम----आओपः [ जल ] 


॥ -५-सृरमयी------छथिवी---: एव [ प्ृथिवी ! 








प्रजांपतिरात्मन्बी 


है अनेजदेकम -, इत्यादि मन्त्र यजुब्नह्म का निरूपण करता इच्मा इसी आत्मन्ची प्रजापति 
3... का विश्लेषण करता है | यजुत्रह का अनेजत्‌ भाग सोपाधिक विद्याभाग है, एजत्‌ भाग 
सोपाधिक कममाग है। चलाचलहूप विद्याकममय अव्यय ही यजु है। इस यजुब्रह्न की ब्याप्ति 
कहां तक है ? उत्तर है 'परायावल' । जहां तक मायी महेश्वर व्याप्त है वहां तक वेदतत्व व्याप्त 
है | तभी तो उसे वेद्सूत्ति' शब्दसे व्यवह्वत किया जाता है । जहां तक मायी अब्यय व्याप्त 


: है, वहां तक ततूखग्रकृतिभूत अक्षरातमक्षर व्याप्त हैं | सुतरां श्रात्मक्षर के प्राणरूप विक्षारक्तर 
से संपन्न पश्चीकृत प्राणपश्चजनं के विषत्तमूत वेदपुरज्नन की सत्ता वहां तक सिद्ध होजाती है |. 


... इस मायाचक्र को सामनें रखिए, मन्त्र का अर्थ कीजिए, स्थितिगतिरूपा सारी वस्तुस्थिति 
.._ स्पष्ट होजायगी 


न्च्ड 
हु जि. ला 
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संसार में गतितत्व झवयवगति, अवयवीगति, उमयगति भेद से तीन भागों में विमक्क... 
हि रा ..  है। रथचक्र की गति उभयगति है । रथ का पद्टिया (अवयवी) भी चलरहा है एवं पहिंये के. 
मा .  अवयवब भी चलरहे हैं। कुझार के चक्र [ चाक्‌ ] की गति अवयवगति है। चक्र जरा भी नहीं क्‍ “ । हा ह 
हम _.. चलता, अबयव जरा भी नहीं ठहरते । पूर्वदेश परित्यागपूर्वक उत्तरदेश का संयोग करना ही... 





बआकृतात्मा..... है) इशापनिषत्‌ |&० आगु-अज्विरा 
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गति है। चक्र अपने नियत कीलक से अणुमात्र भी नहीं चलरहा | वह एक स्थान पर ही 
... रहता हुआ घम रहा है | वह क्या घूम रहा है, उस के अवयव घूम रहे हैं | एवं मस्तकधृत 
. चक्र की गति अवयवीगति है। हम टेन में बैठे हुये चल रहे हैं। हमारे अवयव नहीं चल रहे 


... अपि तु हम (अवयवी) चलरहे हैं । इन तीनों गतियोंमें से प्रकतमन्त्र केबल अवयवगति का निरूपण. 


करता है । मायावाच्छिन्न वेदधन ईश्वर सर्वथा स्थिर है । वृक्षवत्‌ स्तब्ध है । एवं इश्वरशरीर में 
.. प्रतिष्ठित यश्वयावत्‌ पदार्थ, पदार्थों के परमाणु परमाणु गतिशील हैं । व्यापकर्दष्ट से संसार 


... सर्वथा स्थिर है. अचलरूप से खड़ा है । व्यश्टिष्टि से सब अस्थिर हैं। यदि व्यक्तिभाव को 


या .. छोड़कर आप विश्व को अपनी दृष्टि में लावेंगे तो वह आपको सवंथा स्थिर दिखला देगा, 
....... व्यक्तिमाव को सामने रखने से वही गीतशील मिलेगा | अवयवी स्थिर है, अवयव चल हैं 
.... वही तायये है। 


आप्त महर्षियों की दूरदर्शिता का जब हम विचार करने लगते हैं तो हमें आश्वयचकित रह 


हा हा रे . जाना पड़ता है । निगूढतम जिप्त अध्यात्मविद्या के स्वरूप को यथावत्‌ पहिचानना बड़ी कठिन 
...._ समस्‍या है, ऋषियोंनें व्यावहारिक ( लोकिक ) दृष्टान्तों द्वारा उसे इतना सरल बना रक्‍्खा 
है कि उसे समझने में एक बालबुद्धि भी सहज में ही समर्थ होजाय । कुम्भकार ( कुम्हार ) 


_ लोकमाषा में अजापति” नाम से प्रसिद्ध है। घट-उदशरावादिम्ृण्मय पात्रों का निमाण करने 


. वाले, वर्ण से शद्व मनुष्य का ऋषियोंनें “प्रजापति” नाम रक्‍्खा, जो कि प्रजापति शब्द त्रिभुवन- 
विधाता घाता ( ईश्वर ) का वाचक है । साधारण दृष्टि से विचार करनें पर कुम्भकार की इस 
... प्रजापति संज्ञा में कोई विशेष महत्व नहीं मालुम होता । परन्तु जब इस संज्ञा का सूह्मेच्तण 


रे क्‍ किया जाता है तो प्रतीत हो जाता है कि कुम्मकार वास्तव में प्रजापति का अवतार है । जैसी 
स्थिति सष्टिनिमीता ईश्वर प्रजापति की है, ठीक वैसी ही स्थिति इस प्रजापति (शब्द) की है 
घटनिमोणप्रक्रिया में कुम्मकार, मिट्टी, दरड, चक्र, सूत्र, भूपिणड, पानी, यह सात उप- 


. करण अपेक्षित हैं | इस कारणसमष्टि से बठकार्य उत्पन्न होता है । इन में भूपिणड कुम्मकार _ 
..._ एवं चक्र िक] का आधार है। कुम्मकार भी जमीन पर बैठता है, एवं चक्र भी कील के. 
... आधार पर भूपिण्डपर रइता है। कुम्मकार निमित्तकारण है, घट बनाने वाला है। सूत्र-दण्ड 




















. भ्रइ्ितात्मा अं इंशापनिषत्‌ ॥&« . पटविश्मावा 





असमवायिकारण हैं , मिट्टी उपादान कारण है, पानी सहकारीकारण है । वुह्कार मिट्टी में ः 
पानी डालकर उसको पिब्दमान बनाकर पिण्ड बना लेता है । अनन्तर चक्र के समीप नियत 

स्थान पर बैठकर चक्रपर मत्‌पिण्ड रख देता है | अनन्तर कीलक से बंद्ध चक्र को दयड से बढ़े. 
वेग से घुमाता है । धूमते हुए चक्र पर रक्खे हुए मृत्‌पिण्ड में हस्तकौशल से अपने बौद्घट 


[खयालीघट] का आकर देता जाता है । थोड़ी देर में घट उत्पन्न होजाता है । निर्माण होने के 
अनन्तर सूत्र [डोरी-अथवा चीवर-चिथड़ा] से घट को चक्र से पृथक कर भूपृष्ठपर सूखने के 
लिए रख देता है। सूख जाने पर अग्नि द्वारा उसे पकाता है | अग्नि सम्बन्ध से घट का विनाश 


दो जता है । अग्नि सब से पहिले घट के मृतपरमाणुझओं को विशकलित कर डालता है | इस _ 


अग्निविशकलन से परमाणुओं की सन्धि में प्रतिष्ठित पानी धूम्र बनकर उतक़्ान्त हो जाता 
 है। इसी विशकलन प्रक्रिया का नाम न्यायदशनानुसार 'घटघ्व॑ंस! है । पानीको निकाल कर 


 संघिष्थानों में स्वयं अग्नि अन्तर्याम सम्बन्ध से ग्रतिष्ठित होजाता है | इस अग्निसंघान से 


.. श्लथपरमाणु, दशन के शब्दों में ध्वस्तवट पुनः संद्वित होता हुआ परिपक्ष बन जाता है । इस 
प्रकार इस पिठरपाक के अनन्तर घट संवोत्मना संपन्न हो जाता है| घट का स्वरूप आकार] 


सभी को विदित है | ऊपर की ओर गोलाकार मुख होता है, मध्य में विपुलोदर होता है, पेंदा .. 
उठा हुआ होता है, यह तो हुई इस [कुम्मकार] प्रजापति की सृष्टि ' अब चल्निए उम्न ईश्वर]... 


. प्रजापति की ओर । 


... अ्रद्वस्तल्व कुम्भकार [निमित कारण] है । पश्चकोशाममक अन्ययक्न्ष भूपृष्ठ [झआक्षम्बत] 
रे हद पूर्वोक्त सूत्रवायु दही सूत्र € | यजुर्वद चकऋ ह्ै। इसी वेद का क्र मत्यैभाग मिट्टी रा | .. । 
हे (उपादान] है । प्रजापति की घुवनीति दरश॒इ है , इसी को 'अक्मदण्ड” कद्दाजाता है। । ० रा 5 
.... मुप्रसिद्ध आपोब्रह्म पारी [सहकारी कारण]है । विश्वनामि में [केन्द्र में) यह यजुश्रक्र बड़ है ० 
. .. इस की ए्थिति ठीक कुझार के चक्र जैसी दे। चक्र खूब दी घूम रद्द है,परन्तु समुदाय अिवयब] है 
..-सर्वपा हिपर है । इस चक्र पर प्रजापति छरवेदरूप ग्तपिषड रखताहे | यहचरबेद वही हमर... 




















'॥8 ॥इशेाप निषत्‌ ॥%० धदनिम्मोता 
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.. सुप्रसिद्ध गायत्रीमात्रिकवेद है । यही वेद आगे जाकर घटरूप में परिणत होता है। भू+-झुतवः 
.. स्व: तीनों छोकों की समष्टि एक घट है । यही विश्वमूर्ति घट चयन यज्ञ में 'उखा' नाम से 
. असिद्ध है | भूलोक इस का बुध्न ( पैंदा है, भुवर्लोक उदर है, बुलोकोएल ज्षित सूय मुख है। 
._ एक संच्त्सर पर्यन्त इस घट में अग्नि रक्खा रहता है । अनन्ता उस का चयन होता है । त्रैलो- 
.._ क्यरूप उखा ( घट ) के परमाणु परमाणु में अग्निचिति हो जाती है | यही चिति संघिस्थानों 
: से पांच भागें में विभक्त हो जातो है। चिति ते घट सरत्मना संत्न हो जाता है| इसी प्राजा- 
 पह्य घट का दिगृदशन कराती हुईं अग्निरहस्पश्रति कहती है--- क्‍ 








.... ?-हझे वैलोका उखा! [श० ७ ५,२।१७] 
२-भाजाययमेतव्‌ कमर यदुखा” [श० ६।२।२।२३।]| 
. शित« ६॥७।१।२३॥ ७।४५॥२।२॥ ६।२॥२।२४।] 


का प्रजापति से निर्मित सारी पार्थिव प्रजा घटखरूप में १रिणत होकर ही प्रतिष्ठित हो रही... जाओ 
है।इस प्रकार कुम्मशासयृष्टि एव प्राजापल्मम्ृष्टि दोनों समानधमी है | इसी सष्टिहत्य के... 
... शिद्वण के लिर ऋषियोंनें कुम्मकार की 'प्रजायति! संज्ञा ख़खी है | खरे मार्केण्डेयन कुम्म- 
... कार के चक्र से बह्मविद्या का खरूप पहिचानते हुए कुम्मकार को अपना गुरू माना था । 
सचमुच जो खरूप इस प्रजापति के चक्रका है, वही खछ्दप इस यजुष्चऋरका है। वह गोलहैतोी....... 
.... सत्रतः पाणिपाद वत! के अभुसार यह भी वत्तेलबृत्त है। बढ़ घूमता हुआ समुदाय रूपसे पा । क्‍ 
... हिथिर दे तो यद्द भी अवयवरदष्या एजत्‌ बनता हुआ समुदायदश्या अनेजत है । मानो हमारा 
.._ यह (कुन्मकार) प्रजापति उस (ईश्वर) प्रजापति के साथ स्पद्धा कर रहा है । इसी आधार पर 
. कंत्रि की “घटानां निर्मातुद्रिभुवनविधातु श्र कलह?” यह सूक्ति प्रचलित है । 





जैसे न चलनें वाला चाक, और चलने वाले अवयव एक ही स्थान पर हैं, इसी प्रकार 
. न चलनें वाला जजू भौर चलने वाला यत्‌ दोनों का एक ही बि दु पर समग्वय है | स्थिति-गति 


2 . दो विरुद्धभावों का अ्रधिष्ठाता चक्र जैसे एक है, एबमेव यद्‌ ओर जु के दो दवोनें पर मी यजु- 








४ |  थ * " । हा कक 





..._ कीजिए (गतितास्तम्य से) उनमें थोड़ी बहुत स्थिति अवश्य है ! जितने भी स्थितिमत्‌ 












.. ब्राक्ृत त्मा .. "0 ईशापनिषत ॥छ० अनेजदेजत्‌ 
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राजीव की ओके कं गएककन्कण काम ६.५८ 








रस 2280 ही 





अंह्म एक है | वह एक ही तत्तत जू की अपेक्षा से सर्वथा अनेजत है यतू की अपेक्षा से वही 
एजत्‌ है। वही एजत्‌ है, वही अनेजत्‌ है । वह मन से भी जवीय [तेज दौड़नें वाला] है । 
आधिभोतिक्र जगत्‌ में तेज चजने वाला बाउ हैं| आध्यात्विक जगत्‌ में वायु से भी शीघ्रगामी मन 
है। इन दोनों में वही गति आई हुई है। जिम यतधाण के आगमन से वायु और मन जब शीघ्र ह 
गामी बनजाते &ं तो उस यत्‌ के गतित्रेग का क्‍या कहना है । वह तो खय॑ गतिरूप ही है । 
इस खथगति की गतिमान्‌ वायु, और गतिमत्‌ मन कैसे समता कर रुकते हैं । मन में इन्द्र 
: विद्यत्‌ हं, विद्यदिन्द्र गतिशील है। मन में प्रतिष्ठा ब्रह्म [स्थिति माग]|की अल्पता हीमन की द्ुत- 
गति में मुख्य का. ण॒ है | उधर वह शुद्ध गतिहुप होता इआआा सचमुच प्रनप्तो जवीय ड्टै 
बात यथार्थ में यह है कि अनेजदेजत की समष्टि से आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक प्रपन्न का 
..निमोण होता है । फलतः आधिभौतिक एवं आध्यत्मिक पदार्थों में [ प्रत्येक में ] स्थिति-गति 
.. दोनों भावों की सत्ता सिद्ध होज[ती है | आप जितने भी गतिमान्‌ पदार्थ देख रहे हैं, विश्वास. 


दावे हैं उन सत्रमें (स्थिति के तारतम्य से) गति अवश्य है | विशुद्धगति-ओर विशुद्धश्यिति 
इप पदार्थ न आधिभौतिक जगत्‌ में है, न आध्यात्मिक जगत्‌ में । कारण इनका उपादान क्‍ 
_ श्थितिगति की समष्टि है। कहीं शिथिति तत्त प्रधान है तो कहीं गतितत्त । परन्तु हैं प्रत्येक. 
दोनों । यदि श्थिति में से गति को सर्वथा निव्राल दिया जाता है तो वह त्थिति गतिरूप में 

परिणत होजाती है । एजमेव यदि गति में से ध्थिति सर्वथा निकल जाती है तो वह गति स्थिति- 
रूप में परिणत होजाती है | उदाहरण के लिए ५ मलुष्य अपने घर से ठीक नियत समय पर. गा | 
.._ 7 साथ बगीचे के लिए रवाना होते हैं | इनमें कुछ आदमी तो जहदी पहुंच जाते हैं, कुछ _ 
5. देर से पहुंचते हैं । इसका क्‍या कारण ? उत्तर यही होगा कि जो शीघ्र चला वह शीघ्र पहुंच... 
..._ गया, जो मन्दगति से चला वह देर से पहुंचा | इसका अर्थ यह इआ कि जिसनें जल्दी जल्दी... 





क्‍ के ९ उठाए वह जल्दी पहुचा, एवं जिसनें धरे धीरे पर उठाए बह देर से पहुंचा | निष्कष यह का 





.. इआा कि जिसनें अपने पेरों में स्थिति कम रक्‍्खी एवं गति अधिक रबखी वह जढदी जक्दी पहुंचा मा 








अत्छवात्मोा + | - ्ड। इशापनिषत्‌ 0 अनेजदेजत्‌ 


.. जिसनें गति कम रक्‍्खी एवं स्थिति अधिक रक्‍्खी वह देरसे पहंचा | इस स्थिति-गति के तार- 
तम्य से गति में अन्तर होगया । मान लीजिए एक व्यक्ति जह घंटेभर में पहुंचा वहां दूसरा 
. आध घंटे में, तीसरा १४ मिनिट में, तीसरा पचि ही मिनट में पहुच गया । लीजिये चौथा 
हि झादमी दो मिनिट में ही पहुंच गया । आरचय-पांचवा तो एक ही मिनिट में जा पहुंचा | एप 
.. मिनिट में पहुंचने वाला ऐसे वेग से चला कि उसने कब पैर रक्खा, कब उठाया यह अनुम 


..._ ज्षगाना दी कठिन होगया । वह ठहरता सा न दिखाई देकर चलतासा ही दिखलाई दिया । फलतः 

....._यद्द सिद्ध होगया कि अपने घर से एक मिनिट में पहुंचनें वाले व्यक्ति की गति (चाल) में स्थिति 

| क्‍ (ठहराव) बहुत कम थी ; तभी तो वह्द एक मिनिट में पहुंच गया। कहना कर लीजिये, जिस 

...... अल्पत्थिति में नियत स्थान पर एहुंचनें में एक मिनिट जायगा, यदि वह अल्पस्थिति भी उस- द 

.. की गति में से निकाल दी जाय तो क्या होगा | ऐसी स्थिति में उसे एक मिनिट भी न लगेगा,.... 
अपि तु एक छाण में ही बह वहां पहुंच जायगा | एक छण में नहीं पहुंचेगा, भपि तु जिसक्षण ._ के 


॥॥ 


क्‍ मा । में वह घर रहेगा उसी छण में बगीचे में मिलेगा | इस प्रकार स्थिति के सवंथा निक्न जान से हैं हे 
... उसकी गति स्थितिरूप में परिणत होजायगी । कया ऐसा होना संभव है £ नहीं । ?ि धतिगति...... 
पे दोनों की समष्टि से उत्पन्न होनेंवाले मनुष्य में मनुष्योपलक्षित पदार्थमात्र में) शुद्धगति नहीं रह द 
है . सकती | उस में अवश्य ही स्थिति रहती है | ऐसा तत्व तो केवल वह प्रजापति ही हो सकता 
पे है | मन में थोड़ी बहुत छ्विथिति है, परन्तु उस विशुद्धंगति में ह्थिति के आत्यरि क्‍ 
.. जरा मी ठदराव नहीं है, तभी वह एक ही छाय में यहां-वहां-ऊपर-नीचे-स्वेत्र उपलब्ध हो. 
. जाता है। प्रजापति के ह्थितिरुप, अतरव ब्यापक इसी गतिरद्वस्य का लक्ष्य में रखकरं-  #>- 





 अ्रनप्तो जवीयः” कहा गया है । 


एक पुत्तक मेज पर रक्‍्खी हुई है । पुस्तक स्थिति (ठद्वराव/-भाव से झाक्रान्‍्त है।परन्तु "5 
विज्ञान कैंद्रता है कि आप इसे चलती हुई सममिए | ध्थिररूप से प्रतीयमान पुस्तक दे ही. / 5. है 
छण में चारों ओर जारदी है । यह गतिसमष्टि ही एक दूसरी गति से अवरुद्ध होती हुई... बे | द 
होरही दै। आप पूर्व में बैठे हैं | पुस्तक आपसे पश्चिम खखी हई है । ला 








.. स्थितिभाव में परिणः 
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न्तक अमाव से. 























प्राक्तात्मा .. 8]। इंशापनिषत्‌ ॥७8 _ अनेजदैजत्‌ 
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_थदि आप पुस्तक को अपनी ओर लावेंगे तो पुस्तक की पश्चिमागति निकल जायगी । दूसरे 
शब्दों में जबतक पश्चिमदिगगति को आप पुस्तक में से निकाल न देंगे, तब तक पुस्तक पूर्व 





की ओर न आसकेगी । इस प्रकार स्थित पुस्तकमें से गति के निकाल देने से पुस्तक की स्थिति 2 


गतिरूप में पाणित होजायगी । निदर्शन मात्र है। संसार में जितने भी स्थिर पदार्थ हैं, वे 
निरन्तर चारों ओर चल रहे हैं. यदि चारों ओर की गति निकाल दी दावगी तो पदार्थ की स्थिरता 
स्वेथा उत्कान्त होजायगी । वह पदार्थ गतिगर्भ में बिलीन हो जायगा । इस निददशन से 
बतलाना यद्द कि विशुद्धस्थिति एवं विशुद्धनत उस मृलब्रह्म का ही खरूप है। यद्यपि सत्ता- 
दृष्टि से उसे भी विशुद्धतति, ह्थितिरूप नहीं माना जासकता | कारण दोनों तत्त्व अविना- 
भूत हैं। तथापि विश्व ओर उस के पार्थक्य समभने के लिए बौद्धजगत्‌ में उस की विशुद्धता .. 
की भावना की जासकती है ; इसी बोड्ठप्रत्यय को लक्ष्य बना कर ऋषिन--भम्रनसों जवीयः” 
.. यह कहा है। इस से बतलाना केवल यही है कि सम्पूण विश्व में उसके जैसा तो वही है | 


पूवकथनानुसार वही ज्योतिर्मयी देवसृष्टि का प्रवत्तक है| देवता ग्राणवन है | प्राण स्वयं 
गतिरूप अवश्य है, परन्तु इस का विकास सूर्य में होता है | देवता भी इतर पदार्थों की तरंह 


एक पदार्थ है | अतः गतिरूंप प्राण की ग्रधानता रइने पर भी इन में स्थिति का आत्यन्तिक 


अभाव नहीं माना जासकता । जब प्रजापति के पश्चात्‌ उत्पन्न होनें से प्राशथन देवताओं में 
आंशिकरूप से स्थिति विद्यमान है तो ग्राण की प्रधानता से दौड़ते हुए मी देवता उस पूर्वप्रतिष्ठ 
( पूवेमषेतू ) प्रजापति को केसे प्राप्त कर सकते हैं । अध्यात्मपक्ष में इन्द्रिएं देवता हैं । मुख्य- 


... प्राण का विकास ही इन्द्रिएं हैं। आत्मा हृदय में प्रतिष्ठित है । हत्त्थ श्रात्मप्रकाश इन्द्रियदेव- हम गे ः 
.. ताञ्रों में झाता है । इन्द्रियों के द्वार बहिमुख हैं । ऐसी अवस्था में प्राणेन्द्रमूरत्ति प्रह्ानमन से... 
.. संचालित इतस्ततः सांसारिक विषयों की ओर अनुधावन करनें वाले इन्द्रियदेवता उस पूर्व्षतू 
...  आक्षतच को ग्राप्त करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं | वह पूर्व है, यह पर है| इसी रह॒स्थ......... 





..._ को लक्ष्य में रखकर उपनिषत्‌ कहती है-- हा 


मा 











प्राकतातह्मा...  ' श। इंशीपनिषत ॥क#न अनेजदेजत्‌ 








पराश्ि खानि व्यतृणव स्वयम्भूस्तस्पाव पराड़ पश्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्चिद्वीरः प्रत्यगात्पानमत्तदारचचत्तुरमतलवमिच्छन्‌ ॥ 
'कठ० 3७० २।१।१।) 


. इसी अमिग्राय से-- नैनदेवा आप्लुवन्‌ पूर्वमपत्‌! यह कहा गया है । वह इन्द्रियातीत 
.. है, इन्द्रियागम्य है, यही तालय है । 


आत्मा हृदय में है, देवता उससे पर है | तो कया देवता [ इन्द्रियों | और देवताओं के 


: विषय में ( मौतिकपदार्थों में ) आत्मा नहीं है ? इसी प्रश्न के समाधान को लक्ष्य में रखती हुई 
......_ अ्रति आगे जाकर कहती है--तद्भावतो5न्यानसेति तिश्ठत! । देवता उसे पकड़ कैसे सकते _ 
... हैं, जब कि वह रूस्थान में बैठा बैठा ही दौड़ लगाने वाले देवताओं के आगे से आगे प्रतिष्ठित 
| ......_ रहता है। अनेजत्‌ इष्टया वह तिष्ठत्‌ है, एजत्‌ इृष्या देवताओं का अतिक्रमण करनें वाला है, हे 
हा, सा ५ .. जैसा कि पूर्व में हिथिति-गति का तारतम्य बतलाते हुए कहा जाचुका है। वह सवथा व्यापक ._ 

... है। उस के आशय में सब कुछ प्रतिष्ठित है, परन्तु वह किसी में प्रतिष्ठित नहीं है । * न लव 


..... तेषुते मयि ? | एस का तात्पर्य यह है कि आधेय आधार के बिना नहीं रह सकता, किन्तु 
... आधार स्वस्वरुप से प्रतिष्ठित रहसकता है । उसे आधेय की श्रपेक्षा नहीं होती । 


.. अबतक के सारे ग्रपश्च का निष्कर्ष यही हुआ कि “ महामायावच्छिज्न ईऔवरस्वरूप 


... यजुब्रेह्म भी ईश्वरवव्‌ महामायावच्छिन्न होग हुआ व्यापक है।?? यह मूलवेद महेश्वर का ._ 


निश्चसित है | इसी अभिप्राय से श्रति कहती है-- 


..... “वं वा अरेपस्थ महतो भूतस्थ [ महेख्वरस्य ] निश्वसितमेतद्यहस्वेदो 
... यजुवेंदः सामबेद+++ श्रस्यवैतानि सर्वाणि निश्वसितानि” 


[श० १०७।३।|४।१० | ४ति। । 


ः न्‍ पहतो भूत वही मायी महेश्वर है। तन्मूर्त्ति वेद से कोई स्थान रिक्त नहीं है । वह एक. रा 
। . स्तन्धचक्रवत्‌ खड़ा इआ महाइक्ष [अश्रत्यवृक्त] है । उस का एक भाग सवंथा स्थिर है एक... ५ 























... रेत सृष्टि करने में असमर्थ है । अन्य प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होकर दी यह प्रजनयिता बनता है। जा 






आकतात्मा के '59॥ इंशापनिषत |[#« शैतयोनिरैतीधा 
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; 


आत्यन्तिक चर है | यही यजुन्नैह् नाम. का दिक्वह्मग्रजापति है | इसी का निरूपण करते हुए 
मन्त्र के तीन पाद हमारे सामने आते हैं । विश्वनिमीण आप की झआाहलि से होगा । वह इस 
प्रजापति का चौथा पाद है । तीन पाद विश्वके आधार किन्तु विश्वातीत हैं। इस नित्य सिद्ध- 
त्रिपादृविभूति विज्ञान को लक्ष्य में रखकर मन्त्रकृत ऋषि ने तीन पादों से तो विशुद्ध ब्रह्म का पु 
निरूपण किया है, एवं एक [ चौथे ] पाद से विश्व का निरूपण किया है। यही तो मन्त्र. 
का मन्त्रत्व है, यही वेदवाणी का उत्कर्ष ह्वै। क्‍ 


“अनजदेक मनसो जवीयो, नेनदेवा आप्लुवन पूर्वर्पषव । 
तद्घावतो 5न्यानस्येति विष्ठत्‌ ७० 9098 88690% ७७७७ ०७७७ 00७७0 6000 | । 


.. उक्त त्रिपानूमन्त्र सृष्टि के मूलाघार का निरूपण करता है | सृष्टि संसष्टिभावपर निर्भर: 
है | संसृष्टि ही यज्ञ है, एक में दूसरे का आहुत होना ही यज्ञ है, अग्नि में सोम का आधान.. 


. करना हीं यज्ञ है | इसी विश्वात्मक यज्ञपाद का निरूपण करता हुआ निम्न लिखित चतुथपाद 
. हमारे सामने आता है-...- 


तस्मिन्नपों मावरिश्रा दधाति 


दिजह्म नामक यजुन्नझ के जूभाग से तप-श्रम-द्वारा पड्जह्म नाम का अबूत़हा [ खुजहा ] 
उत्पन्न इआ, यह कहा जाचुका है । प्रकरणसंगति के लिए केवल यही समझलेना पर्याप्त होगा. 
कि पदाथ की उत्पत्ति में [ चाहे वह चेतन हो, या अचेतन ] योनि, रेत, रेतोधा इन तीनों... - 
. भात्रों की अपेक्षा रहती है । रेत उत्पत्ति का कारण है, उपादान कारण है । पहन्‍तु विशुद्ध.... 


.. बीज ही बृक्ष बनता हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु भूगर्म में प्रतिष्ठित हुए बिना वह प्रज- . 
.. नन कर्म में असमर्थ है । इस प्रकार जो द्रव्य वस्तु का उपादान बनता है--वह तो रेत है, एवं... 








- “ त्‌ पुन हे (्‌ यजु; सक 





इरुपः पादोस्वेहा 














प्रां्मतात्मा है क्‍ 70 इशापनिपत॑ | 2० श्तयोनिरेतोी था 
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जिस प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होकर वह अपनी प्रजनशक्ति को विकसित करने में समय होता है 


है वह प्रतिष्ठा मूमि योनि है , बीजरूप रेत भी है, योनिरूप भूगभ भी है । परन्तु फिर भी काम 


नहीं चलता । बीज को भूगर्भ में डालनेवाला तीसरा पदाथ [वप्ता-बीजव५ नकरने वाला] और 
होना चाहिए। यही. तीसरा तत्त्त रेत का योनि में आधान करता इआ- प्तोधा' नामसे प्रसिद्ध है। 
 बैधयज्ञ में अभ्रि योनि है, सोम रेत दे, आहति देने वाला अध्वयु रेतोषा है । रेत का आधघाता 
: थोनि में रेत का आधान करता है, तदनन्तर ही प्रजासृष्टि किंवा पदार्थोध्पत्ति होती है | सुष्टि- 


रे " क्षामुक ढिज्ह्म प्रजापति सृड्िनिर्माण करना चाहता है । सृश्प्रिक्रिया में रेत-रेतोधा-योनि तीन 
रा द द रे । - भाव आपेक्षित हैं। इधर प्रजापति के पास सिवाय अपन आप के ६ ब्रह्माग्निरूप यजुब्रह्म के ) क्‍ 
रा दूसरी वस्तु का अमाव है | इस अभाव की पूर्ति के लिए ( कामना की छपा से ) उसे अपने 
.... आपको ब्ह्म-सुब्रह्म इन दो रूपों में परिणत होना पड़ता है। एक भाग से बह ब्रह्म बनता है, . 
रा एक भाग से सुम्रह्म बनता है । अहम यज्ञु है, सुत्र॥म आप है | यज॒झप्नि है, यही यीनि है । 
..._ झ्प सोम है, यही रेत है । सुप्रसिद्ध भागव मातरिश्वा नामक वायु रेतोघा है । आहतिरूप आपो- 
77. अहम में आप-वायु-सोम-अग्नि-यम आदित्य यह ६भाग बतलाए गए हैं। इन में अगिरा नाम का 
० यम वायु- 'यपमा वे अवसानस्यछ्ठ' ( शत, ७। १९।१। हे ) के अनुसार [ रुद्रमूत्तियम | सृष्टि का द 





... प्रवत्तक नहीं, अपि तु निवत्तक है, विच्छेदक है। सृष्टि शिववरायु से होती है | शिववायु वही 

.. भागववायु है । इसकी प्राण-पवमान-मांतरिश्वा-सबिता इन चारों अवस्थाओं का पूर्व में निरूपण हम प 
किया जाचुका हैं । इन चारों में पिएडखरूपसमर्षक मातरिश्ना वायु ही आपूरूप रेत का आधान हे 
करता है | पूर्व प्रतिज्ञानुसार मातरिश्वा के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक होगया है । 


.. माता पृथिवी का नाम है, पृथिवी शब्द पिण्डमात्र का उपलक्षण है, जैसा कि पूर्व में... 
_बतलाया जाजुका है । प्रत्येक पिण्ड अप्निमय है। यह अप्नि चित्य चितेनिषेय भेद से दो 


आल 5 


.. सम्पन्न छोता है | इन दोनों में चित्मपिण्ड को संकेतमाषानुसार 'पृथिवी! कहा जाता है, एवं का 
थे चितेनियेयमण्डल को दिव्यप्राण के समावेश से द्यलोक! कह्या जाता है। इस प्रकार प्रत्येक... 






































६0 कं ...._ 9 ॥ईशापनिषत्‌ ॥# क्‍ _वेराह्मवतारु 
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वस्तु में पिण्डप्रथिवी, महिमाबौ इन: दो भावों की सत्ता सिद्ध हो जाती है | सबिता, प्राण, पव- 
. मान इन तीनों भागेबवायुतत्तों का महिमामण्डल से सम्बन्ध है । महिमामण्डल में तीनों प्राण- 


वायु व्याप्त द्वोक़र पिण्ड पर अनुग्रह करते हैं। इधर महिमा का विकास चिह्मपिण्ड के आधीन 


हैं| बिना पिण्ड के महिमा नहीं, एवं बिना मातरिश्वा के पिण्ड नहीं ; माता [प्रथिवीरूप पिण्ड] क्‍ हे 
_ के चारों ओर व्याप्त रहने वाला स्थिर वायु ही मातरिश्वा है | पिण्ड निर्माण करना, निर्मित _ 


पिण्ड को खखरूप में सुरक्षित रखना यह दोनों कार्य मातरिश्वा के हैं । आपोमय समुद्र में 
आम्रिय वायु के प्रवेश से पनी का भाग घन हो जाता है । घनावस्थापन्न यही पानी “अपांशरः 
[पानी की थर-मलाई] नाम से असिद्ध है । यह घन परमाणु भूपिण्ड के उपादान बनते हुए 
पाथिवरपरमाणु! नाम से व्यवनह्मत होते हैं | इन्हीं के लिए--अद्गभयः प्रथित्री! यह कहा क्‍ 


. जाता दे । यह आप्पपरमाणु, किंवा पार्थिव परमाणु उस आपोमय समुद्र में ऋतरूप से इतस्ततः 


.. व्याप्त रहते हैं | उस परिष्तिथति में वही मातरिश्वावायु (जो कि ईश्वर प्रजापति का अवयव रूप 


. होने से साज्षात्‌ प्रजापति है) चलता है . वह समुद्र में फेले हुए उन पार्थित्र परमाणुओं का. 

... संकलन कर-उन पर व्याप्त होता हुआ उन्हें पण्डरूप में परिणत कर देता है| एकक्ालाव- 
चछलैंदेन विशकलित सब परमाणुओं को संकलित करना इसका पहिला काम है, संकलित कर. 

.. पिण्दावस्थापन्न उस पदार्थ के चारों ओर वेशित होजाना इसका दूसरा काम है। यदि मातरित्रा 


वायु एक ही समय में चारों ओर से परमाणुओं का संकलन न करे तो, दूसरी ओर से परमाणु 
. इतस्ततः निकल जांय । ऐसी अवस्था में पिण्डस्वरूपनिमीण असंभव द्वोजाय | चूंकि यह मात- . जा 
... रिश्वा वायु एक ही काल में गृत्परमाणुओं का चारों ओर से संवरण कर उस संकलित माबा-. 
। द क्‍ पन्न पिणंड के चारों ओर स्थिररूए से व्याप्त होजाता है, अतएवं इसे 'पराह' कहां जाता दे ' 20०0 
... “हसते-( संहणुत ) इति बरः, अह्ोति-इति-अहः, वरश्वासौ अहश्चेति बराहः” क्‍ 
..._ बराह शब्द का यही निर्वचन दै । इस मद्दाविश्व में स्रथम्भू-परमेष्टी-सूये-चन्द्रमो-यूथिवरी यद्ध पांच. 
...-मद्रापिण्ड माने जाते हैं । परिभाषा के अनुसार ज्ञानज्योतिर्भप सब पिण्ड स्वयम्भू नाम से, अज्यो- । 
ज्योतिर्मय सब पिण्ड सूर्य - नाम से,“परम्योतिर्मम सब पिण्ड....ः 








हा .तिर्मय सब पिण्ड परमेष्ठी नाम से, र्वऊ 
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चन्द्रमा नाम से, एवं रूपज्योतिर्मय सब पिण्ड प्रृथिवी नाम से प्रसिद्ध हैं । सप्ततोकात्मक विश्व. ५ 


में अंसंझ्य पिएंड हैं | नक्षत्रपिण्ड ही अंसंख्य हैं । इन सब पिण्डों की जातिए उक्त प्रकार से 
प्रॉंच ही हैं :। अतः यज्वयावत्‌ पिण्डों का स्वयम्भू परमेष्टी आदि पांच महापिण्डों में अन्तमात 
' संममलेना चांहि 





व . ' है। अतरव पृथिवी को वराद्द की पत्नी माना'जाता है | खयम्भू आदि ंचों भूपिण्डों का खव- 
. मा] 28086, मिलन भिन्न है, अतएंव ततध्वरूप समपेक, ततूसंइल४ वराह भी पदश्चघां विभक्त होता हुशआा 
....__ पांच छघर्ूप धाग्णं करलेता है । वे पांचों वराह क्रशः आदिवराह, यज्ञवराह, वतवराह, 


_ ब्रह्मवराह, एमूषवरांह इन नामों से प्रसिद्ध हैं। विश्व का आदिपवे स्वयम्भू है, अतएव हल 
ततसम्बन्धी बगाह आदिवराह' नामसें प्रसिद्ध है। 'तस्मिन्नपो मातरिश्वादधाति! इसमन्त्र- 


भाग के मातरिश्वां पारमेष्ठथ 'यज्ञवराह' है। यज्ञ का ग्रवत्तक विष्णु अच्तर है । इस की 
बविकासभूमि यही परमेष्टी है । अतः विष्णुमय परमेष्ठी को हम॑ अवश्य ही यज्ञमूर्त्ति कहने के 
लिए तय्यार हैं| अपि च-अप्नमि में सोमाहुति होना ही यज्ञ है | अ्रप्नि अंगिय है, सोम शूगु है। 


दोनों परमैष्ठी के मनोता हैं | स्॒यम्मू का अक्माग्निछ॒प त्रयीवेद ही वाकूमाग से आपोमय ( झग्ब- 
; ट्विरोमय ) येज्ञ बनता है, जैसा कि “सेषा अयीविद्या यज्ञ: इत्यादि से स्पष्ट है | इन्हीं 





सब कारणों से दम पंरमेष्ठी को यज्ञमण्डल मानने के लिए तय्यार है । 


प्रजाकामुक प्रजापति सर्वप्रथम आपोमय पारमेष्ठययज्ञ को ही उत्पन्न करता है । यज्ञद्वारा 
निर्माण. करता है । इस आपोमय यज्ञतत्त को पिण्डरूप में परिणत करनेंवाला मात- 
हम रिश्वा. 'यज्ञवराह' - नाम से प्रसिद्ध है। परमेष्ठी के अनन्त खस्वरूप से धोरकृष्ण, परन्तु सोमा- क्‍ 
हुति से ज्योतिर्मय बना इआ विश्व. का केन्द्र भूत श्वेत सूर्य है । इस का अवच्छेदक वायु “श्वेत- के 





प्रजा का | 





बरा३/- नाम से प्रसिद्ध 


8 बम मम 








चाहिये _| पांचों पिंगडों का स्वरूप इसी मातरिश्वा नाम के वराहवायु से संपन्न हुआ 





सिद्ध है । अ्रकृतियज्ञ में अप्नि होता है, वायु अध्वयु है, झादित्य उद्गाता _ ।6 
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प्राऊतात्म। क्‍ .._ |श॥ इंशीपनिषत्‌ । छ« “बंराहावतार 









है, एवं चन्द्रमा ब्रह्मा है। इसी बह्मात्मक चन्द्रमा. का स्वरूपसमर्पक मातरिश्वा “ब्रह्मवराह 
: है। भूपिएड का स्वरूपसमपेक वराह “एमूषवराह! नाम से व्यतचह्वत द्वोता है। 'एमूर्ष” शब्दमें 

आ-ईप-वस्‌” यह तीन विभाग है। ईम्र-भूपिएड की ओर इशारा है, आ-आओंसमन्तात्‌ भावका 
बोतक है, वसू व्याप्ति का सूचक है। 'वह इस के चारों ओर बस रहा है! एमूंप्र को यंद्दी 
ः अर्थ दे । इसी पार्थिव वराह का स्वरूप बतलाती हुई श्रति कहती है--- हा 


..* “तो ( प्रादेशमात्रीं (प्रथिवीं ) एमूष इति बराह उज्जघान। 
सोउस्य ;: पतिः प्रजापतिः । (शत:* शशारशा१ ही... 
स वे वराहो रूप कृला उपन्यमज्जव ( ते. १॥१।३।६।)”? 


... मातरिश्रा पांचों का सामान्य नाम है, आदिवराह, यज्ञवराह्मदि विशेषनाम हैं | वराह् वायु 
रूप है। वायु अन्तरिक्ष की वस्तु है। जैसे. पृथिवी में दघिरस. ( घनरस ) का साम्राज्य है, 


द उत्पन्न ह्वोता हे | रानसूसपयज्ञें मेँ दीक्षित 


| बाशु में शंतरस हे तरल स्सं ) की प्रधानता है... घूतमन्तरित्ष स्थ! ( शत कक्कक कक किकेशदी **०१ ) | 





पकन्कान्कान्कन्महभइन्पकन्पकन्यइन्पकम्यककम्यकम्पहन्पान कमान कांट का का 0##स्‍शशआ 


यद्यपि वायुग्राणप्रधान घ्रत सभी प्राणियों में रकताः है, परन्तु इस की अतिमात्रा शुकर! नाम. 


. के पशु में ही रहती है । शकर पशु उस वायुरूप आधिदैविक बराह की साक्षात्‌ प्रतिमा है। 
-जिप्त प्रकार कश्यप प्रजापति का अवतार कूम | कछुआ ) है, एवमेब वराइगप्रजापति का-अवतार 


शुक्र पशु है। अतएब् इतर पशुओं की अपेक्षा श॒कर में चर्बी (चूत ) अतिमात्रा में उपक्षब्ध 


.. होती है। सब से अधिक घृत इस में रहता है । इसी रदस्थ को लद्दय में रखकर श्रुति कदंती है- 


“अपनी ( पाथिवात्रौ) ह वे देवा धृतकुम्म प्रवेशयाआकः, ततो-- 


बृराह: सम्बभूत | तस्पाद बराहों समंदर, घृताद्धि सम्भूतः/ रा | । ह । 
श० धाशरीहष].... 


पार्थिव अग्नि रुद्र है । यह ओष [मन्यु] 
क्षित राजा वाराह्रीडपानत्‌ [शिकरचमे के 









] मूर्ति है, इसी में- ृताइति ोनें मरे, धक़ाश 


5... 











- आकुतात्सा...... नक्ष। इशापनिषत .... बराह्यवतार 


. है | पशुनां वा एप मन्युय्यद्राह! ! [ तै० आ० १७६४ ]-- 'बराहः क्रोध!” 
[गे बआ*» पू० २३२।] के अजुसार श्रकर साक्षात्‌ क्रोध की मूर्ति है । दो शेरों के बीच में से 
. शुकर निर्मीक निऋल जाता है, परन्तु दो शूकरों के बीच में से शेर नहीं जासकता । उस वराह 


के स्वरूप ज्ञान के लिए ऋषियों ने निदान विद्या के आधार पर उन की आकृति शूकर जैसी 


. बना डाली है। वह वराह वायु भूपृष्ठ से संलग्न रद्दता है। यही बृत्ति ततग्रतिकृृतिभूत इस 
. शूकर पशु की है । शूकर जब आवेश में आकर चलता है तो अपने शंग से जमीन को कुरे 
.. द्वता इआ काटे के साथ सं-सं-करता इआ आगे बढ़ता है, यही वायु का व्यापार है। 


का रा : दोनों की समान वृत्ति है | पाठक यह सुनकर आश्चय करेंगे कि राजपूताने में होनेंत्राली 
पक . मुप्रसिद्ध नृर्सिहलीला के दूसरे दिन होने वाली वराहलीला में जो मनुष्य वराह बनता है, वह 
. तृसिंद की तर्द सीधा पूमता इआ नहीं चलता, अपि तु जमीन पर लोटता हुआ सरपठ चलता... 
.. है| क्यों कि जिस की स्वृति में यह लीज़ा होती है, वह वराह वायुरूप प्रजापति इसी तह... 
चलते हैं। झापोमय मण्डल असुरप्राण की आवासभूमि है । परमाणुरूपा परथिवी किसी समय 
..... इन अछुरों के अधिकार में थी, परन्तु आगे जाकर इस वराह प्रजापति की कृपा से भूपिण्ड 
पा क्‍  अपूसमुद्र से निकल कर संत्रत्सरावद्धिन सौरदेवताओं के अधिकार में आ्रागया है | वशह प्रजा- 


ति अघुरों के द्वेषी हैं, देशताओं के उपकारक हैं । अतएब असुर्रकृतिभूल यवन, दिव्यग्राणो 


ध ा  पकारक वराहइग्रजापति की प्रतिकृतिभूत शुकरपशु को देष्बुद्ध से देखते हैं । भूपिण्डपर जो 
..._ मल्नभाग रहता है उसे $ 





श्रपनी पावनशक्ति से नष्ट करते रहना वराहवायु का स्वाभाविक धम है। 
- के लिए “पवते” कहा जाता दे । अतएब तत॒प्रतिक्षतिमूत शुक्ररपशु मलभाग 





का [विष्ठादि का] निराकरण किया करता है | पार्थित्र भौतिक भाग से अन्त्यजादि की बृष्टि 


- होती है-। यहीं वराह्न प्रतिष्ठित है | अतएंव शूकरपशु और अन्त्यज [महतर-भंगी] की एक दृत्ति 














है, मलविशोधन दोनों का समान धम है। श#रपंशु का पालन विशेषतः इन्हीं के घरों में ध क 


.. द्वोता है । इस प्रकरण से यद्वां दर्मे यद्ी कहना है कि विश्वनिमीण का प्रधान कारण रेत का. हर हु 
...... आधाने करने वाज्ना पिण्डसृ्टि का पकतेक भागवविशेष वायु द्वी-भातरिशा! है। ग्रनेजदेकी.... 
...पोज़ि है, 'अप» रेत दे । 'भातरिश्वा? रेतोषा है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट दोजायगा ।. 
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आफ ह 3 हब 0 ३ ./"8 हक | % है १ ह। #७ #१%७ १-०३ ५,८/०.//१६.//५७#१९./”५./३/ ४. कै, /0ज. च॥ पर 


हि कक आ 5 #त३ आफ अंश आज लॉक जीप ढीध ऑए छाए शा आए, शक नेक जोक आए आम ऑफ 


पूव में हमन यजुरूप ब्रह्माप्नि को पुरुष कहा था एबं सुब्रह्मरूप आप को स्त्री कहा थ। 

. आज इससे ठीक विपरीत कहते हैं । अग्निरुप ब्रह्म स्त्री है, आपोमय सुन्रह्म पुरुष है | वह 
. अग्निपुरुष लञ्ली बन रहा है, यह सुत्रह्मल्री पुरुष बन रही है । इस वैपरीत्य का प्रत्यक्ष अनु- _ 
- अब मनुष्य समाज में किया जासकता है| आए जिन्हें मनुष्य कहते हैं, वे सब खिएं हैं, एवं 
जिन्हें त्री कहते हैं, वे सब पुरुष हैं | इसी रहस्य का ग्रतिपादन करते हुए महर्षि दीवैतमा 
कहते हैं-.- 


ख्रियः सतीम्तां उ में पुस आहुः पश्य4ज्षखात्न वि चेतदन्ध! । 
कवियः पुत्र: स इमाचिकेत यम्ता विजानाव स पितुष्पितासव॥ 
'ऋक्‌ सं> १ मण्डल, अस्यवामीयसृक्त १६४, १५४ में० । 


. सर्वश्री सायणाचार्यनें उक्त मन्त्र के आध्या मक और आधिदेविक पक्ष मेद से दो अर्थ 


... किए हैं। अधिदेवतपक्ष में सौररश्मियों की प्रधानता मानी है . रश्मियों पर ही अर्थ घटाया है। 
.. एवं अध्यात्मपक्त में निरस्तसमस्तोपाधिक विशुद्ध आत्मा के साथ अथथ का समन्वय किया है।. ह 


.. इधर वेद के प्रसिद्ध व्याख्याता यास्कमुनिनें मन्त्र को आत्मगति परक लगाया है| इस मन्त्र से 


. हम जिस अर्थ का दिग्द्शन कराने वाले हैं, उसका किसी भाष्य से सम्बन्ध नहीं हैं, वह. 
. अर्थ खतन्त्र अथ है। सायणाचाय ने जो अथ किए हैं, उनके सम्बन्ध में भी हमारी यह क्‍ 


. विम्रतिपत्ति है कि वहां पदार्थों का विज्ञानदृष्टि से विश्लेषण नहीं हुआ है । केवल शब्दाडम्बर 5 5 । द पा 
... पर विश्राम हुआ है,। इस कथन से हम अपने वेदग्रेमी पाठकों को यह सूचित करना चाइते | 
हैं कि उपलब्ध वेदभाष्य कर्मकाण्ड की दृष्टि से भले ही उपयोगी हों, परन्तु विज्ञानइष्टि से... 

.. आाष्यार्थ अलुपयुक्ता एवं अम्ीदित से प्रतीत होते हैं । उदाहरण के लिए अन्रशब्द कोल्लीिए। 
.... अन्नशब्द का ब्राह्मण मन्यों में अज्नमिति द्थ्तरस” यह निर्वेचन हुआ है । भाष्यकारनें अतव- पा 
सा इकपत्तर, नमिसेकमत्त रम!” यह निवचन किया है। विचार कीजिए क्या यह निक्‍चन ठीक सा के 








है अत्‌-ओर नम्‌-अकछ्वर हें श्स सववबिदित विषय करे लिए गभीराशयां गा श्रतिनें जे जाकिर: के 








अच्कृतत्मा.... “शा इशापनिषत | &ः रा त्रिपादिभूति 
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.. टु्यन्ञरम! कहा हो-यह बात नहीं जचती | अवश्य ही श्रति किसी गूढ अर्थ को सूचित 
करती है। हमारी दृष्टि से यहां दो श्र्षरों से अप्नि एवं सोम अमिग्रेत हैं । पन्नाक्षरों में ब्रह्मा 


.. विष्णु-इन्द्र-यह तीन अक्षर सहचारी हैं, अग्नी सोम यह दो अक्षर सढचारी हैं । अप्नि की 
. विकासभूमि सूर्य है, सोम की विकासभूमि चन्द्रमा है. 


.. बनश्पतियों में चान्द्रसोम गौण, सौर अप्नि प्रधान रहता दे । अतरव वनस्यतिएं बुद्धिवबक मानी 


। जाती हैं , सूय ही बुद्धि का प्रवत्तक है । इसप्रकार ओषधि-वनस्पतिरूप उभयविध अन्न में द 

क्‍ तारतम्य से अप्नि-सोम दोनों अक्षरों की सत्ता सिद्ध होजाती है । श्रुति का लक्ष्य इन्हींदो .. 
...._ अक्षरों की ओर है, न कि आबालबृद्ध विदित अत--और नम्‌ अछरों की ओर | यही दशा उप-... 

। अक्त मन्त्राथ की है | यद्यपि विषय श्रप्राकृत है, तथापि शैली के परिचय के लिए रेतोध्य प्रकरण पक 

न के सम्बन्ध से उक्त मन्त्र का वैज्ञानिक अर्थ पाठकों के सम्मुख उपब्थित किया जाता है 


.... उक्त मन्त्रव के सम्बन्ध में आत्मविषयिणीभावना, रश्मिविषयिणीभमावना, शुक्र- 
....._विषयिणीभावना इन तीन भावनाओं की प्रधानता है । ग्रक्ृन में शुक्रविषयिणी भावना का... 
...... डी सम्बन्ध है, अतः सूचीकठाह न्याय से पहिले संक्षेप से आत्म ० रश्मि० भावना का ही... 
.._ दिगदर्शन कराया जाता है। क्‍ के 





आत्मविषयिणीमावना के सम्बन्ध में आपको बह्मांस्मा, देवात्मा, भूतात्मा इन तीन 


आत्मविवत्तों को सामने रखना पड़ैगा । स्वायम्भुवआत्मा को ब्रह्मात्म कहा जाता है, सौर 





अिगीनीयिभयभपननकानथ ५० जन्‍म 


६-इस विषय का विषद विवेचन शतपथ विज्ञानभाष्य के प्रथम वर्ष में उपकसथ ब्राह्मग॒भाष्य 
में देखना चाहिये 
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सूर्यचन्द्रस के समन्वय से अन्न का 
._ निर्माण होठा है । यह अन्न ओषधि-बनस्पति भेद से दोभागों में विभक्त है । ओषधियों में सौर 
...._ अग्नि गौण रहता है, चान्द्रसोम प्रधान रहता है, अतएव यह मनोबल वद्धक हैं , अतएव 
.... चन्द्रभा को ओवपधियों का पति कहा जाता है , चन्द्रमा ही मन का अधिष्ठाता है । एक्मेंद 


शिया ः नम सह का व्यस्ट 52 न कजलकेसलस 
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क्‍ आत्मा देवात्मा है एवं पाथिवआत्मा भूतात्मा है। उपनिषदो में खायम्भुव आत्मा की प्रधा 
है, निगमशाम्त्र ऋिक्‌ू-यजुः साम नाम से प्रसिद्ध वेदत्रयी] में सोरआत्मा की प्रधानता है, 
“ एज आगमशा्तर में पार्थिव म्तात्मा का निरूपण है । मौलिक सोरपदार्थों का निरूपण करने 
चाला ऋग्वेद है, यौगिक सौरपदार्थों का निरूपण यजुरबेद है, एवं सोरग्राणों का पार्थिग्रायों 
के साथ सम्बन्ध रहस्य बतलने वाला वेदविभाग सापवेद है । यह त्रयीविद्या निगमशाख्त्र हैं, क्‍ 
इस की प्रतिष्ठा दैवात्मा है। केनोपनिषत में इन तीनों का विस्तार से निरूपण द्वोनें वाला है | 
अतः प्रकृत में इनके नाम मात्रों का उल्लेख कर दिया है। वहां ( केनोपनिषत्‌ में ) ब्रह्म ह 
देवेभ्यो विजिज्व! 'भूतघु भूनेषु निचिय धीराः” यह कहा गया है। इनमें ब्रह्म” अह्ात्मा 
है , दिवेभ्यः” देवात्मा बा सूचक है, एवं “भूतेषु भूते सु भूतात्मा का सूचक है। 


... अव्ययपुरुषालम्बनक्षरपुरुपसाधकअक्चर पुरुष ब्रह्मात्मा है, यही ओपनिषदपुरुष किया 

. औपनि पदात्मा है । वाड्मयप्राणरूप अंगीप्राण के समवाय से जिस अजन्लीम्राण का उदय होता... 
.. है, वह इतर प्राणों का (इन्द्रियप्राणों का आत्मा है, इसी का नाम देवात्मा है । यही नेग- है 
मिक आत्या है। जो जिसका उक्थ-बह्म-पसाम होता है, वही उसका आत्मा कहलाता हे 
यही आत्मा भूतात्मा है । इसी को आगमिकगात्पा कह्यजाता हैं | इन तीनों में से प्रकृतमन्त्र 
. औपनिषदात्मा अल्मात्मा) का ही निरूपण करता है 


.... उक्त तीनों आत्मबिवत्त एकमात्र अव्यय पुरुष की विभूति है । वही ब्ह्मात्मा है, वही 
क्‍ क्‍ देवात्मा है, वही भूतात्मा है-मत्तः परतर नानन्‍्यत । अव्ययपुरुष की श्रानन्द-विज्ञान-मन-- 





 प्राश-वाक्‌ यह पांच कलाएं बतलाइ गईं हैं । इन पांचों के आनेन्‍्दविज्ञान मने, प्राणवाकू यह... 


७ तल विधयाग हैं । प्रथम विभाग ज्ञानप्रधान ज्ञानात्मा है, दूसरा विभाग काम ( इच्छा ) प्रधान रा 5. / 


के . कामात्मा है, तीसराविभाग कर्मप्रधान 'कमात्मा? है । ज्ञानात्मा ज्ञानशक्तिप्रधान हैं, कामात्मा _ आर, 
... क्रियाशक्तिप्रधान है, कर्मीत्मा अधथेशक्तिप्रधान है , इसी को अन्नात्मा भी कद्दा जाता है 


हा . याज्चाभाव का नाम अर्थ है। अन्न की ही याश्रा होती है | यह विभाग मौलिक बिमाग हैं 








.. अ्राकृतात्मा.... #_#आाईशॉपनिषत्‌ ,छ. त्रिपादिभूति 
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-.. इसी अव्ययपुरुष से आगे जाकर अक्षर और श्रात्मक्षर का विकास द्वोता है। महामाया के 


: हम्बन्ध से हृदयबलरूप अक्षराक्ष/ क विकास होता है, जैसा कि पुरुषनिरुक्ति में विस्तार से 
. बतलाया जाचुका है | अब्ययात्मा का कलाभूत कमीत्मां प्राणशवाइमय बतलाय। गया है | इस | 
पर कामात्मारूप मन का भी अहप्रह रहता है | अतएव अव्ययकर्मात्मा मन-ग्राण-बाक्‌ भेद से 
त्रिकल बनजाता है। कमीत्मा का +नोभाग ज्ञानशक्तिघन होता हुआ ज्ञानात्मा है,प्राणभाग क्रिया- 
... शक्तिघन होता हुआ कामात्मा है. एवं वाकूमाग्‌ अर्थशक्तिधन होता हुआ कमीत्मा है। इस 
... प्रकार अब्यय के केवल कमीत्मा में भी मन-प्राण-वाक्‌ भेद से उक्त तीन आत्माओं का भोग 
द - सिद्ध होजाता है । दूसरा विभाग ज्ञानात्मा का है। आनन्द विज्ञान को ज्ञानात्मा कहा हैं। जिस 
.. प्रकार मध्यपतित कामरूपमन का कमीत्मरूप प्राणवाक्‌ पर अनुम्रह होता है, एवमेव आनन्‍्द- 
गा | विज्ञानख्प ज्ञानाव्मा के सांथ भी मन का सम्बन्ध होता हल ण्सी स्थिति में अच्यय का ज्ञाना- 
| _ त्माभाग थ्ानन्द-विज्ञान-मन भेद से त्रिकल बन जाता है | आनन्द शुद्ध ज्ञानमूर््ति बनता हुआ 
द ज्ञानात्मा है, विज्ञान क्रियामय होता हुआ कमीत्मा है, मन अथ्थों की आधोारभूमि बनता हुआ... 


...... कर्मात्मा है। इस प्रकार अत्यय के केवल ज्ञानात्मा में भी आनन्द-विज्ञान-मन भेदसे उक्त तीनों 





... आवरणमय मन 


...  आत्मश्रों का भोग सिद्ध होजा है | तीसरा है मध्यपतित काममय मन नाम का कामात्मा | जिस| 
... प्रकार अव्यय के आनन्द विज्ञानरूप ज्ञान भाग के साथ, एवं प्राणवकरूपकर्म भाग के साथ मध्यस्थ 
. मन का सम्बन्ध रहता है, एवमेव मध्यस्थ मन पर भी ज्ञान-कर्मीत्मा दोनों का अलुग्रह होता है। 

.._ शनात्मा के सम्बन्ध से (आनन्द विज्ञान के सम्बन्ध से ) मन में काम ( कामना-इच्छा ) का 

.._ उदय होता है। 'ज्ञानजन्या भवेदिच्छा” यह सिद्धान्त सर्वसम्मत है। कमीत्मा के ( ग्राशवाक्‌- 

.... के ) सम्बन्ध से मन में आउरण का उदय होता है | मध्यस्थ मन काम आवरण के सम्बन्ध 

..._ से छुब्घ हो पडता है. यह ज्षोम ही क्रियाहै | इस प्रकार केवल मनमें ही काम-विक्षेप-आवरण 
.._ इन तीन बवृत्तियों का उदय हो जाता है। ज्ञानानुगृहीत काममयमन ज्ञानात्मा है, कमीनुग्रहीत क्‍ 








मीत्मा है, विक्तेपदष्टया वहीं मन कामात्मा है। इस प्रकार काम विक्षेन्‍-आव-. 





3 2 








....._ रण के सम्बन्ध से केवल मध्यत्थ कामात्मारूप मनमें भी उक्त तोनों आत्माश्ों का भोग सिद्ध... 

















प्राकतात्मा ५ अल पह | 8 अल द इंशापनिषत्‌ | दि द पा त्रिपाद्दिभूति _ 





 होजाता है | स्वयं पतद्चकल अव्यय ज्रेघा विभक्त है| इस की प्रत्येक कला पुनः त्रेघा-जेघा 
विभक्त है । यही त्रिपादविभूति है| इस विभूति का गूलस्तम्म आत्मा का त्रिवृद्भाव है, जैसा 


कि पुरुषात्माधिकरण के * मनप्रागवाक्‌ के त्रिहदुभाव को व्यापकता” प्रकरण में विस्तार _ 
से बतलाया जाचुका है। शा 






(त्िपादध्वे उदेत्पुरुषः) 


१- आनन्द 
. २-विज्ञानम्‌ 


अिफप्का, 


अं 


! ज्ञानशक्तिः---ज्ञनात्मा >*-> ब्रह्मांत्मा 


मुलात्मा 








“भाण: 


! 

| क्‍ कं २ 
- (२) ३-मनः ' क्रियाशक्तिः---कामात्मा >>-> दैवात्यमा 
| 

५-वाक्‌ 


नरिशनमाक -++ ननतण “णण नह पा 2 
द (८8 6228 ५) & 4०% &-+« पन्ने 


३ | । द ] 
| अर्थशक्तिः---कमात्मा >>*-> भृतास्मा 


कमल :427“ 7) !) ++_पलकरननननननकन«»«»+ 


गा-आनन्दविज्ञानबनोमथ्) त़िपादूध्वे उदत्पुरूषः 





.. ब्नात्मा-> [ 
..._| १--अआनन्दः--क्षनम्‌ू--ज्ञानात्मा ++-> त्रह्मात्म 
जा “त्येसेदक- के 

... प्रयमात्मा” क्‍ 
मा हा है++ मनः +अथेः --कमोत्मा ++-> थृतात्मा 





२---विज्ञानम---क्रिया --कामात्मा ++-> देवात्मा 





है 
! *्ग्रात्पां च+. । हा आप 
। 


शक शत: . ् हे यम । हा ; रा क्‍ 


तार किक रहकर 22275 20077: “77777777%: 
है 8 ०००->+००++++20%%००००:०-०:०4/ 77००7: है हे 
.०.०००.००४4 ५ 





...... क्प्ीत्मा> ' 








... भ्राकृतात्मा 


जा ईशेपनिषत्‌ ॥छ> न त्रिपाद्विभूति 


जीती 0 किन मा शपिउक किअ अत आ कल. 4:5 98999 9 
० ४ ४6 3० चल के न अली कल 3 किले अछ 3 फल फल 30४ 3 हा कह बह ह फेज ओह पेड कप कह 





हक" वध घच७> चणक घट करे घपल फैन के चेह 3४ केज किक ३४ 0४१४ १४ ५४ 5० ३ का के धर मं चढ के १५४ चड चिनआ शराराध्ाना सा अरिन्‍रिरफलज जी परी कट फट कटी लि जज ४ 


पत्मा (दवात्मा-कामवित्तेपावस्णमयः) त्रिपाइृध्व उदेतपरुपः 





2 जम मे ) सकलः 
१-कामः ““ज्ञानम्‌--ज्ञानाता ++-२ ब्रह्मयात्मा | द 
हट र्‌  “शज्रात्पा $- 
_३-व्क्तिप: --क्रिया--कामात्मा +#-२ जैवात्मा पा क्‍ ह भाउ एफ 
क्‍ ३. सन्नेतवजयस 
ड -आवरणम्‌ -अये ““केमीत्मा भूतत्मा | द 


३- कर्म्मात्मा (मूतात्मा मनप्राणवाहमयः) “त्रिपादूथ्व उदद3रै: हे 


। | ( सकल: 
 (-मनः -+ज्ञानम्‌ - ज्ञनाता ++-२ अह्यात्मा 


अयसद्‌क है! र२-प्राणुः “““क्रिया--कामात्मा ला देवात्मा के 
० है ै “जक “+अथः---भूतात्मी  कलने भूतात्मा / 


; () जज लक 4४ 





. कमीत्मा अब्यय पुरुष कामात्मा अव्यय पर प्रतिष्ठित है, कामात्मा का आलम्बन शञनात्मां 
.. है| ज्ञानात्मा सृष्टि का आलम्बन है, कामात्मा सृश्सिक्षी है, कमोत्मा ( प्रकृतद्वारा ) सष्टिकत्ता 


है।इस कर्मात्म का आगे जाकर अछ् और आत्मक्तररूप अन्तरंग प्रकृति पर अलुगप्रह होता 
: है। कमोत्मा की ज्ञानमयी मनोकला खखरूप से ( अव्ययरूप से ) प्रतिष्ठित रहती है, दूसरे 
पा, शब्दों में अव्ययपुरुष मनप्रधान होता इथ्ना ज्ञानात्मा है, ब्रह्मात्मा है | प्राणकला का अक्षर पर 2 
... थ्ुम्रह द्वोता है, इससे अक्चर क्रियामय बनता इथा दैवात्मा बनजाता है । वाकूकला का शलु- 
..._ अह आत्मच्र पर होता है, इससे अथेमय चछर भूतात्मा बनजाता है । इस ऋमसे ज्ञान-काम- 


 करमरूप अब्यय अद्यात्मा है, अक्तर देवात्मा है, चर भूतात्मा है । यही त्रिपात्‌ पुरुष की दूसरी 





3. बियूति है 





» “आत्मा उ एक 
प्रयप्रात्मा क्‍ मा । सन्नेततत्रयम 























प्राकृतात्सा ... 9 इशापनिषत्‌ त्रिपाद्विभूति 






/#/7१ ह २ 47% #% ४ # "०, थे, हक, # १.३, हक हा 0, क.,# 





#7%.& 8८, नरक 5, अतथ, पथ हक हाई, का हीच, ढक जग आर अगि हक, हर, 


हक, किक, # कि #ओे मे हक, जम, 


हक, हक हक ह३, रॉक जे हे. के ही, हक 45, कक, व म जाज, औक आफ. हि, #स ऑक, हीकि कार जे 3 आम; दर कफ बट अं. 


१-अव्ययपुरुष: (ज्ञानम्‌"-ज्ञानप्रधानो मनोमय:-ज्ञनात्मा >--->ब्लह्मात्मा 
२-अक्ष्रपुरुषः ( क्रिया )-क्रियाप्रधानः प्राणमय;-कामात्मा * --> दैवात्मा 
३-आत्मक्षरपुरुष: (अर्थ: -अर्थप्रधानो वाइमयः-कर्मात्मा>---शूतात्मा . 


अव्ययपुरुष पुरुष है. प्रजापति है । अक्षर और क्षर इसकी प्रजा है। अच्तख्परजा देवता . 
है, क्षरप्रजा भूत है। 'देवतानि च भूतानि च' यह प्रसिद्ध है । दैवितानि दैवात्मा है, भूतानि 
भूतात्मा है, खय अव्यय अल्मात्मा है । योगमाया सम्बन्ध से दैवत अक्षर, और मौतिकच्र दोनों 
की पांच पांच कलाएं होजातीं हैं, जिनका कि विशद निरूपण पुरुषनिरुक्ति में होचुका है 
इन तीन आत्माओं में अव्यय प्रधान आत्मा है अक्षर एवं क्षर विश्व है , दोनों की समश्ट 
त्रिपुरुष पुरुष है | अव्यय पुरुष है, अक्षर अमृत है, क्षर मृत्यु है। इन्ही तीन कलाओं का 
निरूपण करती हुई यजुःश्रति कहती है--- 

क्‍ पुरुष एबवंद सव यदभूत य्च भाव्यम । 
उताम्तत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहाति (यजुः से० ३१।७) 

मन्त्र का पूवभाग अव्यय पुरुष का निरूपण करता हुआ कहता है कि आगे का सारा... 

ग्रपन्च॒ पुरुष विभूति से व्याप्त है। पुरुष ही अच्चर बना है, वही क्र बना है | अमृत का अधि- रे 
: छ्वता भ्क्तर है, एवं जो अन्न से प्रवृद्ध होता है वह क्षर है । अक्षर पुरुष के लिए जहां नरमेथति द 
न क्ृष्यति? कहा जाता है, वहां चक्र के लिए * यदज्नेन-अतिरोहति ! यह कहा गया है | 
अपने कलामेदों के कारण श्रच्तर और क्षर पुरुष भी पुरुषवत्‌ त्रिपादूविभूति से युक्त होजाता... 
है | बह्माक्षर अव्यय की ज्ञांनकला से अनुगृहीत होता इआ ज्ञानात्मा, किंवा ब्मात्माहै ' इनद्वा- 
 बिष्णू (दोनों अक्षर) अव्यय की क्रियाकला से अनुगृहीत बनकर कामात्मा, किवा देवात्मा है 











.. अप्नीषोमाज्षर अव्यय की अरथकला से अनुगृहीत होकर कर्मात्मा, किंवा भूतातमा है । इसी... 
प्रकार प्राणक्षर अ« ज्ञा: से अनुग्रहीत होकर ज्ञानात्मा ( बज्मात्मा ) है, आपवाकुक्षर क्रिय से... 


.... अुम्रहीत कामात्मा [दैवात्मा) है, एवं अन्नाज्नादक्षर अर्थानुग्रहीत कर्मात्मा [भूतात्मा] है 
.... प्रकार अक्षर ओर दर में भी पूर्वोक्त तीनों आत्मविवर्तों का भोग होरहा ढै 
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१ १-ब्ह्मा.. ]ज्ञानम्‌ू-झनात्मा +-* ब्ह्मात्मा 


हक 
बह ३-विष्णुः 





है] 


क्रिया---कामातमा ८ देवामा 5 
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२-आपः 
२ ३-वाक्‌ 





| क्रिव---कागर्ला एप 
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प्राइलोस्मी...... छा ईशापमिपत हक... जिपादियूति: 
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8४मनः. कअौ-जज5ण ४-आण। “«७“४-वाक 
४- अव्यय; ७ *--६६० *-अक्त्र: बट प सात्मद्षर: 
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हर च्रविभूति ९ 


७-प्राणः . ५-७० ७-अबंबाचौ-»४०७ प्रत्नानादौ अत्त रविवत्त म्‌ 


| | । 
ब्रह्मातमा. कामरात्मा . कमांत्मा 
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मेद से तीन विभागों में विमक्त होरह्य दै। चेतनसृष्टि उसका पहिला बित्रते है, इसका _ का प 
न  अ्रधिष्ठाता क्रअच्चरविशिष्ट अव्ययपुरुष ज्ञानात्मा] है । अद्ववेतनसष्टि इसका दूसरा वित्रत हें, 


पकतात्मा : , ४ लाश इशापनिकोत जिपादि भू, 


अव्यय, अचार, छारमेद से पुरुषत्रयरूप वह पुरुष विश्व में चेतन, अद्धचतन, झंचतन 


इसका अधिष्ठाता अव्ययक्षरविशिष्ट अक्षरपुरुष [कामात्मा] है | एवं अवेतनसध्टि तीसरा वितरत है । 
इसका अधिष्ठाता अव्ययक्षरविशिष्ट क्षरपुरुष [कमात्मा| है| चेतनसष्टि में अक्षखज्या,एव छ्रप्राण 
का सहयोग है, भर्द्धचेतनसुष्टि में इस्द्राविष्ण, अच्र, एव आपू-काकूछ्षर का सहयोग है । 
एवं अचेतन सृष्टि में अप्नीसोमअक्तर, एवं अन्नानादक्ष९ का सहयोग है। चेतनसुष्टि अह्मसृष्टि,किता 
भाव्मसषटि है। भर्धवेतनसृष्टि देउस॒ष्टि, किंग प्राणसृष्टि दै । एवं:अचेतनपृष्टि भूतसृष्टि, कित्रा 
वाक्सृष्टि है । जैसा कि निम्नलिखित तालिकाओं से स्पष्ट होजाता दे.। 


३-कर्माला-अव्ययः-कर्मणा-अवेतनसृष्टि:--७* मूतामपृष्ठि: 


दे « 


- ३-ज्ञनाक्षा-अव्ययः-ब्ञानेन-चेत नंस 





सृष्टि: --#* अह्मात्ममृष्ठि:..] 
दैवात्मसष्टिः | ; पोडशी पुरुषस्त्रिपाव 

।॒ 

४ 





२-कामाता-अक्षरः-कामेनाद्धचेतनसूष्टि: +--क#० 
३-कर्माम्मा -चरः--करमणा-अचेतनसश्टि:--#* भृतात्मसृष्टि 


१- ज्ञानात्मा-अव्ययः-ज्ञनेन चेतनसुष्ठि: +- ब्रह्मात्मसृष्टि: 
२-कामात्मा-अव्ययः-कामेन भरद्धेंचेतनसष्टि:-3* दैवात्मसश्टि 


अव्ययपुरुषस्निपाव 


की 0208७. “पैप्यनं (2) (3 कशशारातपा्नम्पसयाााक 


.._ ?-ब्ानात्मा -अ्रहझमा --- ज्ञनेन चेतनसृष्टिः --&० ब्रह्मात्मसृष्ट । मल 
२-कामात्मनौ-इन्द्राविष्णु -कामेनाद्वेचेतनसष्टि:-&* दैवात्मसष्टि । गत्तरपुरुपस्निपाव 
) 





. ३-कर्मात्मानौ-अम्नीषोनौ --कर्मणा-अचेतनस छै:-७० मृतात्मसृष्टि: 





नल की - 




















० काइतिकोज के 7 





-ज्षानात्मा -- प्राश:-- ज्ञनेन चेतनसुष्टि: “७ अक्षामसृष्टिः | क्‍ डे 
8 २-कामात्मानौ-अबवाचौ-कामेनाद्व वेतनसुष्टि:-%० देवात्मसृष्टि: [ तरषुरुपस्तिपाव_ 
.._ ३-कर्मात्मानौ-अन्नाज्रादौ-कर्मणा-अचेतनसूष्टि:-&० भूतात्ममृष्ठिः | क्‍ 











. इन तीन सृष्टियों का आगे जाकर सूध्टरूप में स्वयम्भू-सूर्य-प्रथिवी इन तीन पिण्डों में... 


विकास द्वोता है। खयम्भू चेतनसृष्टि का आलम्बन है, अंतरव प्रकरणारम्म में हमने ब्रह्मात्मा 
को खायम्मुत आत्मा कहा है। क्‍ सूर्य अद्भेवेतनसृष्टि का आलम्बन है, _ अंतएव  द्वैवात्मा को 
सौरआत्मा कहा है। पृथिवी अचेतनसष्टि का आलम्बन है, अतएव भूताव्मा को पार्यिवशात्मा 
..._ कहा है। स्वयम्मू ब्रह्म है, सूर्य देव है, पृथित्री मृत है । यह उक्त आत्मविवर्तों की चरम अब- 


.... सानभूमि है। 


... १-बअहा-खयम्मू:-ज्ञानमयो -मनोमयः --ज्ञानात्मा --&” अल्ात्मा ] ः 
.. २-देव:-सूर्यः --क्रियामबः-प्राणमयः--कामात्मा --&० दैवात्मा -त्रिपादश्वे उदेव पुरुष१ 
... ३-भूतम-पथवी - अर्थमयी -वाइमयी--कर्मात्मा --&* भूतात्मा | द 


अध्यात्म 





#६ल्‍थटका्कनबाइग्रवाएम मदन “फपामफथए० 





.. १ -पश्चकलाव्यय--दिकलाव्यय--अह्य----+प्राणमयः----सरायम्मुव आत्मा “४० बलह्यात्मा गम 


बम २-पश्चकलाक्षर--- एककलाव्यय-हइन्द्राविष्णु--आपोमय ---सौर आत्मा “-#> देवात्या पी 


३-पश्चऊलदार---द्विकलाव्यय--अग्नीपोम--अलाज्ञादमयः-पार्यित्र आत्मा “४ भूतात्मा._ | 


१--चेतनाग्रधान३---- पुरुष:----चेंतन पुरुष है 
२--अद्वचेतनाप्रधान:-पुरुष:---अरद्धचेतनपुरुषः _ | 
३-- भवेतनप्रधान:-- पुरुष:---अचेत न पुरुष: . | 





: डर 8 लि नील बवजअभ कक ।' तु ह (िकिकिकमत9पसभ«म»»क७, हा हे ्प हा के 2 आम 
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9 ३३०, 5१३६ पक कप हे के कि पा 7 (४० । ३, <प ५. + आम ४ ; 
507 20 हि ३३३० 5 न गत है धर । 
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. उक्त तीन आत्मवित्र्तों के कारण त्रंचा विभक्त थात्मपुरुष की उपासना भी तीन ही तरह 
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से दोतकती है। समस्त उपनिषदों में उगसना के तीन ही द्वार हैं । वह आत्मपुरुष चेतन- 


. दृष्टि से भी उपास्य है, अद्भवेतनद्डटे से भी उपास्य है, अचेतवद्गष्टि से भी उपास्य है। अधि-. 
कारी भेद से उपासना भेद प्रतिष्ठित हैं । प्रथमाधिकारी अचेतनदृष्टि से उसकी उपासना कर. 


.. सकते हैं, मध्यमाधिकारी अर्टवेतनर्टष्टि से, एवं उत्तमाधिकारी चेतनइृष्टि से उसका ध्यान कर 
. सकते हैं। यही तीनों उपासनाएं स्वेभूतान्तरात्मोपासना, हिरएयगर्भापासना, भश्व॒त्थो 


० पासना नाम से प्रसिद्ध हैं । इन तीनों उपासनातत्तों का उपनिषदों में पृथक्‌ इथकू रूप से 


० .... निरूपण इहआ है। विस्तारमय से अधिक न कहकर प्रा में केवल तीनों उपासनाओं के तीन... 


....._ मन्त्र उफ्यस्त कर दिए जाते हैं-- 


अभिमृद्धा चत्तुपी चन्द्रमूयों दिशः श्रोत्रे चागविदता श्व वेदा! ः द । 


| बांयुः प्राणों हदयं शिखवमस्थ पढ़म्यां एविवशेष सर्वभूतान्तरात्मा |. न 


.... २ सदाधार प््थितीं चापुते्मा कस्से देवाय 333 कर 








( मुण्डक० २।१।४ ) ० 


हिरणयगभेः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीव । । क्‍ 
५ हिरण्पगभ; 
। 
/ 


( यजुः सं० १३।४ ) 





का ऊ' बमूलो मूली ५वाझकूशाख एषो ६श्वृत्थः सनातनः ता था घ५ पे ॥। 
ः हा ५ .. तदेव शुत्र तदू ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥ (कठ० 5६१ )। हे । 
३ यस्‍्माव पर नापरमस्ति किल्लित, यस्माच्नाणीयों ने ज्यायो5रत करिचत | 
उत्त इब स्तब्यो दिवि तिश्यकसतेनेद पूंणे पुसुषेण सवम॥ |] । हे 
मा ... ( खेता+ ३६) | 

सर्वभूतान्तरात्मनोपासना खयम्मूसज्ञ उतादता है | खयम्मू विश्वरूप है, स्वरूप है। हे 








अश्रत्पः . 


पथिवीपर्य्त सातों लोक, भूत, देवता, पशु सब कुछ इसके उदर में समारहे हैँ सप्तलोक् 


ड़ 


; 











आकृतात्तमा....... मंछो। इैशीयलिवत्‌ कै... उपासनात्रयी 
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सम्बन्ध से ही इसे सप्तवितस्तिकाय” कहा जाता है। यही शिश्वेश्वर है, यद्दी ब्ह्मात्मा है ३ 
इस विश्वरूप की उपासना करना, निरन्‍तर उसके व्यापक खरूप का चिन्तन करते रहना 
आत्मविकास का मुख्य हेतु है । इससले आत्मज्ञन का उदय होता है, कारण यह आत्मा 
ज्ञनात्मा बनता इञ्आा मनग्रधाना चेतनसृष्टि का अधिष्ठांता है । मम 
हिररणयगर्भोपासना सूर्ममूला उपासना है। सूर्य खये हिरए्यगर्भ है। सौरअप्निमण्डल हिरण्य...... 
 है। इसके गभ में सूर्य प्रतिष्ठित है | द्विण््य के चारों ओर श्राप और वाक का स्तर'है | सतत 
सूर्यध्यान से अध्यात्मगत देवप्राश सबल बनता है। आत्ज्ञानोपकारिशी वियाबुद्धि का उदय . 
होता है । कारण यह आत्मा कामात्मा ( दैवात्मा ) बनता हुआ प्राखप्रधाना अद्वेचेतनसष्टि 
का अधिष्ठाता है | 


अश्वत्थोपासना प्ृथिवीमूला है। “वह एक स्तब्ध वृक्षवत्‌ खड्ठा है, वह शान्त है, अचल 


.. है!” इस्र प्रकार से विश्व की वृक्ष (संसारबइक्ष) दृष्टि से भावना करने जले के आत्मा में भर्थ- 
..._ शक्ति का उदय होता है। अथद्वय क्रिया पर अधिकार करता हुआ उपासक झनत प्राप्त. 
. करने में समथ होजाता है ॥ 


यही तीनों उपासनाएं ग्रोड़ारोपासना,उद्नी थोपासना, पणवोपा सना नाम से मी व्यवहतत ._ 


हुई हैं । खयम्भूमूला सर्वभूतान्तरात्मोपासना भ्ोंकारोपासना है, जैसा कि श्रति कहती है--... 


: ओमिसेतत्तरमिद सर्व । तस्योपरूयान भूत भवद्‌ भविष्यदिति सर्वमोड़ार एव। 
.» यच्चान्यव क्िकालातीत तद॑प्योंकार एबं! (माण्डक्य उ० १)। ४. 
. “एतट्टे ससकाप पर चापरं च ब्रह्म यदोड्भार:” [ प्र० उ० ५ ] 


सदा दिरपपगमोंणसना उद्दीयोपातना है, जैला कि “य एवास्लौ तपति ह्युदगीय- 


.. आुपासीत” (द्ां93० ३।३।१) इल्यादिरूप से स्पष्ट है । एवं तीसरी पृथिवीमूला अश्रत्योपासना ः 


.... अणवोपासनाहै.। प्रसंगोपात्त यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कृत ईशोपनिषत खयम्मूमलाओं-..... 





_.. क्कारोपासना (सर्वभूतान्तरामोपासना) का निरूपण करती है, जैसा कि 'ओं पूर्णमदः पूर्ण मिदम! . 

















. ब्राकृक्‍त्मा | इशोंपनिषत्‌ ।छन...ः उपासनात्रयी 
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इस आरम्भ के मंगलपाठ से सिद्ध है। कठोपनिषत्‌ एथिवीमूला प्रणवोपासना (अश्वत्योपासना) 
का निरूपण करती है, जैसा कि ' 'ऊर्घेमूलोध्वाकुशाख एपोड्श्वत्य/ सनातन! (कठ० ' क्‍ 
१) इत्मादिरूपसे रपट है, एवं मुसडकोपनिषत्‌ सूर्यमला उद्गीथोपासना (हिरश्यगर्भो-.. ॥ 
. पासना) का निरूपण करती है, जैसा कि 'तदेवव॒सय [आदियः] मन्त्रेषु कगशि कयो | 
... यान्यपंश्यच” [सु० १।११।] “येनात्नरं पुरुष वेद ससम” [मु० १२।११।] “यत्र पते... 
.. तत्र पथ” [मु २।१।६॥, “हिरणमय परे को रे पिरज ब्रह्म निप्क त्तम” [सु० २।२।९।] यदा 
... प्‌श्पः परयेत रुश्मवणम” [सु० ३॥१३।) “ बृह्च तहिव्यमचिन्यरूपम? [मु० ३।१।७।] 
.. “से जुड़ेत एक श्रद्धयत्त// [मु० ३२१०] इस्मादि रूप से स्पष्ट है। तीनों ही उपास- 
... नाओं का लक्ष्य अमिन्न है। खयम्भू को मूल मानकर प्रथिवरी तक आजाना ओंकारोगासना है। 
रा, .. प्रथिवरी को मूल मानकर खयम्मू तक चले जाने प्रणवोपासना है | सूर्य को मूल मानकर इधर... हा 
पा ... प्रथिवी एवं उपर खयम्भू तक चले जाना उद्‌गीथोपासना है। ग्रणव भी ओंकार है, उद्गीथ भी... पर 
...... ओंफार है| जो प्रणव है वही उद्गीय है, जो उद्बीय है वही प्रणव है। इश्कोश में मेद है, 
पा, . फलत: तीनों आत्मदृष्टि से अभिन्न हैं| इसी अमिन्नता को लक्ष्प में रखकर छ्ान्दोग्यश्रुति कहती है-- 











.. “अथ खत्ु य उदगीथः स प्रणः, य। प्रणयः स उदगीथ इति। 

अपो वा आदित्य उद्गीया, एपौ प्रणय/--ओम। इत होप स्व॒रज्नेति” 
5 7 (छठ छ0 ३४१:) 

ला ऑकारोपासना अवज्ययोपा सनाहै, उद्गीथोपासना अत्तरोपासना है प्रणवोपासना त्तरोपा- क्‍ द . 

.. सना है | कारण अब्यय का खायम्भुव ब्रह्मा पर, अक्षर का सौररद्व पर, छ्षर कापा्यिव 

अग्नि पर अनुग्रह है, जेसा कि पूर्व की तालिकाओं से स्पष्ट कर दिया गया है । इन तीनों. ४ 


उपासनाओं में प्रणवोगासना मूतात्मा से सम्बन्ध रखती हुई कर्मकारड है, उदगीथोपासना देवा 





त्त्मा से सम्बन्ध रखती हुई उपासनाक्राणड है, ओकारोपासना ब्रह्मात्मा से सम्बन्ध रखती हुई... 
... ज्ञानकाणड है। गीता इसी उपासना को प्रधान मानती है। कर्म का सम्बन्ध वाइमय मूतभाग 
... के साथ है, उपासना देवता की ही द्ोती है, ईश्वर अनुपास्य है, केवल ज्ञानगम्य है । 




















भआाकृतत्मा 77. आह ईशेपनिषत तह... उपासनात्रयी 





(-संवभूतन्तरात्मोपासना-( सवयम्भूमूला-बह्यात्मोपासना-ओोकारोपासना )-ज्ञानक 
२-हिरणएयगर्तो पासना- ( सूथमूला[---- देवात्मोपासना-उद्गीथोपासना /“उपासनाकाण्डम्‌ 


३-अश्वत्थोपसना ----- (६ प्ृथिबीमूला--बूतात्मोपासना-ग्रणबोप सना )-कर्मकाणड्स 





ओपनिष्रत॒काल में उपासना का यही क्रम था । परन्तु कालव्यतिक्रम से ज्यों ज्यों मानव हे 
... समाज का वोद्धजगत्‌ निवे्ञ होता गया त्यों त्यों वह प्राकृतिक तत्तों की उम्रसना में शिथिल 


जनता गया । अतएब पुराणयुग में उक्त तीनों उपासनाए प्रति मोपा सना रूप में परिणत हो 
गई | इस का यह अथ नहीं है कि प्रतिमोपासना अवैदिक है | स्वयम्भू-सूर्य-प्रथित्री भी तो उसी 
की भ्रतिमा हैं | पृथिवीपर इृ्टि रक्खी जाती है, मनोयेग आत्मापर रहता है | सूथब्रिम्ब प्रतिमा 
. है, इस पर दृष्टि रक्खी जाती है, तदूद्वारा ध्यान सर्वव्यापक आत्मा का किया जाता है | निरु- 


| क्क से अंनिरुक्त पर पहुंचना ही तो प्रतिमोपासना है । स्थूल को लक्ष्य बनाकर मृच्ठम पर पहुंचना. 


.. ही प्रतिमापूजन है । “दृष्टि अन्यपर-लक्ष्य अन्य पर” इसी का तो नाम उपासना है। विशु- 
_हऋ अमूत्त की उपासना तो बन ही नहीं सकती । उपासना सूत्तब्रह्म, किक मूत्ति की दी हो 


.. सकी है ।कोई प्राकृतिक पृथित्री -सूर्यपिण्ड आदि मूर्तियों की उपासना करता है तो अ्रस्मत्‌ है 


सदश साधारण अधिकारी पृथिती के अवयवरूप पाषाणादि की प्रतिमा को ही भगवदाराधना 
का साधन मानते हैं | लक्ष्य एक है, प्रकार में भेद है । पुराणनें किसी नवीन अवब्ेदिक पद्धति 
का अनुसरण नहीं किया है, अपि तु जो उपासना वेद ( उपनिपत्‌ ) में अमीरूप से हे उसे 


अधिक री वग की शिथित्षता से अद्ू का रूप दे्‌ झत्ता ह्वै जता के निम्न लिखित वचन न | .. ७. 


से स्पष्ट है 


किजलजिडी धर घड भ 0 3-५. ५२५ ५,३५० कटा के फटीआ हा # ५.#" ४३०० ०0000 # 40 "०२ 3.७ क 3 5. # 75. ७. 3. १० आ 0 आज आ० 7 मल है 5 ५ 2 


२- चेवनेदृष्टिए, चेतनोपासनम्‌ | २--अरद्ध चेतनेइ ष्टि,, अद्धेचेवनो पाएनम्‌ ३-श्र चेतनेदष्ट : «अचे 
तनोपास्नम | पक हा 
के इस दिषय का विशद विवेचन गीत,विज्ञानशाष्य में द्रपब्य है । 











. झआइतात्मा....... >छ॥ईशोपनिषताक&.......... उपासनात्रयी 


आया ॥७ा७ण॥७७७० का था णणणाणथभाणआआआआ था थभाभा०आ॥ काका कक आप कआ कक ३ आभाााााअआभा॥आाभ मां; था ७रएथणणा७७थ्ा७७णणणा॥७्एणणएए्णणणाण्णथााएाएणाभााणणणणननााणाण था ० * है हे 'छ: /#च., #. ० हज पर 4 कर ५ 
स्का हे. हैक धन पत्ती 6 जहर, 3. ॥ जा पत्र फकाकिजली कली कह हा कह की फेज कक, 6 कक छह भर 2, € यह आय 8 की के मे अप 5. “>ह5जी यह ३, ह ३, हि (५७॥०७४४/०/७क७/४॥७७४०४५ ७७७३७ ७ आ हि 


अिचन्त्यस्याप्रेमयरय निगुणस्य गुणतमनः 
उपासकानां सिद्धयर्थ ब्रह्मणों रुपझऋल्पना ॥ 


...._ जो क्रम उक्त तीनों उपासनाओं का था, वही क्रम यहां २क्खा गया । श्रद्ध लु उपासक 
. यह जानते हैं कि आा्ीवत्त में उपासना के मृलस्‍्तम्भ दो मानें जातें हैं | प्रतिमा पह्िला स्तम्म _ 
... है, इक्षादि दूसरा स्तम्भ है। पीपल-बट-तुलसी-केला भदि इक्तों की उपासना की जाती है।. 


. भगवच्चरित्र, भगवव प्रतिमाग्रीं की उपासना की जाती है । यह ग्रतिमोपासना साक्ार-निराकार 


... भेद से दो भागों में विमक्त है । शालग्रामोपासना निराकारोपासना है। हस्त-पाद-उर-करठादि 


.. शारीर अवयवयुक्त मूर्तियों की आराधना साकारोपासना है। इस प्रकार शालग्रामो ॥सना, प्रतिमो- 


......  पासना; दत्तोपासना मेद्र से पौराशिक उपासना तीन भागों में विभक्त है | चेतनवृष्टि सदा 

रा .. अद्धेन्द होती है, वतुल नहीं होती । युरुष मिनुष्य] चेतन है, वह अद्धेंन्द्र है। आधे खगोल से... 

। रा हक इसका निमोण हुआ है | इस उपासना में प्रतिमा का .खरूप पुरुषाकार जैसा बनाया जाता... 

..... है | यही सुप्रसिद्ध प्रतिमोपासना पहिली सर्वभूतान्तरात्मोपासना है । अर््ववतनोपासना शाल- 
.. ग्रमोपासना है, यही हिरण्यगर्मोपासना है। शालम्रामग्रतिमा के केन्द्र में सुबश रहता है। 





पा, 5 ह ष्णुभाव साह्ात्‌ खयम्मू ब्रह्मा है; रहि भभाव वि सु्हे, 
क्‍ .. त्रिमूर्ति को समष्टि शलग्रामप्रतिमा है । ला 





केन्द्रस्थ सुबशभाव शिव है । 





प्रकारान्तर से विचार करिए-- 


हा विश्व में आत्मा के तीन प्रधान विवर्त हैं| पहिला उदासीनमाव है, दूसरा प्कृविभाव._ 
है, तीसरा विकृतिभाव है। उदासीनभाव 'अम्नतम! -है, प्रकृतिमाव ब्रह्म! है, विक्ृतिभात . 


। . ऊपर का कृष्णस्तर ख़यम्भू है। सुबर्ण सूर्य की प्रतिमा है। शालग्राम सचमुच हिरए्गम ढे।... 
४. तीसरी अश्वत्थोपासना इच्चोपासना है। शालग्रामोपासना का बड़ा महत्व माना गया है | इसमें तीन... 
. भाव हैं। कृष्णभाव, रश्मिभाव, सूर्य भेद से शा्म्राम त्रिवृत्‌ है त्रिपात्‌ पुरुष है | ऊपर का... 


.. “क! है। न तस्य का्पे करण च विद्यते! के अनु पार अम्ृतरूप उदासीनभाव कार्य करण: तीत._ 
. है, प्रकृति कर्त्री हैं; विक्नृति कार्य है | कार्य, कारण, कार्यकारणातीत भेद से एक ही पुरुष 





कह 
४3. 

















सछ। इशापनिषत्‌ ।[क........ संकरव्ववहर 





श्राकृतात्मा 








अजन्‍ कै.ह १. ..ह १0१ २.४०, है २ 2७.00 ॥9७#0०॥ ५ चली ६. 5..हं ७. है १. का कप, कहती, की 


आसान भू पट आना आा आर आनटकर ऋा आर आस आन आन बार आु अनु कर कार तारक का आम कर का सात कारक करकमक+क 5 कण का कम इनक का कस करबा रकम पट का कप कक कक फनाशना कक कम कम +ह> कान कल तट पट तनमन मनन कह 5,ह ६, कब छ ३,७3१ का ',ह के बन का शककान का कारण एप भा भाप पा पा पाप 
थी 


तीन भागों में विभक्त होरह्म है | इस जिपादूविभूति क्य पूर्वके अशतात्मसंस्थाप्रकरण में विस्तार 
से निरूपण किया जाखुका है। अबतक जिन तीन आत्मवित्र्तों का विविध रूप से दिददशन 
कराया गया- है, उस सारे आत्मप्रपञ्च को अमृतम्‌? सममिए | अभी अब्म के सम्बन्ध में कुछ क्‍ 
नहीं कहा गया है-। षोडघीपुरुष में ही कई प्रकार से तीन आत्मवित्रत्तों का भोग बतलाया है। क्‍ 


त्ह्मात्म-दवात्म-मूतात्मतमष्टिहूप पोडपीपुरुष अम्ृतभाव है, इसी को अज्ात्मा समझिए | यही विश्वालम्बन 


उदासीनभात है | ग्राणादि पांच विकार क्षररूप पंचग्रकृति ब्रह्ममात्र है, यही देवात्मा है। वाक- 
आप-अप्नि की समष्टि विक्ृति भाव है, यही शुक्र है, यही मूतात्मा है। क्‍ 
_१- षोडशी पुरुष:-- उदासीनभावः -- अमृतम्‌ ++-> अद्मात्मा -- ( ज्ञानात्मा )) 
_रे- पद्चकतयः -- प्रकृतिभाव; --बह्म.. ++-> दैवात्मा -- ( कांमोत्मा ) ुुद्देव” . 
..._ ३- तिद्नो विकृतय:--- विक्ृतिभावः न शुक्र, +४-> भूतात्ा -- ( कमात्मा ) | 





कै 


न 


. उपयुक्त इन तीनों आत्माश्रों के निम्नलिखित लक्षण समझने चाहिएं--- न 

. १- अव्ययपुरुषालम्बनः त्तरपुरुषसाधको5त्तरपुरुषः”]-बह्मात्मा (औपनिषदआत्मा) . 

२-“वाड़मयप्राणाड्रीपाणसमवाये यो 5यमड्रीमोंणः- «७ 20३ 
नेगमिकआा 

इतरेषां प्राणानामात्मा” (दवात्मा ( नेगमिकशात्मा ) 


. ३-“यशघ्य यहुकक्‍थ ब्रह्म च साम, तव तस्यात्मा”--]मूत[त्मा ( आगमिकश्रात्मा ) 


आा न आ 
पकस्मयमपपपा 9 


... जैसा कि अकरण के आस्म में बतल्ताया गया है-“्लियः सहीः०" हलादिमन 
. अव्यय-अक्षर-क्षररूप षोडशीपुरुष नाम के औपनिषद अह्माम्मा का ही निरूपण करता है।..*|| 






.. यह बल्यात्मा वस्तुतः ञ्री है, फिर,भी “अव्यघरु 
.. पुरुषशब्द से व्यवहत किया जादहा है 
विपरीत व्यवहार का दिग्दर्शन कराती पक 2 

क्‍ क्‍ 'ख्रियः सतीस्ताँ उ में पुस आहुए .. लग, 






पउरुग, अत्तरपुरुष, ज्रपुरुष” इत्यादि रूपसेइसे 
ज्ीरूप आत्मा को पुरुष बतलाया ज़ारहय है- | इसी ः 
हुई श्रति कहती है--. पा 7 2 मम 














... ग्राकृतात्मा.... शा ईशोपनिषताक संडरव्यवह्र 







के १ जे किक, 7.76 बे. 0० १.) ही बन की शक कम शक आन हा कि,क कि क्ीत,/ चलते ३5, क 5.४ १ह हक # व कु कहता आन कहता कक कित 5.३ %१ज ४ फनी 8. हा आता केला किन डा के. 


..._ #जो बस्तुतः स्लिए हैं, महर्षि लोग उन्हें मुके पुरुष बतला रहे हैं?” यही अक्षरा डर क्‍ 
: ब्क्मात्मा स्री कैसे है ! यदि वह स्त्री है तो उसे पुरुष क्यों कहा जाता है इस रहस्य को आखोीं. 
.._ बाली देख सकता है, अक्ल का अबा इस रहस्य को क्या समझ सकता है- 'पश्यदत्षसवाव्‌ क्‍ 
.. न विचेतदन्ध” । अर्थात्‌ जो बुद्धिमान हैं, वेज्ञानिक हैं वे ही अपनी विज्ञान से उक्त 
.. हहस्‍्य को समझ सकते हैं । साधारण मनुष्य इस गुप्त व्यवहार के रहस्य को कथमपि नहीं 


; | . समझ सकते | वह रहत्य क्या हैं! उप्ते कौन समझता है ? मन्त्र का उत्तर भाग इसी 
..... प्रश्न का समाधान करता है। 


क्षेत्र में वीय की आइति होती दै। इस से पत्रोत्पत्ति होती है | कषत्र की अधिष्ठात्री माता 


..  है। माता के गभ में ही पुत्र जन्म लेता है। सम्पूण विश्व उस आ्षप्रजापति का पुत्रस्थानीय 


रा क्‍ ... है, विश्व उसी के गत में जन्म लेता है, बही विश्वयोनि है, विश्व का छेत्र है । योनिरूप क्षेत्ररवा-....... 
....._ नीण, अतएव आक्मपुरुष विश्व पुत्र की 'माता” बनता हुआ सचमुच स्री' है। त्लीभी एक नहीं... 


रा तीन तीन-अब्यय, अक्षर, और क्षर । पिता रेतोघा होता है, रेत की आइति देने वाला हैं।  -+-«% 
र्प्स मेँ वही रेतोता बनता हे अंतंरव पितास्थानीय बनता हइश्ना वह पुरुष शब्दसे भी व्यव- क्‍ 8 7 हा 


777 इत होता है। पुरुष भी 








या वह द्वी है, रेतोधाव्ष्या वह पुरुष है, रेतदृष्टया वही पुत्र है | वही माता है, वही पिता 


० हे थही कुमार है, वही कुमारी दै । इसी अमिग्राय से श्रुति-स्पति कहती है"... ; 


“स॑ स्वी, त्व पुपानसि, त्वे कुमार उत वा कुपारी” । 
“जेब स्ली न पुपानेष नचेवाय नंपुसकः 
..._ यचच्छरीरमादते तेन तेन स युज्यते ॥” 
...._ “ख़मब माता च पिता लमव लमेव विद्यों द्रविश लगवें | 
... ल्वमेत्र चंघुश्ध सखा सवमेव सर्व मय देव देव ॥ _ 


पादप धधाधधननााणादा 027८ दाद तायधधय काया की धी4ा22व2धकााभा ताकतवर लि किपकाधानत...... 
व हक. हक, ३,,# कि, 0३, (का ५, फाह' हैक 














: एक नहीं तीन तीन-अव्ययपुरुष, अक्ष्रपुरु, छ्रपुरुष | विश्रयोनि-... : 





जो अ्रवध्यां में पत्र [बालक] होता हुआ भी कवि (श्रात्मत॑तवेत्ता] है, वही उक्त रहसस्‍्व को... ह हक 


जानता है | ऐसा कवि पुत्र [प्रतिष्ठी की दृष्टि से) अपने पिता का भी पिता है । अर्थात्‌ लोक 











आक्तात्या..ररररः़ 'हश। ईशोंपनिषत्‌ ॥&- .  संकरूववह्मार 








में इद्ध पितास्थानीय मनुष्य पृज्यदृष्टि से नहीं देखा जाता, अपि तु उसी का पुत्र यदि आत्मज्ञ . 
बनजाता है तो दोनों की उपस्थिति में पुत्र ही पिता [ पूज्य ] दृष्टि से देखा जाता है | केवल 
बाल सुफेद होने से ही एक व्यक्ति वृद्ध नहीं कहलाता | यदि एक लड़का जवान है, और साथ 








ही में विद्यन है ते उसे इद्ध कहा जाता है। आयुदृद्धि इद्धबका कारण नहीं हैं | व्योवृद्ध... 


_इद्ध नहीं कहलाता, अपि तु विद्याइद्ध ही वयोबद्ध कहलाता है, एवं वही लोक में पूजित होता... 
इसी अभिप्राय से भगवान्‌ मनु कहते हैं- दा 


न तेन दद्धों भवति येनास्य पलितं शिरः 
यो वे युवाप्यधीयानरत देवा: स्थविरे विदुः ॥ ( मु ) 


विद्वानात्मो उस आत्मप्रजापति का विद्वान पुत्र है, कबि है। वही तो उक्त रहस्यको जान 


ही ; द | ः द सकता ह्लै । सचमुच आज आयावते श्रति के--कविय; पुत्र 2 | इमाचिकेत' इस आदर 


मा को भूल घय हे | रूढ़ि के भक्त वर्तमान भारतनें श्रयोग्य-मूख व्यक्तियों का समादर करे 
. रक़खा है, योग्यों को हेय समझ रक्‍्खा है । प्राचीन युग में कया होता था ? इसके सम्बन्ध में. 


.. ब्ाह्मण ग्रन्थ में एक बड़ा सुन्दर आरूयान उपलब्ध होता है। अगिरा महर्षि के बंशन अतएव _ 
. आंगिरस” नाम से प्रसिद्ध, अवस्था में बहुत छोटे (शिशु) पुत्र मन्त्रनिमीता थे, साक्षातकृत- पा 
. चर्मो थे एकबार देवसभा में अपने पिता के साथ यह बेठे हुए थे । वहाँ किसी कार्य से. 

अपने पिठा का आह्यान करते हुए इनके मुख से-“पुत्रका” [हे छोटे बच्चे| यह सुनते ही पिता 


. अग्रसन्न होगवे, भर बोले कि अरे ? त्‌ हमारा पुत्र होकर हमें 'पुत्रका' कह रहा है | 4. 


..._ शर्म कर रहा है| उसने उत्तर दिया कि वास्तव में पिता में हूं, कारण में मन्त्रनि्माता हूं 


.. अन्त में देवताओंनें भी इसी पक्षका समयैन किया । 


32 तप स 'ऑ आधा, 0 आ आं आ- 0 आह. 





बीवी शक औीजीथाांधाए 0 आ 02200 220 “00 को कक कम पे कप मे की शत न पशल पल चरम शक्ल चीन 2५०१३. बिपिन आलाप पा आफ पका... ।6 7 20 हक 5 


-हा विदा दस्त को सर का इन बतलावा गया है। विश के वभी दा इश के पुन, पऔ...... ही 
शआ्राय॑वर्त की चिरन्‍्तर भावना है। आत्मज्ञानी मझत्मा ईशुखीश्नें इसी बाद को प्रधानता दीहै, जो... रा 


कि आयसभ्यता का ही एक अक्ठ है । 














आ्राकृतात्मा ः पा जछ। इशापनिषत्‌क्ष......ः संकर्पवहार 











कै कल किक. अर पेजरी कह का पा कह ५००, लि नपय-यसटपपययियययिटटिए २ ि ए ट : िट 7एसप एस ि एस इटस 0 कह बिजली के फटी न , 8. कर क.ही कल के खरा कक जी कम जाके के हैं। पक ही कब क 0 १११ ७ को 


..._:.. “शिशुर्वा-भंगिरसो मन्तरइता पन्‍्त्रकूदासीव । स पितृन्‌ पुत्रका इति- 
.... आमस्त्रयत | त॑ पितरो5बुबत-अथर्म ( करोषि ) यो नः पितन-पुत्रका' 
.. इसरामस्त्रयसे । सो5बरवीव-अह वाव पिताश्मि यो मन्‍्त्रकत-इति। (ते _ 
.....€> पितरः-पुतो्रे-अश्रदपाना:) देवानशच्छन्त । ते देवा अब्युवन-एप वाव _ 
... पितां) यो मन्त्रक्र॒व-इति । ते सः (शिशुराड्िरसः))- उदजयत” इति । 
न । .. ( ताण्डयब्रा ० १३॥३॥९४ |) 
.. पग्रक्ृत मन्त्रने विधा के अभिप्राय से ही 'पितुष्पितासव्‌ यह कहा है। यह है आत्म- 
सम्बन्धी प्रथम अथ का संक्षिप्त दिग्दशन । अन्न सूयरश्मिसम्बन्धिनी भावना का दिदशन 


कराया जाता है। 


डति-आत्मविषयिणीभावना । 


. १ -राश्माविषायणामावना जप 
क्‍ विश्वकेन्द्रस्थ सूये हिर्ण्यगर्भप्रजापंति है । प्रजापति में आत्मा, पाण, पशु यह तीन कलाएं पा क्‍ 
रा नित्य ग्रतिष्ठित रहतीं हैं। आयु भाग आत्मा है, थोति भाग प्राण है, गौ भाग पशु है। यही _ कपल 
. तीन सूर् के मनोता हैं--( देखिए ई. उ. वि.भा. २०१ ४ ) | आयुभाग आत्मा की विकास- मे] 
भूमि है, ज्योतिभीग देवता की विकासभूमि है, एवं गौमांग भूंत का जनक है । त्रैलोक्य में जितने 


का थूलमूत हैं, सब का जनक सौर गौतत्त हैं | प्रकाशरूप देवताओं का. विकास सौरज्योतिमाग . 
से हुआ है | हम सब आखशियों के आत्मा का आधार आयुभाग है | इन तीनों में आयुतत्तत 









4 अनदाता, भयत्राता, यश्वें विद्या प्रयचछति । जनिता चोपनींग़ च पञ्चते पितरः समता: ॥ 











अकछुनारसमा || द क 5 इशोपनिषत्‌ |छ« ५ का कल संकरव्यवहर पल, 





_ मुख्यप्राण” है, अद्जीप्राण है। इसी को 'परोरजाप्राण” कहा जाता है। इसी को लक्ष्य बना-... 
कर--यो5सागदित्ये पुरुषः सो5हम्‌” यह कहा जाता है | इस आत्प्राण को-आंदिर 
स्प पर भा इस नाम से भी ब्यवह्ृत किया जाता है। ज्योतिम्यग प्राणरूप देवता है 


ञ्प्प्नि सोम भेद से द्यो भागों में विभक्त है ] आभ्नेयप्राणावच्छिन सौरसाविश्राप्नि दाहक है सौम्ये: था गे की पा 
आशावच्छित्र पारमेष्ठय भामवसोम दाह्म है । दोनों का समन्वितरूप ज्योति है। आए सूर्य मे जो 


अकाश देख रहे हैं, वह अग्नि-सोम का समन्वित रूप ही है | स्थूलभूत पशुरूप है । 
.. (-ञआत्मा- आयु: ( आत्मा ) >>»--#& परोजाप्राखय: |. 3३ - 
. २-आणः:- ज्योतिः ( देव: ) >>-क आग्रेय-सौम्यप्राणो 
३-पशुः - गौः हि ( भूतानि) >> -$० स्थूल भूतानि क्‍ क्‍ 
इन तीनों में हिरण्यग् नाम से प्रसिद्ध आत्मरूप परोरजाप्राण के आधार पर ही आम्निय- 


है 
। 
/ 


है . सौम्यग्राख प्रतिष्ठित हैं । इस अप्नि और सोम के सम्बन्ध से अविभक्त सोरआत्मा भी दो 
.... भागों में विभक्त [वित] होजाता है । श्प्नेयप्राणवच्छेदेन वही द्विस््यगर्म प्रजापति पुरुष है 
. कारण अम्नि को पुरुष माना गया है। एवं सोम्यप्राणवच्छिन्न वही प्रजापति स्त्री है, सोम को. 


ही स्त्री माना है। इस दम्पति के मिथुनभाव से दशप्राएपूर्ति क्शिट्‌ पुत्र उत्पन्न होता है 


/ सोरसस्थां. 


 सौररश्मिएं यथ्यपि अप्निसोममयी हैं, परन्तु प्रधानता सोम की-ही है । कारण सोम ही आहत पा 


दोकर ज्योतिभिय बनता हुआ रश्मिरूप में परिणत ढ्वो रह्म है.। रह्मिभाव साज्ञात जलता हुआ 


.._ सोम है । सोम स्त्रीरूप है | अतएव हम-कहसकते हैं कि सौररश्मिमण्डल स्त्रीमण्डल है| परन्तु जा, 
... आश्चय है फिर भी किरण:-मयूखः-उस्र:-इत्यादि रूप से इन्हें पुस्ववाचक शब्दों से ब्यवहत क 
रे किया जाता है। कारण स्पष्ट है | इस रहस्य को इनका कबिपृत्र जानता है । अयोत्‌-अप्लि / 
.. सोम के परिथुनभातर से उलन्न होनें वाले विसट्‌ का खरूप देखिए-बहां आपको सीज्युसुष 7 5] 
.. दोनों भाव उपलब्ध होंगे | विराट ज्योतिमण्डल है, ज्योति सोमजन्य है| सोम भ्गु है, झंग॒ . गा 
.. कब है| भ्गुसोम ही श्रप्मि में आहुत होकर विद पुत्ररूप में परिणत हुआ है, इसी भाग-...... 9॥। 


अषिने ,. ५४७ 


... तज को लक्ष्य में रखकर ऋषिने 





विरादपुत्र को कवि! शब्द से व्वचहतत किया है। अग्निसोम : ० 











 आक्तात्मे 7. ४: ४ ईशीवनिक्त्‌ ७... संकरव्यवइर 





हे विशटपुत्र के पिता माता हैं । किराइज्योति दी उन दोनों के व्यक्तीमाव का कारण हैं । यदि 


.... आ्यैतिमाग उत्पन्न न होता तो-सूर्य में 'अग्री और सोम दो तत्व हैं! इसका पता हीनलगता। 


यही कि का पखिज्ान हैं। अपने मांता पिता का अमिव्यज्ञक विराट्पुत्र अवश्य ही पिता का ह द 








भी पिता अमिव्यञ्ञक] है । सूर्यविज्ञन चल्ुविज्ञन, कि वा चाक्तुषपुरुषविज्ञान हैं । जो चाछुप का 


रे (रुषविज्ञानवेत्ता [सूर्यविज्ञानवेत्ता] हैं, वेही यह समझ सकते हैं कि रश्मियों के खीरूप होनें पर क्‍ 


.. औ उन्हें पुरुंष क्यों कहा जाता है| यही मन्त्र का दूसरा अय है। अब तीसरे प्रधान अथ की. 
..... ओर आपका च्यान आकर्षित किया जाता है। क्‍ द क्‍ 


ड्रातिं-राश्मिविषयिण्ीमसावना 








अवेैतन अग्नि में अचेतन सोम की आहइति होना यात्रिकर्सृष्टि है, चेतन अग्नि में चेतन... 


। सोम की आंहुति होना मैथुनीसृड्टि है। अग्नि में घृताइति याज्िकरसृष्टि हैं, शोणित में शुक्राईति 
का होना मैथुनीयृष्टि है। उंक मन्त्र प्रधान रूप से मैथुनीसृष्टि का ही- रहस्यीदूधाटन करता. 





.... है] मन्त्रात का उपक्रम करते हुए कंही गया थां कि संसार में जितनें पुरुष हैं, सब वास्‍्तवमें 
... स़िंए हैं। खरीरूष होनें पर भी हन्‍्दें [पुरुषों को) पुरुष कह जाता है । एवं जितनी भी लिए हैं, ..... 








. थे वास्तव में पुरुष हैं। पुरुषरूप होनें पर भी इन्हें [स्त्रियों को] री कहां जाता है. [देखिए की 


ई० वि० भा० परृ० १८१] | विज्ञानपरिमाषा के अनुसार अश्नितत्व को पुरुष कहा जाता है, 


हि कर सोंमतत्व को दी कहाजाता है, यंद निर्वित्राद विषय हैं.। यह अग्नि और सोम आत्मा और पा 
_ शरीर भेद से दो भागों में विभक्त रहता है । पुरुष के भौतिक शरीर का निर्माण अग्नि से होता... «५... 


है, एवं स्री के भौतिक शरीर का निर्माण “सोम - से होता “है । अन्नि की प्रतिष्ठा... 














प्रकृृका......... <ाझ| इंशोप  घतू || 8० 0 7.  संकरवयवहार..... 
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दक्षिणादिक है, सोम की प्रतिष्ठा उत्तरादिक है | अतएव खस्री को वामा कहा जाता है । पुरुष 
दक्षिणाज्ञ है, स्त्री पुरुष का वाम भाग है । प्रति शरीर में दक्षिणपार्श् ऋआश्लेय है, चामपाश्ते 
सोम्य: है। पुरुष का शरीर अग्निग्रधान होनें से कर्कश होता है, स्री का शरीर सोमग्रघान._ 





जीत. आओ 8 8 8 आन 8 १, 


होने से कोमल होता है। पुरुष कर्कशाज्ञ है, ख्री कोमलाज्ी है | इस प्रकार इस शरीर रचना... 


की अपेक्षा से. झआग्नियशरीरप्रधानपुरुष पुरुष है, सौम्यशरीण्रधानाल्री खीदै । इस इष्टि से 
पुरुष को पुरुष कहना, एवं स्त्री को स्त्री कहना न्यायसंगत है, यथार्थ है | परन्तु आत्मद्टया थे 
उक्त लोकिक व्यत्रहार असंगत है| आत्मदृष्टि से अग्नि स्त्री का आत्मा बन रहा है, सोम पुरुष _ 
“का आत्या बन रहा है | स्त्री का आत्मा (प्रतिष्ठाभाव) शोखित (रुघिर) में प्रतिष्ठित है, पुरुष. 

. का जीवनीय रस शुक्र दे । 'शोखित अम्निप्रघान है, शुक्र सोमग्रधान है। स्न्नी-पुरुष-नपुंसक . 
"सीतों सृष्टियों का शुक्र शोणित सम्बन्ध के तारतम्य से सम्बन्ध दे । शुक्र शोखित दोनों परस्पर 


... “अविनाभूत हैं| शुक्र साक्षात्‌ सोम है, शोणित साक्षात्‌ अग्नि है । सोम शीतप्रधान है, अम्ल. 
.. ऊष्माप्रधान है। एक आए है, दूसरा शुष्क है । सर्दी, आई, सोम, शुक्र, योषां, रयि सब 


. विश्व इन्हीं दोनों 'का (अग्निषोम का) समन्वित-रूप है, जैसा कि श्रुति कहती है--.. 


द्रयं वा इद ने तृतीयमस्ति शुष्क चेवांद्र च। यच्छुष्क तदाभिये, 
यदाद्र तव सौम्यप” [(शत०'१।६। ३ |-२३। ] 


संवप्रभवभूत यही अम्नीषोम प्रजासृष्टि के उपादांन बनते हुएं शुक्र-शोखित नामसे व्यव- ; 


_ हत होते हैं | सौम्यशुक्र स्त्री है, आग्नेय शोणित पुरुष है | यंह एक माना हुआ सिद्धान्त है. मा .ः 
.. सोम श्रपनीं अन्तिम प्रतिष्ठा पर पहुंच कर अग्निहप में परिणत होजाता है | सोम | संकोचधम धमा " रे । हि ह । । । 






१-सौम्यं शुक्रम, आतंवमाग्नेयम | इतरेप्रामप्यत्र भूतानां ः । सांनिष्यं, अर रत्यनरा विशेष सी क सेप 
कारातू, परस्परानुगहात्‌, परस्परानुप्रवेशात्‌ द्‌ 5?! (सुश्रत ३ अछ |) ] 














| अकछतात्मा ईशोपनिषत्‌ &०...... सइरख्यवहारं- 






६200 20 ही का आग चऑं0ऑ0.#ंआाई ही आज ४.5७ भर कु तक, न्‍ी भि.क्‍ किट कै, यम परी. ५.की शत ७५० १७ कम्कनफाान काका पा भा मे 24000 लक, शक खरा हज की किलर चैट कह गज कली घन १8. क७+ के. गज १७० १३-/ ४०४२४ ४१९०८ कक. 08 चल चन्‍ कक 


है, अग्नि विकासधर्मा है। संकोच की चरमावस्था विकास की जननी है, विकास की चरमा- _ का 
बस्था संकोच की जननी है। अपन तेजतल है, सोम स्नेहतत्व है | सीमा से अतिक्रान्त स्नेह 

तेज की [रुद्रभाव की) उत्पत्ति का. कारण बनजाता है, सीमा से उत्क्ान्‍्त तेज स्नेहरूप में. 
परिणत होजाता है । दो मित्रों का निःसीम स्नेहमाव कमी कभी रुद्रभाव | वेरभाव 2 

. का उत्पादक देखा गया है, एव दो शत्रओं का निःसींम रुद्रभाव [ वरभाव | कभी कभी स्नेह- 
. भाव ( मित्रता ) का उत्पादक देखा गया हैं। निःसीमता [्रति] खरूप का घात करने वाली है 


... प्रत्येक वस्तु खसीमा में अ्रतिष्ठित रहती हुई ही अपनी खरूपरक्षा करने. में समथ होती है|. 
.. हां तो प्रकृत में अग्नि सोम का विचार प्रक्रान्त है । अग्नि केन्द्र से निकलकर बाहर प्रथि की. 


ओर जाया करता है, इधर सोम ग्रधि से केन्द्र की ओर आया करता है । अग्नि पराग्गति है, - 


... सोम अर्वागगति है | एंक जाता है, एक आता है । एक ग्रेति [मच्छुति] है, दूसरा आगच्छुति है । 





... जाते हुए भप्नि में आता इओआ सोम आहत हो रहा है । इसी एति-प्रेतिरूप अग्नीसोमाम्क 
.. यज्ञ से सारे पदाथ खखरूप से प्रतिष्ठित होरहे हैं | गमन विसगे है, आगमन आदान है. 
 आदान विस ही अग्नीपोमात्मक यज्ञ है । अग्नितत्व का वस्तुपिण्ड से सम्बन्ध है, कारण अप्लनि - | 
. सत्य है, एवं सत्य सदा सहृदय सशरीरी ही होता है। सोम का पिण्ड की महिमारूप अन्त- रस 


0] से सम्बन्ध है। कारण सोम ऋत है, उधर अन्तरिक्ष भी ऋतरूप परमेष्ठी है। ऋत सोम... 
. से पिण्डाबच्छिन्न,किंत्रा पिण्डरूप अप्नि सतत आक्रान्त रहता है, इसी आधार पर-ऋते भूमि- _ क्‍ 





..._ रिय श्रिता! यह कहा जाता है। विशकलनपर्मा अम्नि को पिण्डरूप में परिणत करने वाला, 
.. संक्ोचधर्मी यही सोम है । जबतक सोमान्न अप्मि में आहुत होता रहता है, तमीतक अम्नि प्रज्य-... 


.* . लित रहता है| प्रज्वलित श्रप्ति को याज्ञिक परिभाषा में 'संमिद्धाप्रि' कहते हैं | एति-अति- हा 


हि रूप सामिघेनियों से आदानविसगरूप संघर्ष द्वारा अ्नि संमिद्ध रहता है। अतएव यज्ञकम में“ एइति 
. च भ्रेतिचान्चाह! [शत० १ कां०9। ९। ४।| के अबुसार सामिषेनी मन्‍्त्रों से अग्ने को 





[-इस विषयका वैज्ञानिक विवेचन शत्पपथ विज्ञानभाष्य के शमिघेदी आक्षण में देखना  ३-इस विषयका वैशानिक विवेचन शपथ विज्ञानमाष्य के शमिपेरी आक्मण में देखना चाहिए।... 
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.. संकरूब्यवहार . 

























प्राकृतत्मा 
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समिद्ध करने का विधान है । बात यथार्थ में बह है कि अश्नि अन्लिरामूर्त्ति है , सोम शगुमूर्त्ति 
है।अद्विरा की अश्वि-वायु-आदिल्य यह तीन अव्स्थाएं हैं। अवस्थात्रययुक्त अग्नि हृदय से फेलता ._ ः 
हुआ आगे जाता है | अग्नि की तीनों अवस्थाएं विकसित होते होते जत्र चरम दशा पर पहुंच... 
जाती हैं तो वीनों अश्नियों की यति विपरीत होजाती है। आलन्तिक विशकलन से ऊप्माभाव ._ 
..ग्रवर्तक अन्थिबन्धन टूट जाता है, अग्नि शान्त होजाता है | अभि की यह शान्तावस्था ही विप-._ 
शीत गति का झ्ञाश्रय लेती हुई सोम नाम से व्यक्त होने लगती है। सोम आप-बायु-सोम 
.. इन तीन भागों में विमक्त है। तीनों ऋमशः केन्द्र की ओर आते रहते हैं । जक्तक केन्द्रबिन्दु 
हक पर तीनों नहीं आजाते, तबतक तो तीनों को प्रतिष्ठित रहनें के लिए पर्याप्त धरातल मिलजाता .._ 
. है। परन्तु हृदयबिन्दु पर आने से तीनों को एक बिन्दु पर ठहरना पड़ता है । इससे तीनों... | 
में घषण होजाता है | घर्षण होते ही शान्तावरस्था नष्ट होजाती है , उम्रावस्था उत्पन्त होजाती के 
है , इसी का नाम अप्नि है , इसकी गति बदल जाती है। प्रकृत में इस अम्नीसोमगाथा से हमें... 
 क्ेत्रल यही बतलाना है कि अम्नि का पिण्ड से सम्बस्त है । इसका प्रलक्ष प्रमाण यही है कि... 
एक हौंज़ में आप खोलता हुआ पानी भर्रा दीजिये । उस पानी के [ऊर्ष्व की ओर] निकलने... । 
.... के लिए सूह्मतम छिद्रोंवाला एक फञबादा लगा दीजिर | उतर में से निकलता हुआ पानी खण्ड... 
.. खण्ड रूप में परिखत हो जायगा । इन जलकरणों को आप शोतल पावेंगे | कारण जब तक. का 
... पिणड था, तबतक अ्ि पानी में प्रतिष्ठित था । पिण्डभात्र के नष्ट होते ही अम्रि विशक्लन की... 
.. पराकाष्ठा पर पहुंच कर सत्यभाव ( पिण्डभाव ) से च्युत होता हुआ ऋतढरूप में परिणत हो । 
५ जाता है । पूर्वप्रतिपादित मातरिश्रा के निरूपणाजुसार पिण्ड का नाम प्रथित्री है, महिमा चुलोक _ । 
.. है। पिय्ठरूप प्थित्री से निकलकर अन्लिरात्रयी घुछूप महिमा मएडल की ओर जाया करती है। | 
3 झत्रि की इसी स्वामाविक्त गति को लक्ष्य में रखंऋर महर्षि कढते हैं-- | ४ आठ | 
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इत एत उदारहन्‌ दिवः प्रष्ठान्याहहतह |... 
प्रभूजयो यथापथि द्यामज्जिरसो यथु 









जु। ॥ 






















आकृतात्मा _ हही। इशापनिक्त , छल... संकरव्यवह्ार 
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अगिरा तेज तत्र है. तो भ्गु स्नेह तत्व है. । यही गर्मी-पर्दी है । सर्दी पराकाष्ठा पर 
पढें चऋर अग्नि बनती हुई इच्छादि.को जला डालती हैं। इधर पराकाष्ठा पर पहुंची हुईं गर्मी 
वर्षा ( पानी ) बन जाती है। सांतपनाप्नि [ रुद्राप्नि ] शोकाश्न का जनक 





कै ५. कक 


वे बेद निर्दा 


कक 
4 हे 


उक्त कथन से यह क्‍ 
मावस्था अप्ि है। स्त्री के आत्महप शोणित में प्रदद्धसोम 
धथा पुरुष है । पुरुष के आत्मरूप शुक्र में प्रवृद्धअम्ति [ सोम ] है, अतएव पुरुष आत्मच्टवा 
तत्रीहें। प्रकारानतर से यों सममकिए--शुक्र अक्स से बनता है। श्रत्न चान्द्सोम से बनता 

. है , अतः शुक्र साक्षात्‌ सोम है , सोम साज्षात्‌ स्त्री है। यह शुक्ररप से पुरुष की प्रति 
बना हुआ है। इस प्रतिष्ठादष्टि से शुक्रम्य पुरुष सोममय बनता हुआ वाहतव में स्त्री है। एक 





चरमावस्था सोम है, एवं सोम की चर- 
अप्नि » है, इस लिए स्त्री आत्म- 
































अनुपद में ही स्पष्ट होनेंवाला है । 
क्षात्‌ अप्नि है । अप्नि साक्षात्‌ पुरुष 
| इस ग्रतिष्ठ| 





शोकितहप से सी. 
से शाशितमयी स्त्री अग्निम्यी बनती हुईं वास्तव में पुरुष 
प्रतिष्ठित है, अतएव स्त्री पुरुष की कामनो किया 







है, वह मंगलग्राण की 








यकाम 'मकरध्वम' नाम से प्रसिद्ध 


। अतएंव मांगलिक आरततर में प्रतिष्ठित आ| 
स्त्री के काम में अग्निमूर्ति पृ्रष बैठा है 





भ्राकृतात्सा हे 





_संकरव्ह्र 





000 | । के 5 के कप ०#& १,/ए2० 


रेत | शुक्र नामसे प्रसिद्ध सौम्य स्त्रीगरह के सौम्यप्रास से युक्त है | शुक्रम्रह श्वेत है, अत- 
उत्र तन्मय शुक्र सी श्वेत है| शुक्रप्रह मीनराशि का भोग करता हुआ उच्च का कहलाता है। 
. अतए्व शुक्रहप झुक्न में प्रतिष्ठित सौग्यकाम भीनध्यज” नाम से प्रसिद्ध है | मीनध्वज सोम- 


भय काम है। दूसरे शब्दों में पुरुष के काम में सोममूर्चि सच्ची बैठी हुईं है, अतएव पुरुष को 
त्री कामना होती है। 





.._ सोम शक्तितत्व है, सोम सम्बन्धी अग्नि शिवतत्त है। शिवतत्त शक्तिकाममय है, शक्तितत्त्व 
.. शिवकाममय है । शिव शक्ति पर प्रतिष्ठित है, शक्ति शिव की अनुगामिनी है । सम्पूरा विश्व शित्- 
 शक्तिमय है | कहने को दो तत्त हैं, जो शिप्र ( अम्नि ) है वही शक्ति (सोम) है, जो श' 


... है वही शित्र है। निष्कर्ष यही हुआ कि शुक्र-शोशित दृष्टि से संसार की एितरएं पुरुष हैं पुरुष 
... रए हैं। यह स्त्री-पुरुष का दूसरा युग्म है। 








. ६ एक नियत सिद्धान्त है कि जिस वस्तु का बाहर का धरातल यरम होता है उसक 
अन्त:पृष्ठ ठंढा होता है, एवं जो बाहर से ठंढा होता है, उसका झनन्‍्तःप्रृष्ठ गरम होता दै।अक्ति 
का निरीक्षण कीजिये | शीतत्त में प्रकृतिमए्डलरूप बहिधरातल में सर्दी रहती €, एबं अन्त/र 5. ः 
. अटरूप आ्रास्ियों के शरीर में गरमी का साम्राज्य रहता है | शीतकाल में हमारा जठ्राप्निप्रदीत.... 

देता है। सुख में से धूम निकलता रहता है। इसी ग्रदृद्ध अप्निवल से हम शरीर पर कम्ब-  । 
दि को आसानी से उठाने में समर्थ होजाते हैं । इसी प्रबृद्ध अभि की कृपा से अन्न 
.. श्रषिक खाया जाता है । इस प्रकार बाहर जहा ठंढ है, भीतर गर्मी है । आ्रीममऋतु में ठीक 
: इईससे उलठा होजाता है।। प्रकृति में गर्मी का साम्राज्य है, परन्तु प्रकृतिगतस्थ अध्यात्म में सर्दी 5 
... की प्रपानता है। बही शीतभाग पसीना बनकर घाहर निकला करता है । अग्निबल क्षीर | ' 
.._ रहता है, अतएव हम नि्नल रहते हैं शीतकाल में जिस अग्निदेव की क्पा से जहां हम ढो 
:.. द्वो तीन तीन कम्बलों को ओोढ़नें में सबंध बन जाते थे, वहां प्रीष्मकाल में अग्नि की कृपा से 
५ हा एक मामुली चइर का भी भार सहन नहीं करसकते | इस प्राकृतिक स्थितिसे प्रकृ 





































क्राकृतात्मा .... “£ इशोपनिषत्‌।, ....._ संकरव्यवहार 









+ ॥ शह4 ४ न्‍ फ्न की फेज पलटी फटी पल किला पल हलक पेज कर पिन कल कही पी कल कही शमी खिी पक १ ५ हक बनी 0. २,/ कना! 0ह फिलत क कक. पड जज 
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मा ली हक “पक पक “विदण पल पलक कक हनी ५, हह अब कान जनक पलों थकी सह पलों किला कक पिज “नल टयअं पर पल नह फों फि िल पेन फिलं हर फनी जज 


बतलाना है कि पुरुष शरीर से आग्नेय है | इसका बहि:पृष्ठ अप्नि प्रधान है । अतएवं पुरुष ._ 
को स्त्री पर अधिक क्रोध आता है| परन्तु अन्तःपृष्ठरूप इसका शुक्र ठंढा है । अतखव श्रागे... 
जाकर इसका क्रोध शान्त होजाता है | शरीर की अपेक्षा आत्मा बलबान्‌ होता है | पे 
शरीरसापेक्ष क्रोध स्थायी नहीं रहता । उधर स्त्री का शरीर सौम्य है। उसे क्रोध नहीं आता । 
सौम्यशरीरापेक्षया स्त्री निवल है, अबला है। परन्तु भीतर शोखितरूप अग्नि है | प्रथम तो. 
स्री को क्रीध आवेगा ही नहीं, यदि आत्ममाग पर आघात होने से स्त्री का आत्मा बिगड़ पड़ा 
तो फिर कुशल नहीं है। अतएव स््रीहट प्रसिद्ध मानी जाती है। यही अवस्था बालक की है । 
.. १३ वर्ष तक कन्या का, १६ वर्ष तक पुत्र का शरीर सौम्य रहता है। आत्मा आग्नेय है। अत 
एव स्त्री हठवतू बालहठ भी प्रत्तिद्ध है । अग्नरितोम के इस ग्भविज्ञन की अपेक्षा से स्त्री 
. पुरुष का एक तीसरा युग्म और बनजाता है। स्त्री का शोणित आग्नेय है, इसलिए स्त्री पुरुष 
है, यह कहा गया है| शोखित का ऊपर का पृष्ठ अवश्य ही आग्नेय है, परन्तु इस अग्रिमय 


 शोशित के गम में प्रतिष्ठित प्रजननकर्म का मुख्य अधिष्ठाता “श्रण' सोम्य है । इस सौम्य 
_भूण की अपेक्षा से रत्री अन्ततोगत्वा रत्री ही है | स्वान्त में उसे पुरुष का ही आश्रय लेना 
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ग्रजा उत्पन्न होती है | यदि केवल शुक्र शोशित का समन्वय होता है, (यदि तद्‌गत स््णों का जो... * 
कि स्त्री-पंश्रण विज्ञानभाषा में योषा-इुषा नाम से प्रसिद्ध हैं मिथुन नहीं होता ) तो ऐसा 
_मिथुनभाव व्यर्थ जाता है । आयुर्वेद का उक्त सिद्धान्त तभी ठीक होसकता है, जब किसोम्य शुक्र. 
में आग्नेय भ्रण एवं आग्नेय आत्तव में सौम्यश्वण की सत्ता मानली जाती है । कारण अशप्लि से 
ही पुरुष का विकास संमंब है | इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर आणाचार्य कहते हैं--. 


. आधिक्ये रेतसः पुसः कन्यास्यादातवाधिके । 
. नपुसक तयोः साम्पे यथेच्छा परमेश्वरी”--( भावप्रकाश ) । 


न अग्नि भी देवता हैं, सोम भी देवता हैं । देवता त्रिसत्य - होते हैं । देवताओं का प्रत्येक 
कार्य त्रिभावयुक्त होता है । तीन व्यापाएं से देवता स्त्रकायसिद्धि में समर्थ होते है । पूतत कथना- 
नुसार प्रजोधज्षिकर्म में तीन व्यापारों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। तीन .मिथुनों से मिथुन 
.. कर्म संपन्न होता है | ध्यान दीजिये--प्रजोत्पत्ति के लिए पहिले पुरुष स्त्रीगमन करता है । ; आज 
... अभी दोनों के शरीरों का संयोग है । पुरुष शरीहापेक्षया आग्निष बनता हुआ पुरुष है, स्त्री. 3 । 
.....  शरीरापेक्षया सौम्या बनती हुई स्त्री है | इस ग्रथमाक्राण में सचमुच पुरुष ( पुरुष का आग्नंय ! ३. है हा 
... शरीर ) स्त्री ( स्त्री के सौम्य शरीर ) की ओर जारहा है । इस प्रथम मिथुनकर्म से संघ के । 
.. द्वारा तात्कालिक वैश्वानर अप्नि उत्पन्न होतां है | इस अग्निपरिताप से पुरुष के सर्वाज्ञ शरीर... 
. में व्याप्त शुक्र अंग प्रत्यंग से निकलकर पुञ्जीभूत बनकर अधोमाग द्वारा स्त्री के गभाशय में यह | 
... अतिष्ठित झाग्नेय आतव में आइत द्वोता है। यह शुक्रशोणित का मिथुनकर्म दूसरा कम है । ता | 
हा, में शुक्र सोम है, शोणित अग्नि है। शोणित में शुक्र की आइति क्या होरही है, अग्नि में सोम... 
... की आहति होरही है। यही आध्यात्मिक यज्ञ है | इस द्वितीय कर्म में स्री पुरुप पर आक्रमण... 
... कर रही है। कारण घष्ट है | शुक्र दी तो शोणित पर आक्रमण कर रहा है। शुक्र सोम्य होने... 
.._ से सचमुच स्त्रीरूप है, एवं शोणित आरनेय होनें से वास्तव में पुरुष है । और आगे बढ़िए। 5 


जन+ण 
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%- इत विषय का विशद विवेच ने शतपथ विशानमाष्य के द्वितीय वर्ष में निकल चु का. हैत 
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(० "अकपओ अनपनन«"+का पका माक नम नव भुक३-3 कक 
४, शाप जा हक आथिजीक हक जीविपलाज: 
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कु, खिल मर लीन, ही, माक हप ड़ ,जता5 हक, आज जौ 3०, किए जि किक. ० मी 


शोशित में रहनें वाले सौम्य भ्रणपर (स््रीमृण पर) शुक्र में रदनें वाला आग्नेय भ्रूण (पुंखूण) 





जा 


३७% 8. ,हह ,ह २, थे, आया हक..ह ५, 37. रकम अं आर 8 आम 





आक्रमण करता है। यह अन्तिम मिथुन है । इस में जिस की ग्रधानता रहती है, उसी भू 

मा का विजय होता है | इस अन्तिमश्षृण में पुरुष ही (पुंखरृख ही ) श्री पर (ख्लीलूशा पर ) 
ला . आक्रमण करता हैं| प्रथमाकऋ्रमण में पुरुष प्रधान, मध्यमाक्रमण में सतरी प्रधान, चरमाक्रमण पर 
पा ...... भुरुषप्रधान, इस प्रकार दोनों ओर से पुरुषप्रतिष्ठा की मित्ति से मध्यस्था स्नी की सवतन्त्र इच्छा 5 
नष्ट हो जाती है | जो हतधी इस प्राकृत नियम का उढ्लंघन करते हैं, वे अपनें साथ स 
27 खली के स्वरूप को भी नष्ट कर देते । उक्त तीनों आक्रमसों में मध्याक्रमणशदृष्टि से (शोशित-..... 
|. शुक्र की दृष्टि से) सचमुच संसार की सब ख्िएं पुरुष हैं, एवं संसार के सब पृरुष खत ला 
.... हैं। उक्त मन्त्र इसी मध्यस्थिति का निरूपण वंरता है [7 7 पा, 























त्मसस्था 
. ३-आम्रेयशरीरयुक्कः पुरुषः-पुरुष 
* +-सौम्पशरीखुक्ता स्त्री--स्त्री 


" कललनकक नमन ही नल अमन 
सौम्ये शुक्रमू--------स्त्री 
है ३-अग्नेयमातवम-------पुरुष; 















: उक्त तीनों स्थितियों में से मध्य के शुक्शोणितमाव को लक्ष्य में रखकर ऋषि कहते 











..../. इस रहश्य को अत्तय्वान्‌ हीदेख सकता है, आंखों का अंपा इस रहस्वको क्याजानें। जो 
प्रीन! खरूप को समभता है, वही यह जान सकता है 
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चास्तव में स्लीकाममय है, शोणित वास्तव में पुरुषकाममय है। वह दूसरा समभनें वाला व्यक्त 
है कविपुरुष । वह इस ख्लीभाव को जानता हुआ सचमुच अपने | 





पिता का भी पिता बन रहा है। 

भूगु ओर अद्लिरा का रहस्य जानने वाला पुत्र ही कबि है | ऐसा विद न अपने पिता से भी 

. अधिक ग्रतिष्ठित माना जाता है | विज्ञानइष्टि के अनुसार कबि का अर्थ है शुगुततव । झाप- 

चायु-सोम को ही भ्गुतत्व कहते हैं । पुत्रोष्पत्ति शुक्र की आहुति से होती है.। सोममय शुक्र 
ही अग्नि शोणित में सुत (अभिषुत-आइत) होकर पृत्ररूप में परिणत होता है । शुक्र में जो. द 

: घनता है वह पानीका भाग है, शईराभ।ग सोम है, गतिमाव वायु है। इस प्रकार शकरा (सोम). 
अधान शुक्र में आप-वायु-सोम तीवों तत्व प्रतिष्ठित हैं | ऐसी अवस्था में हम शुक्र को अवश्य 


द ही शगु! कह सकते हैं | झगु ही कवि है । यह कवि ( श्गु रूप शुक्र ) पृत्ररुष में परिणत क्‍ 





: होता है, अतः शुक्र को अवश्य ही 'कत्रिपुत्र” कहा जासऊता है| शुक्र सोमप्रधान होगें से 
. उन्ररूप में परिणत होता है, इधर सोम ख्री है, आतरत्र तदूरूप पुत्र (पुरुष) को हम अवश्य ही... 


.. ख््री कहने के लिए तथ्यार हैं । इसी अमिश्राय से-कवियय पुत्रः स रेयाचिकेत! (जो पुत्र. 
...._ कवि है वह इस रहस्य को जानता है) यह कहा गया है। कन्यासंतान में शोखित की प्रधा-.._ हा 
..... नता रहती है-कन्यास्यादात्तवाधिके! । कविपूत्र ( शुक्रस्थ पृरुषच्चण ) ही क्रीम्रण /शोशित-... 


. झृण) के साथ संयुक्त होकर ख्रीभाव का कारण बनता है | सोम ही श्रप्मि की भोर जाता... 


. अभिप्राय से आगे जाकर श्रुति कहती है---'यस्ता विजानाव” ( कविरूप जो पुरुषश्रण स्त्री- पा 


पा . है, एवमेव पुरुषखरूपसमर्पक पुंखूण सौम्यशुक्र में प्रतिष्ठित रहता है, यह पूर्व में कहा जाबुका...... ० 


. है| शुक्र का आधान करने वाला पुरुष पिता” कहलाता है । इस पुरुष पिता का पत्र शुक्क/| 


हे क्‍ ० क्‍ हैं| पुत्ररूप शुक्र ही पश्रण का उत्पादक बनता है ० खद्ाारा शुक्राहुति देव वाला पिता 
.... माता के ग् में [अपनी स्त्री के गध में] खयं जन्म लेता है, अतएव 'जायत पितास्वयें-. 


....अस्याँ इस निजचन सेस्त्री को 'जाया? कहा जाता है । अपने पुंघ्रण से ड्त्प अप वैनेंवाले....... 


































शाकऋत त्सा द आप द ै क्‍ हमे इशापनिफ्त 
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.... रेतोधा पिता का पिता (जन्मदाता-अनिव्यक्षक) वात्तक में कवि पुत्ररूप शुक्र ही है। एक ओर 
का पुश्रण है, दूसरी ओर पिता है । मध्य में पुंश्णाधिष्ठाता कविपुत्र नामक झुक्र है। यदि वह पुत्र 
का . हु होता तो पृश्नण कमी संतानरूप में परिणत नहींशो सकता था । दूसरे शब्दों में वह रेतोधा 
पिता कभी जाया में जन्म नहीं लेसकता था । पिता के जाया में जन्म का हेतु पुत्रशुक्र है 
ग्रतरव हम इसे अवश्य प्रिता का पिता (पुंश्न॑ंशरूप पिता का भी अभिव्यज्ञक) कह सकते 
इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर 'सपितुष्पिता परत ' वह शुक्रह्मप कविपुत्र पिता [प्रतिकृतिरूप 
पंश्रण। का भी उदादक एवं अमिव्यञ्ञषक बनता हुआ पुंश्यरूप अपने पिता का भी पिता बन 


गया” यह कहां गयो है। यह है मन्त्रायसम्बन्धिनी तीसरी शुक्रविषय्रिशीभावना का 





























५... हॉवि- णीमावना। 








प्रासन्निक च्ची समाप्त हुई | अब पुनः ग्रकृत विषय का उपबृंहण किया जाता है। उप 
योनि उत्पत्ति कम में इन तीन 


ग्राणप्रधाना खली का अम्निमय शोणित योनि है, दृषाग्राखप्रधान पुरुष का सोममयश॒क्र रेत” 
है| यह आहुति द्रव्य है, आप तत्व है, सुब्रह्म है। त्री का रक्त आइति का स्थान 
इस ब्रह्मरूप योनि में सुत्रझ्म की आहति होती है । आइति देने - वाला वायु है | 














ह्ब्द 








बराकतात्मा:...... >0॥ इशीपनिषतू छल  अक्ुरूयवहार 
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यूदि यह वायु श॒क्त को दो भागों में विभक्त कर देता है तो यमज सनन्‍्तान उत्नन्न होती है । रेत _ क्‍ 
को योनि में, सुब्रह्म को अह्म में; सोम को अम्नि में,शुक्र को शोखित में आहित करने के कारण 
ही यह वायु 'मातरिश्वा! कहलाता है। माता खी है, पिता पुरुष है | वायु शुक्र के चारों ओर 


वेश्त द्ोकर ही शुक्र की आहइति देता है| सोमप्रधानशक्त खीरूप बनता हुआ सचमुच माता हा 


है । अतएब-“मातरि (शुक्रे) श्वयति ( व्याप्तो भवति)” इस व्युत्पत्ति से शुक्र आपाता इस 
रेतोधा वायु को 'मातरिश्वा' कहना न्यायसंयत होता है.। रेत अपने आप योवि में सिक्त नहीं 
होता, अपि तु वायु द्वारा ही यद्द सिक्त-होता है। ज़ीपुरुष के मिथुनभात्र से श्रप्नि प्रबल होजाता 
है । अ्रप्नि के छुब्ध होते ही शरीरगत आयुवाहिनी नाडियों [घमनियों] में भरा हुआ वायु स्थान- 
_ ब्युत होता हुआ अग्नि से संतप्त शक्र को -खस्थान से च्युत कर देता है । वायु के. प्रद्माधात _ 
से ही श॒क्र गतिमत्‌ बनता हुआ शोणित में. आहत होता है । इस श्रध्यात्मसेस्था के साथ 
अधिदेवत की समता का विचार कीजिए | गर्भाशयगत रुधिर को अग्नि सममिए, इसी को वेद _ 
 समभिए । वेद वेदि पर ही वो प्रतिष्ठित रहता है | माता ही तो वेदि है । दिज्ल्लापरपयोयक 


... अनेजदेजत्‌ यजु को ब्रह्म समझििए । शक्र को सोम समक्तिए, इसी को सुवेद समझिए, इसी को षढू- 


. अल्यापरप्यायक “आप? [सुब्रक्ष] समझरिये । शुक्र के चारों ओर वेध्ित भागववायु को 'मातरिश्वा' 





.. सममिये। इन्हीं तीवों को क्रशः योनि-रेत-रेतोधा समभििये ।ब्ह्मरूप योनि में आपरूप क्‍ 
. रेत की वायुरूप रेतोधा मातरिश्रा द्वारा आइति होती है । दूसरे शब्दों में मातरिश्रा आपतत्त का 
की ब्रह्म में आहइति देता है, इसी से गरभाधानपूर्वक ग्रजोत्पत्ति होती है.। यह है आध्यात्तकि| 


.. ग्रजोयत्तिक्रम । जैसा आप यहां [अध्यात्म में ] गत्यक्ष कर रहे हैं, ठीक वही ध्थिति वहां 
। अधिदेवत में | सममिये--“यदेवेह तदमुत्र'' |. -- 





हा १-योनि:-----आतवम्‌ [ श्रप्रियम्‌ ] »-->---> यजुबह्माप्निः [_ बह्म ) | पा । । 
“रेतः----- शुक्रम..[ सौस्थम ]>->-८३पछजह्सोम/[ आपः) [.. मो. 


-रेतोघा---व्रायुः [ अनुष्णाशीतः ] >--->भांगववांयु:[मातरिश्वा] / 


























न इशोपनिषत्‌ ॥ हू .. संकरवूयवहार 
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अमैजत्‌-एजत्रूप ब्रह्म यजुरप्रिमृत्ति बनता हुआ यद्यपि पुरुष है, परन्तु यह विश्वप्रजा का 
दोनिस्थानीय होने से स्त्री कह्ा जा सकता है | एवं सुब्रझ सोमरूप होनें से यद्यपि स्त्री है 
परन्तु शुक्रस्थानीय होने से ( रेतस्थानीय होनें से ) यह पुरुष नाम से व्यवद्वत किया जा सकता. 
है | त्रयीविद्याधन ब्रह्म से आपू उत्तन्र हुआ | त्रयीविद्या के साथ वह आपके गभ में प्रविष्ठ 
. होगया । यह पहिला आक्रमण है, पहिला मिथुन है । अक्माप्तिरूप पुरुष सुब्रह्मसोमरूप स्त्री 
. पर आक्रमण कर रहा है | आगे जाकर अध्यात्मकमानुसार मातरिश्वा द्वारा वह आप ( शुक्र ) 
. उस ब्रह्म (योनि) के साथ संगत होता दै । यह शुक्र-शोणित का दूसरा मिथुनकर्म दे 
. आगे जाकर आपगत पंश्रणरूप गायत्रीमात्रिक नाम के वेदाप्नि, एवं ब्रह्मगर्भित सुब्रह्मरूप स्त्रीश्वरा 
: दोनों का मिथुन होता है । यही तीसरा आक्रमण है । इस से मिथुनभाव सर्वीत्मना सम्पन्न 
. हो जाता है, एवं तत्काल विराट्पुरुष गम में आजाता है । यह विराद्‌ इस दम्पती की पढ़िली 


. सन्‍्तान है। 
धेः ् 
आवदवतसस्था*&*- 
_-आक्माप्रिः (अप्नि--पुरुषपः) बह अपोडमि-अनुधावति ( प्रथमाक्रमरं बह (पुरुष) 
र-आपः (सोमः--सत्री) । ( पुरुष; ल्लियमनुशावति ) | प्रधानम्‌ क्‍ 
. नकाओणएजओ-+ 
१-आपः (सौम्ये शुकु--जी - रेत) | | आपः-अग्निमनुधावति 
२-अप्मि; (आंग्रेयमात्तेवे-पुरुष:-योनिः) ) ( लीपुरुषमनुधावति ) 


है 





दि. क्र. चपू (ल 


; | धानम्‌ क्‍ 





-अबूगर्मितो उप्रिवेद / पुश्णो प्रिः --धरुष) अग्िवेद:सोमवेदमनुधावति ९ तथा वेद(पु.)- 
२-बअहमगर्भित:सोमवेद:( छ्ीश्रणःसोमः-स्त्री ) ॥ (पुरुष: खियमनुशवति) ) प्रधानम्‌ 


“ततो विगदजायत 


ही 

















प्राकृतात्मा .. 80 इशोपनिषतू ।छर .. अन्चायंसक्ूति 








अनेजदेक मनसो जवीयः” इत्यादि मन्त्र तीनों स्थितियों में से मध्यस्थिति का ही 
निरूपण करता है । अभ्रिमृत्तित्रह्म योनिरूप से खस्थान में प्रतिष्ठित है। इस में मातरिश्वा 
द्वार आपरूप रेत की आइति होती है । द्वोनों के [ अग्नि और आप के ] मिथुन से विराट 





पुरुष उत्पन्न होता है , जैसा कि--तस्यां स्॒ विराजमस्जत्‌ प्रभु! इल्यादि रूप से कहा... 


जा चुका है । क्‍ 

. ब्ह्म-शआप के मिथुनभाव से उत्पन्न अपूर्वभाव में अह्म ओर आप के अतिरिक्त और क्या हो 
सकता है : वे दोनों प्रथक्‌ परथक्‌ थे, दोनों का समन्वितरूप बिराटू है। ऋकूसामावच्छिल अहम _ 
. ब्रह्म है। इस में यत्‌-जू ( एजव-अनेजत्‌ ) दो विभाग हैं | इस प्रकार ऋक्‌-साम यजुमूर्तितरह्म . 
ऋक-साम-यव-जू भेद से चतुष्कल हो जाता है। दूसरा आपूतत्तहै | इस की भूगु-अद्विस 


भेद से आप-वायु-सोमे-अग्रि-येम-आदित्य यह ६ कलाएं हैं| संभूय १० कलाएं हैं । 
. दशकल की समष्टि दश अछर की समष्टि है । छुन्दोविज्ञान के अनुसार दशाक्षर छुन्द को 


/" ही “विराट? [ दक्षिनीविराद] कद्दा जाता है । यही विराट्‌ सूर्यरूप से हमें पत्यक्ष दिखाई 
..... दे रहा है। सूर्य आपोमय है, इसी लिए तो--अपांगम्भन्त्सीद” यह कहा जाता है , एवं 


अग्रिमयत्त तो स्पष्ट ही है । यदि सूर्य में पानी न होता तो सूर्य क्षणमात्र में संसार को भस्म 


कर डालता । साथ ही में यदि सूय में अग्नि न होता तो सारा संसार समुद्रगर्भ में विलीन हो-.... 


जाता, जैसा कि ग्रतिदिन क्ञीण होता हुआ किसी युग में [ कह्पान्त में |] निःशेष बनता हुआ 

सौर अग्नि विशुद्ध आप का साम्राज्य रखता हुआ ग्रलय का अधिष्ठाता बन जायगा। इसी अप-अग्नि 
.. मूत्ति विराट्सूयपुरुष [ हिरृए्यगभप्रजापति ] से आमे की सारी सृष्टिएं होतीं हैं, जैसा कि निम्न 
..._ लिखित श्रतियों से स्पष्ट है-- क्‍ क्‍ 


१०“विश्वरूप हरिणं जांतवेद्स परायण ज्योतिरेक तपन्तम | 


सहख्तरश्मिः शतपा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ 


[ प्रश्नोपनिषत्‌ १॥८ ] 
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(उप न “को पक भिन्न यजजी कदरति ली की जी किन जे 


२“ दिवो रकम उरूचता। उदेति द्रे जथ ध्तरशिश्रो जमान मा हा क्‍ 
नूनं जनाः सूबरण प्रसूता अयन्नर्थानि कुणन्नपांसि ॥ हा 


पल हद 5 5 | ता 5 न ऋक से० ७ म० ६३ सू० ।.9:म० | 


जप चेपरिफि/ 





ऐ 
हु] 


३--चित्र देवानामुदगाचत्तुमित्रस्य वरुण स्यानः । 


आपयाद्रावाएथित्री अन्तरिच् सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्व॒ ।॥ 
द [ यजुः सं० १३४६ ] 





ऋ 


ि फ ग 


7 अब और सुबह दोनों अव्यक्त थे, पद्िला व्यक्त यही खब्योतिवन दिरस्यंगरनाम से 
505 7 असिद्ध विराद पुरुष दे | हिरण्यगमविद्या के उपासक महर्षि विश्व को सूर्यमूल ही मानते हैं, 
असा कि-मण्डकोपनिषत्विज्ञानभांध्य' में विस्तार से निरूपित है | इस मिथुनमाव से अण्ड 
का उदय होता है, यही ब्रह्माण्ड सूय का विश्वेरूप है, जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है 
इसी अद्याण्ड को लक्ष्य में रख कर स्मृति कहती है--.... गा 
तदण्डममवद्धेम॑ सहस्तांशसमप्रभम्‌ । 

 तस्मिञजज्ञे खबरे ब्रह्मा सनलोकपितामह! ॥ (मु० है ))।.||| 
ख़यम्मू अह्म-इस सूर्य के पिता हैं। सूर्य हम सब्र के पिता हैं। तभी तो ब्रह्मा को पिता- 
मह [वाबा] कह गया है । विराद्‌ पुरुष को अपनें ग॒भ में बीजरूप से प्रतिष्ठित रखने वाले 
रेत-योनि-रेताघारूप उस दम्पतीभाव का ही अनेजदकम' इत्यादि मन्त्रमें निरूपण हुआ है। 
अमेजदक मनसो जवीयो नेनदेवा आप्तुवन्‌ पूवमषत्‌ 'तद्घावतो5न्यानसेति तिष्ठव्‌ 


यह मन्त्रभाग योनि का निरूपक है, “तश्मिन्नपए! यह भाग रेत का निरुपण करता है, एव 
मातरिशखा दधाति! यह मन्त्र शेष रेतोधा का विवेचन करता है | वेदधन ईश्वर संमुदायरूप 


से स्या अनेजत है, अव्रयतरद्शया मन से भी जवीय है। इस अकार निल्म अशान्ति (गति) द 
भिंत नित्यशान्त [स्थितिरूप] वेदसयः ईश्वर [सवभूतान्तरात्मा] इक्तव॒त्‌ स्तब्ध खड़ा है । सारा 
विश्व इस पूशपुरुष से पूर्ण है । स्थितिगतिसमश्रिप सर्वव्यापक, किन्तु मायावच्छिन्र इसी तल 











हक ॥(५ 








ब्राकृतात्म «9 इंशोभ्निषत्‌ ० . मन्त्राथंज्धति 
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को हमने यजुब्रह्म कहा है । बेदत्रयी में ऋवेद महोक्थ है, सामबेद महात्रत है, यजु अग्नि . 
है, वृषा है, योनि है| इसी यजु के जूरूप मत्यवाक भाग से षडब्रह्मरूप आपोन्रह्म उत्पन्न हुआ 
है | जहांतक यजुन्रह्म व्याप्त है, वहींतक आपोब्रह्म व्याप्त है| दोनों समानायतन हैं । महा 


मायावच्छिन्न विद्याकममय उस व्यापक क्षराक्ष्‌रविशिष्ट अव्यय पुरुष [पोड़शीपुरुष] का चित्र द 


अपने सामने रखिए | इस पर पढिला वेदत्रयीरूप ब्रह्मत्तर समझमिए, दूसरा षड्ब्त्रह्मरूप सुत्रह्मतल 
स्तर सममिए । साथ ही में तीनों की व्याप्ति समानप्रदेश में समझिर । साथ ही में यह भी 
 सरण रखिर कि उत्तर उत्तर स्तरों में पूत्र पूर्वस्तर निश्चय प्रतिष्ठित हैं । 'अनेजदेकम>? से 

पढिला उपनिषद्भाग विशुद्ध षोडपीपुरुष का निरूपण करता हे , अनेनदेकम्‌” इत्यादि मन्त्र 

विद्या-कममय दूसरे ब्रह्मस्तर का निरूपण करता हे , एवं आगे का-सपयंगात्‌ ०! इल्यात्मक 
तीपरा अधिकरण तीसरे सुब्रह्मस्तः का निरुपण करता है । बद्मपुरुष से उत्पन्न सुब्रह्महूप 
... अबूहप] खी पुरुष पर प्रतिष्ठित थी, पति पत्नी का सम्बन्ध था, परन्तु वहियोम सम्बन्ध था, 
... दोनों के शरीर मात्र मिले हुए थे । ऐसे योगहप बहियीम सम्बन्ध से विश्वोतत्ति असंभव थी । 


हा के अतरव आगे जाकर मातरिश्रा द्वारा दोनों का अन्तयाम सम्बन्ध हुआ | इन दोनों के मिथुन- ः 


.. भाव से जो अपूर्व तत्व उपपन्न इुआ, वही-शुक्र” नाम से प्रसिद्ध हुआ । पूर्वमें हमनें इस _ 
अपूर्वभाव को 'ब्राटप्रुये! कहा था, एवं यहां शुक्र को अपूर्वभाव बतलाया जारहा है । इसमें 
. विरोध नहीं समझना चाहिए | कारण शुक्र! ही सूर्य का जन्मदाता है । शुक्रावस्था काआंशिक 

.. प्रदेश ही आगे जाकर सूर्यहूप में परिणत होता है | अतरब-तद्राएएप एवं शुक्रो य एप... 
हा तपति” तद्दष तपति तेनेष शुक्र! (शत० 9४ २॥१५।१।] इलादि रूप से सूय श॒क्र नाम से 
. अप्िद्व है | अतएव ग्रह्विद्या के अनुसार जहां चन्द्रमा को 'मन्यी' कहा जाता है, वहां सूर्य 

गे को शुक्र! कहा जाता है| सोराप्मि ही अपनें ग्रवग्याश से ग्रीष्म ऋतु का अधिष्ठाता बनता 
... है, अतख ग्रीष्म ऋतु को भी [सूर्य सम्बन्ध से] शुक्र' कद्य जाता है | ज्येष्ठमास 'शुक्र' है 


रा आषाढमास शुचि है। दिखिर शत> ४)३।१॥१५]। विराद सूथ को छोड़ दीजिए । अभी 











.. विराद शब्द से केवल शुक्त का ग्रहण कीजिए । त्रयीब्रह्म एवं आपके अन्तर्यामरूप योग सम्बन्ध्से .. रा. 


... #»ह१३ 





























प्राकृतात्मा_ नै! ईशोपनिषत्‌ ।#> मन्त्रा्थसद्भति 
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५.6 कह मेक अल जहर किक 2.जत रेल जी फनी फटी 5 थी और कट किमी 
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जो श्रपूर्वमाव उत्पन्न हुआ, वही विश्व का उपादान बनता हुआ ऋकु-साम-यत्‌-जू-आप- 
वायु-सोम-अग्नि-यम-आदिल्य भेद से दशाक्षर बनता हुआ] विरादशुक्र नाम से प्रसिद्ध इशआ | 
जहां तक [महामायातक | ब्रह्म-सुब्रह्मस्तर व्यात्त थे वहीं तक दोनों की सम्मिलित अवस्था- हा ऐ2 
रूप विरादशुक्र व्याप्त इुआ । यही पहिला अव्यक्त खयम्नू है । ससीम और असीम [ किन्तु के 
 मायावच्छिन होने से परमाथतः असीम | भेद से खयम्भू दो प्रकार का है। जबतक महान की... ५ 
हा 'उल्यत्ति नहीं होती, तब तक पुण्डीर खयम्भू का उदय नहीं होता । महतुघत्ति से पहिले अपनी 

पा ; .. सत्ता रखने वाला शुक्रमूर्ति खयम्भू व्यापक है, महामायावच्छिन्न बनता हुआ एक ह। इस महा- 
.....  विश्वव्यापक महा खयम्भू के उदर में महान्‌ की कप से उदित होनें वाली अनन्त योगमायाओं 
से अनन्त पुण्डीर खयम्मू प्रादुमृत होते हैं, जिनका कि दिग्दशन आठवें मन्त्र में कराया जायगा। 

. जो किसी समय दित्रह्म था, वही मातारिश्रा द्वारा पडब़ह्म [आप] से मिथुनभाव को प्राप्त द्ोता 

हुआ 'शुक्र' कहलानें लगता है। शुक्र क्या पदार्थ है ! इस प्रश्न का उत्तर है पद्ब्रह्मगभित 

: अजुब्रैह्म । विश्व के उपादान कारण ही को शुक्र कहते हैं। इसमें वेद-छुवेद दोनों दे । दोनों... 
का मिथुनभाव ही विश्व का उपादान बनता है, अतएंव इस मिथुनरूप को हम अवश्य ही “शुक्र । 

_ शब्द से व्यवहत कर सकते हैं । यही व्यापक अब्यक्त खम्मू है । यही अव्यक्त आगे जाकर 

व्यक्त महद्रूप में परिणत होकर विश्व का अमव-प्रतिष्ठ परायण बनता है , जैसाकि 








निम्न वचन से स्पष्ट 6- 


यक्ताद व्यक्तयः सवा: प्रभवन्यहरागम । 
राव्यागम प्लीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके !! (गी० ८१८) 


.. यही अव्यक्त महत्तत्तत के सम्बन्ध से अश्वत्थरूप में परिणत होजाता है। इस व्यापक 
अश्वत्थमर्ति व्यापकशुक्र से सृष्टि निर्माण होता है । 


शरीर पर दृष्टि डालिए । सवाद्ग शरीर में व्यापक सभी शुक्र प्रजोपत्ति का कारण नहीं 
बनता । यतकिद्वित्‌ शुक्र द्वी योनि में आइत होकर प्रजोत्पतति कारण बनता है। यही अवस्था... 





कै 





प्राइतात्मा: हू >9। ईशेपनिकत्‌ ॥#॥«...._. स्न्‍्त्रायेसड्डदि 





खा करे... आखिरी पेय कैजरी को. चाल जी बीए की मिली 7 जज, लिए अजीज 2५ ("कफ हक ज ला जा ०0 "० क कि, जेआ_ टीजन बराय ५ |, ०. हर ५, ७ आफ इक हक हम, ॥ पदकीय (हक (नी जा के पजा_बाओ वही ७ :करीम कटी प्राय का जधओ, रत बनी बल जी हरी व, व ,ती "ले कहे, हक. इक आन का काका कक आगका क कक लात क न कक कत्क कऋमआाककआकभ आप कनत लक मत जा तक भा ऋककाइतफ जा ऋा आप अऋऋमकन्कफमकाकत%प का कनउमक कम कआभ्कत्कनक”क कनक कमरा कऊकारअ्कतऋका री की आम 8 8 


यहां सममिर | महामायावच्छिल् ईश्वरशरीर शुक्रमय (हम सुब्रह्ममय) है । जैसे मित्र मित्र शुक्रा- 


हुतियों से मित्र मिन्न ( पृत्र कन्यादि | प्रज।एं उत्पन्न होती हैं, एवमेव इंश्वर शरीर में व्याप शुऋ 





की मित्र मित्र आइतियों से मित्र मित्र प्रजा की उत्ततति होती है। ईश्वर छीग्रजा के. 


-स्वयम्भू ( पुखडीरस्वयम्भू ) २-परमेष्ठी, ३-सूय, ४-चन्द्रमा, ५-ए थिवी यह पांच 


विभाग हैं । पाचों की समष्टि एक विश्वग्नजा है। ऐसी अनन्त प्रजाएं ( अनन्त विश्व ) उस में 
उस के भिन्न मित्र शुक्र प्रदेशों से उत्पन्न होतीं हैं | इस अकार शुक्र मेद से अनन्त विश्वप्रजाओं 


. को उत्पन्न कर वह अनन्तविश्वाविष्ठाता बन जाता है । ईश्वरतत्व शुक्र! रूप में केसे परिणत हे 


जाता है ! प्रकृत मन्त्र इसी का समाधान करदा है। एवं यह शुक्र मित्र शित्र प्रजाओं को केसे . 
उत्पन्न करता है ? पुण्डीर प्रजाओं का कया स्वरूप है! इन सब प्रश्नों का समाधान 'स पय्ये- 
गात०” इत्यादि मन्त्र करता है। स्वयम्भू ब्रह्मसत्य है। प्राकृतिकप्राथ की बिकासमूर्त्ति होनें से. 


हक इ्से प्राकृतात्मा' कहा जाता है। महद्रूप व्यक्त विश्व का अधिष्ठाता यह सवय अव्यक्त है 


... इसी दृष्टि से इसे “अव्यक्तात्मा' कहा जाताहे | अध्यात्मसंस्श में यही अव्यक्तांश 'शान्तात्मा 
. नाम से असिद्ध है --( देखिए कठोपनिषत्‌ १। ३ ) | यही बद्यप्तत्यात्षर, स्वयम्मू, अच्य- 
क्तात्मा, शानन्‍्तात्मा आदि विविध नामों से प्रसिद्ध पहिला प्राकृतात्मा है। अब महानात्मा 


. आम से प्रसिद्ध दूसरे प्राकतात्म की ओर बिज्ञ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है 


झत मच्जयवकरगुस 
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 अव्यक्तात्मापिकरणे- 


_विश्वाविश्वा त्मनों:-सम्बन्धा विकार: 


गम ) 








. तदजति तन्नेजति तदूदूरे तदन्तिके | 5 
... तदन्तरत्य सर्वेत्य तदु सर्वस्य बाह्यतः ॥ ९ 


.. अस्तु सवाणि भूतानि-आलन्येवानुपश्यति । 
... सवभूतेषु चात्मान ततो न विजुगुस्सते ॥ २ ॥ 


लत 


कर्म ब्रह्मस्थम 


_ यस्मिनत्सवीणि भूतानि-आह्ैवाभूद्विजानतः । 
...तत्र को मोह: कः शोक एकल्वमनुपश्यतः ॥३ ॥ 





ब्रह्म कमंस्थमू... 
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व्यय पुरुष प्रकृति को आगे कर के ही विश्वनिर्माण में समर्थ होता है | ग्रकृति ._ 
विशिष्ट, (अत एव) सृष्टिप्रवर्तक अव्यय पुरुष के ब्रह्म और कम यद्द दो अधाने 
050 विवत्त हैं | आनन्द-विज्ञान-मन का समुच्चय ब्रह्ममाग है, मन-प्राण-वाक्‌ का | 
ऊह237, समन्वितरूप कमेभाग है । दोनों नित्य सहचारी हैं । अह्म-कर्ममय अव्यय से 
द ( प्रकृति द्वारा ) उत्पन्न विश्व में भी ब्रह्म-कम ( ज्ञान-क्रिया ) इन दो तत्वों का ही 
साम्राज्य है| प्रयास करनें पर भी आप ज्ञान कम के अतिरिक्त तीसरी वस्तु प्राप्त नहीं कर 
सकते | विश्वात्मा में ब्ह्ममांग विकसित रहता है, विश्व में कम की प्रधानता रहती है । अत- 
क्‍ एव विश्वात्मा को बअह्म! नाम से व्यवहतत किया जाता है, एवं विश्व को क्रम! नाम से पुकारा 
.. जाता है। इस भेद व्यत्रह्यर का मूल कारण यही है कि अव्ययात्मा का सृश्टिए'क्षीमाग मन- 
 ग्राण- वाड्मय है। मन रूपों का उक्थ-अह्य-साम है, प्राण कर्मों का (क्रियाओं का) उक्थ-+ 





... अह्म-साम है, एवं वाक्तत्व नामों का उक्थ-न्रह्म साम है। नामरूपकर्म की समष्टि ही विश्व 
... है| अब्ययात्मा के कममाग को आलम्बन मानकर शब्दतन्मात्रा द्वारा ही विश्व का निमीण 
. हुआ है | इस क्मप्रघान विश्व के ब्रह्म-शुक्र-विश्व यद्द तीन विवर्त हैं | अव्ययप्रधान... 
पोडशी खये अमृत कि वा अम्ृतात्मा है। उपनिषत्‌ के आरम्भ में (ँ० ११), एवं प्राकता- हे 


त्माधिकरणान्तर्गत वेदनिरुक्ति की प्रकरणसैगति में (पृ० सं० ४।१५) उपनिषत्‌ का जो विषय 
विभाग बतलाया गया है, आज उसे दूसरी तरंह से देखिए | कर्मगर्भित ब्रह्म ( षोडशी पुरुष ) 


के अम्ृत-बैह्म-शुक्र-विश्व यह चार विवर्त हैं | यही चतुष्पादृत्रह्म है , जिसका कि पूर्व. 

. के चतुष्पादूज्नह्ननिरूपणाधिकार में विस्तार से दिग्दर्शन कराया जाचुका है । प्रकारास्त से... 
 ईशोपनिषत्‌ इन्ही चारों ब्रह्म विबत्तों का निरूपण करती है.। मन्त्रत्रयात्मक प्रथम प्रकरण (पुरु:..... 
.... षात्माधिकरण) अख्छत नाम से प्रसिद्ध विशुद्ध षोडशीपुरुष का निरूपण करता है । अनेज-..... । $ 
.... देक॑ मनसो जवीयः यद्द मन्त्र ब्रह्म नामसे प्रसिद्ध शरव्यक्ष तत्व का निरुपण करता है... 





























नि 5०७४४ उ-सेलनउररिसस पर्व सनक 
ेलिकसकसेतिलीसलकतककलपनपत पर ननसिसतलल 


आकृतात्मा न . 'माँशे। ईशोपनिषत्‌ ७० सम्बन्धनिरुक्ति 
स्‌ पयंगाच्छुक्रम! इलादि मन्त्र शुक्र नाम से प्रसिद्ध विकृतितत्वरूप व्यक्ततत्व का निरूुपण 
करता है , एवं 'सपर्यगाव/ः० से आगे का साथ प्रकरण विश्व नाम से प्रसिद्ध वैकारिक 
ज़गत का ग्रतिपांदन करता है। इन चारों विवतों में अमृतात्मा विश्वात्मा है , विश्वका आधार 
है, विश्वसाक्षी है, पुरुष है । अह्म [अव्यक्त] मूलप्रकृति है | शुक्र विक्ृति है | विक्रार विश्व है। 
रुष-प्रक्ति-विक्ृति-विकार-ही अश्ृत-तह्य-शुक्र-विश्व हैं। इन चारों में पुरुष ज्ञानप्रधानं.. 
बनता हुआ ब्रह्म है, प्रकृति-विकृति-विकार यह तीनों विवत कमग्रधान बनते हुए करमरूप 


. ही हैं । यद्यपि विश्व केवल विकारसंघ का ही नाम है । तथापे विकृतिरूप झुक्र ही इसका 
. हपादान कारण बनता है | एवं कायरूप विश्व उपादान कारणरूप शुक्रसत्ता से ढी सत्ता- 
युक्त बन रहा है। कारण कार्य से अभिन्न है, विक्रार विक्ृति से अभिन्न है | अतएव विक्ृति- 


रूप शुक्र को विकारसंघरूप विश्व में ही अन्तभत मांनलिया जाता है। तीसरा है प्रकृतिरूप अह्म- - 
भाव | अव्यक्त प्रकृति ही व्यक्त विकृृति (शुक्र) को उपन्न कर विश्व की मूल जननी बनती है। 
प्रकृति की अव्यक्तावत्था ही तो व्यक्तमाव में परिणत होकर शुक्र (उपादान) बनती है । अत: 
इस प्रंक्ृतिरूप अव्यक्त ब्रह्म का विकृृतिरूप व्यक्त शुक्र में अन्तभाव मान लिया जाता है । 

प्रकृति को विक्ृति से प्रथक्‌ नहीं किया जासता, विक्ृति को विश्व से पृथक नहीं माना... 
ज़ासकता | 





: प्रश्नति करत्नी (निमित्तकारण) है, विकृति उपादाकारण है, वेकारादि विश्व कायरूप है | चोथां ा 


. खय अग्तात्मा प्रकृति-विकृति-विकार इन तीनों का आलम्बन बनता हुआ सवोलम्बन है। वह कार्य 


कारणातीत है । यच्पि सूह्मदृष्टि से विचार करने पर खयय॑ अप्नतात्मा में भी (पोडशी पुरुष में 


भॉि 


... भी) अव्यय- अ्त्तर-आत्मत्र-बह्मशु क विश्व इस क्रम से उक्त कारणता चतुष्टयी की _ 
.. सता सिद्ध होनाती है। इस विभाग में अव्यय अमृत है, अक्षर ब्रह्म (अव्यक्त प्रकृति) है 


मक्र शुक्र (व्यक्तविक्वति) है, एवं अक्ष-शुक्र-विश्त्र समष्टि वैकारिक कार है | दूसरे शब्दों... ः 
में अव्यय आलम्बन है, अक्षर निमित्तकारण है, आत्मक्ृर उपादानकारण है, एवं अहा-शुऋ 


विश्व की समष्टि कार्य ब्रह्म है, तथापि मौतिक विश्व के कार्यक्रातणभाव के विचार उप- 
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_ आछ। इशापनिष्य (&-........... सम्पन्धनिश्क्ति 
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स्थित होनें पर इस क्रम को प्रधानता नहीं दी जासकती | 'च्रः सर्वाधि भूतानि! के अनु. 
सार भोतिकविश्व श्रव्यय-अक्षर की कारखता से प्रथक ही मानना पड़ता है | यह ठीक है 
कि आत्मकारखता ही चरमकारखता है , तथापि स्थूलदृष्टि से हम षोडशीरूप अशृवात्मा को. 
कायकारणातीत ही कहैँमे । इस प्रकार चतुप्पादूतह्म के सम्बन्ध में आत्मा-विश्व बेद से दो... 


.. विवत्त होजाते हैं | आत्मा भी चतुष्पात्‌ है, ब्रह्म मी चत॒ुष्पात है । दोनों की समष्टि अश्ाक्षर | 


गाय 





त्री छुंद है । अतरब ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण गायत्री से ही बिश्व का निर्माण मानते हैं 


. पुरुष-प्रकृति विक्ृति सब कुछ गायञी के उदर में समाविष्ट है। गायत्री चतुष्पाद ब्रह्म की. हे 


_<विंभूति है। 'सर्वाणि ह वा छन्दांसि चतुरुत्तराशि? के अुसार यायत्री के आरम्म में चार 
प्राद ( अक्षर ) थे, परन्तु विश्वोत्पक्ति के अनन्तर चतुप्पाद' आत्मत्रह्ममयी गायत्री अष्टाज्ञरा बन- 


ती है । इसी ब्रह्मबिभूति की प्राप्ति के लिए ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण आाह्ममुहत्त में पूवामिमुख खड़े हो क्‍ है 


.. कर गायत्रीब्रह्म का स्मरण किया करते हैं। गायत्री ही सब कुछ है । इसी रहस्य को लक्ष्य में 
....... रखकर डुन्दोग्य अ्रति कंहती है-- है पा ० ० आह व जा 


“गायत्री वा इ॒दे सबं-भूत-यदिद किश्व। बार गायत्री । वाग्वां 
- हद खेर भूत | गायति चे त्रायते च | ही आफ आओ 
.. ताव्रानस्य महिमा ततो ज्यायांश्व पूरूषः | पादो5स्प सवो सूतानि, 
ज़िपादस्याश॒त दिवि। यद्देतद्‌ ब्रह्म इति, इदें वाब तव, योप्ये- 


. बह्टिषरों पुरुषादाकाशः । यो वै स बहिधी पुरुषादाकाश/-अयं वा 
. -  सयोध्यमन्तः पुरुष आकाश! | यो वै सो5न्तः पुछ्पो आकायः-..||| 
...... अर्य वाव स योड्यमन्तहंदय आकाशः । तदेतत पूर्ण अंपतत्ति, . रा... | 
.... पूर्णमप्रततिनीं श्रिये लभेते य एवं वेद” इति4 0 


[ छान्दोग्योपनिषत्‌ ३ प्र. है२ खे. ) 





धद्ााक्षाक्दायप्रशात 
ह् 
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गा 
[| १-१-अव्ययपुरुषः--पुरुष:-अम्रतम/ आलम्बनम) । है 
रथ | २-२-अक्षरपुरुष:--प्रकृतिः- ब्रह्म (निमित्तकारणम ) “आत्मा । द ० 
ञ ३-३-आहक्षक्तरपुरुष: विकृतिः-शुक्रम्‌ (उपादानकारणम) | _>चतुष्पादबह्म 
नि कक हम " 
तन ४-9 ( शुक्रम्‌ (२) /विकारसंघ-विखमकाकापशछम ) >विखम | । 
हर क्‍ | 
५-१-पोडशीपुरुष----- एरुपः-अश्वतमू ( आल्म्बनम्‌ ) आत्मा + 
प्रकृति:- ब्रह्म. (नि्मित्तका ०) हे 
का चतुष्पादबह्म 





| 3३ हब) कर डाद5 ) ककया 
६ «-५-विश्वम(व्यक्तकायम)-विकारसंघ >विश्वम(कायप्र० ) | (प्रकृतिः) । " । | 





दथक्ीक20 को. कल (डर न 


दौनों.अह्म॑ वित्र्तों में से ईशोपनिषत्‌ में प्रधान दृष्टि क्रिंस विवत्त पर है £ यह पाठक 
खर्य विचार करें । उन्हें उपनिंषत्‌ के नाम से ही यह बिदित होजायगा कि उपनिषत्‌ की 
प्रधानदष्टि दूसरे विक्त पर है । ईश शब्द भौतिक विश्व कीं अपेक्षा रखता है | षोडशी पुरुष 
आत्मा है | अह्य-शुक्र-बिंद्त्र की समष्टि इस आत्मा का शरीर है। इस आत्मस्वी का नाम ईश 
कितरा ईश्वर है । आत्मभाग अम्ृतभाग है, शरीरभाग ग्राकृतमाग हैं| दूसरे शब्दों में आत्मा 
पुरुष है, शरीर प्रकृति है। ईशं उपनिषत्‌ प्रकुतिपुरुष का ही निरूपण करती है। अतएव इस 


पनिषत्‌ में हमनें पुरुषात्मधिकरण-गआकृतात्माधिकरण यह दो ही अधिकरण रखें हैं 
साथ ही में पुरुषात्माधिकरण का शीर्षक (हैडिज्ञ ) अस्तृतार्मा! रखा है, प्रा० करण का 





 अआाकृतात्मा........... “छ। इशोपनिषत्‌ ॥&-........ सम्बन्धनिदक्ति 
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आ्राकृतात्मा' यह शीषक रक्‍्खा है| सामान्य दृष्टि से सारी उपनिषत्‌ के दो ही विभाग हैं। 
आरम्म के तीन मन्त्रों की समष्टि पुरुषविभाग है, आगे के ( अनेजदेके-से आरम्मकर नम 
उक्ति विभेम पर्यन्त ) १५ मन्त्रों की समष्टि प्रकृतिविभाग है । प्रकृति की आगे जाकर प्रकृति- 
बिक्ृति विकारसंघ ( बलह्म-शुक्र-विश्व ) यह तीन अबस्थाएं होजातीं हैं, अतएव दूसरा विभाग तीन... 
भागों में विभक्त हो जाता है | ' अनेजदक ० इत्यादि चतुथमन्त्र प्रकृति के ब्रह्मविवत का निरूपण द हे के 
करता है | 'सपयगाव ०” इत्यादि आठवां मन्त्र प्रकृति के शुक्रविबत का निरूपण करता है। । 
एवं आगे के (अन्ध तम० इस < मन्त्र से आरम्भ कर 'नम उक्ति विधम! इस १८वें मन्त्रतक) 
.. १० मन्त्रों की समष्टि प्रकृति के विश्वविवत्तमूत वैकारिकसंघ का निरूपण करती है | इस प्रकार 
. १८७ मन्त्र ), १ (८ मन्त्र ) १ (८ से १८ तक ) इस क्रम से प्रकृतिके ही तीनों बिबतों 
.._ का निरूपण हुआ है | उपनिषदुपदेश जीवात्मा ( अध्यात्म ) से सम्बन्ध रखता है.। जीवात्मा 
...देवसत्य नाम से प्रसिद्ध है। जीवदेवसत्य की प्रतिष्ठा ईश्वरीय देवसत्य है । यढ दोनों ही देव- हि 
.. सत्य विश्व के प्ृथिवीपर्व पर प्रतिष्ठित हैं | देवसत्य अम्निरुप है । सोम अम्नि का जीवन है। 
"ता हु सूय इस देवसत्य का आत्मा है| सूयहप विश्व ( व्यक्त विश्व ) देवसत्य की मूलग्रतिष्ठा है । 
...._ सोममय चन्द्रमा जीवनीय रस है , जीवन का साधन है , प्रथिवी आधार है। इस प्रकार व्यक्त 
2 विश्व में सृय-चन्द्रमा-देवसत्य-प्थिवी यह चार विवत्त होजाते हैं | सूय भी अप्नि है, देवसत्य भी... 
: अप्नि है, पथिवी भी अप्नि है , मध्यपतित सोमरूप चन्द्रमा भी अप्नि से ही गृहीत है | विश्व के... ल्‍ 
.... लिए “अग्नीषोमात्मक जगत” यह कहा जाता है | इन में अप्निकला सूर्य-देवसत्य-पृथिवी इन... का जप 
.. तीन भागों में विभक्त है । चौथी सोमकला है | इसप्रकार अप्नीषोमात्तक विश्रके सूबादि उक्त... 
.विवत्त होनाते हैं। चारों की समष्टि को हम ( अन्नसोम को अत्ता अग्नि के गर्भ में मानते हुए)...*ररः 
... अमिशब्द से व्यवहत कर सकते हैं | समषिरूप से विश्व सोमगर्भित भग्नि है, व्यशिहप से वही. । 
का : सूर्य-चन्द्रमा-देवसत्य-प्रथिवी इन चार भागों में विभक्त है । सूर्य व्यक्त विश्व का आरम्भस्थान है... 
.._€पृंथिवी अन्तिमस्‍्थान है । मध्यमें चन्द्रमा और देवसत्य प्रतिष्ठित हैं | इन चारों व्यशियों का... 
... अन्ततोगत्वा समष्िरूप श्रप्ति पर अवसान है | इस ऋमसे € मन्त्रात्मक चौथे विश्वप्करण के... 
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अवान्तर पांच ग्रकरण हो जाते हैं । सूर्यप्रकरण-चन्द्रभकर ण-देवसत्यप्रकरण- प्र थिवीप्रकरण 
अग्निपकरण इन प्रकरणों में ३ मन्त्र ( <-१०-११ ) सूंयकला का, ३ मन्त्र (१२-१३-१४) 
चन्द्रकला का, २ मन्त्र (१५-१६ यह दो मन्त्र पूरे एवं तीसरे १७ वें मन्त्र का वायुरनिलमम- 


 तम्‌! यह एक चरण) देवसत्यकला का , पौन मन्त्र ( १७ वें मन्त्र के शेष तीन चरण ) 


निमिलिनल बज. ४4,307 ७७४७४४७ ; 
लय सट कसर पपल है हि 
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। 
| 


विषयविधभाग्रप्रदशन में स्पष्ट कर दिया गया है | 












..._ यद्यपि इस अप्रासंगिक चचो से पाठक कुब्घ होरहे होंगे । परन्तु हम उन्हें विश्वास दिल 
हैं. कि यह क्ञोममाव उन के लिए उपनिषद्ज्ञान का मांगे ऋजु करदेगा | चलिए समश्रूप से 
_ विषयविभाग की ओर चलते हुए अपना क्षोम और बढ़ाइए । 


हे उपनिषत्‌ को आत्मन्बी ईश्वरप्रजापति का निरूपण करते हुए तदंशभूत अध्यात्मसंत्था का । पे 
. निरूपण करनां है | ईश्वर्त॑स्था पुरुष और प्रकृतिमेद से दो भागों में विमक्त है | विश्वसंबन्ध से हा कि 
पुरुष को अपने करमभाग को आगे रखना पड़ता है | खय पुरुष भी अव्यय-अक्तर-क्र मेरे से... 
 ब्रेधा विभक्त है , एवं अत्यय का कर्ममाग. भी मन-प्राण-बाक्‌ भेद से त्रेधा विमक्त है। इन में... 
.. मन अव्ययप्रधान है, अक्षर प्राणप्रंधान है, क्षर वाकप्रधान है , यह है ईश्वरविवत्त । अध्यात्म- 
. संस्था में अव्ययरूप मन कामना से भोगों का, प्राशरूप अक्षर कम का, वाग्रूप क्र आवरण. 














... # 'सूर्यावन्द्रमतौ' का युग्म है। यहो संउत्सररुप विश्व के प्रदर्त हैं। अतणएत्र दोनो में ३-३ मेद 

से समान क्रम रक्खागशा हैं।.. रा हक 
+ देवरुत्य सत्य है, सत्य त्रिसंत्य हैं। श्रतंएव ऋषि को देवसत्र निरूपण के लिए तीन मन्त्र रखने... 

पड़े। पूरे तीन मन्त्र नहीं,अपि-तु सवादों मन्त्र.। १७ वें मध्च के तीन- चरण प्रथित्री में भुक्त हो गए । कारण क्‍ 

पृथिवी देवसत्य की प्रतिष्ठा है । त्रिपादूरूप से वह प्रतिष्ठित रहती है, अपने एकांशरूय एकपाद से वह | 

देवसत्यरूप में परिणत होती है, ज़ेैसा कि ततप्रकरण में जाकर स्पष्ट होजायगा | इसी रहस्य को लक्ष्य: 

में खकर तीन पादों में 9० का निरुपण हुआ है, एक्र चरण का देव सत्य प्रकरण में अ्रन्तमाव हे । 


। . १२४ 





सम्बन्धानिरक्ति 
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का साक्षी बनता है। इसी भोगं-कर्म-आवरणसाज्षी त्रिपुरुष पुरुष का निरूपण क्रमशः आरम्भ 
के तीन मन्‍्त्रों में हुआ है यही पहिंला मन्त्रत्रयात्मक पुरुषात्मंधिकरण है । ( अस्तृतम ) ॥ 


दूसरा विवत्त है प्रकृति । प्रकृति का पहिलारूप है-षड़्ब्रह्मगर्भित द्विजल्मरूप प्रासमय यजु- 





ब्रह्म । यही अध्यात्म में अ्यक्तात्मा नाम से प्रसिद्ध है, यही ईश्वस्संस्था में स्वयम्भू नामसे प्रसिद्ध. 


हे। आरम्म में यह एकाकी था । यही आगे जाकर शुक्रविकास का फारण बनता है 4. 
अनेजदेकम! इत्यादि चौथा मन्त्र इसी ब्रह्मविकत का निरूपण करता है ॥ ( ब्रह्म ) । 


प्रकृति का दूसरा बिवत्त शुक्र है। द्ि्रह्मगर्मित ( यजुन्नह्मगर्मित ) आपोमय सुब्रह्म का 
ही नाम शुक्र! है। यह अव्यक्तत्रह्म की व्यक्तावस्था है । यही विकृतिभाव है। अ्रधिदेवत में 
यह परमेष्ठी नाम से, अध्यात्म में यही महानात्मा नाम से प्रसिद्ध है । सप्यगात्‌ ५? इत्यादि 
<« वां मन्त्र इसी शुक्रविक्त का निरूपण करता है । ( शुक्रम ) । द ा 


प्रकृति का तीसरा विवर्त है-अप्रीषोभात्मक विश्व। विश्व की प्रथम विकासभूमि सूर्य- 


..._ बद्धमा हैं, जैसा कि सूयों चन्द्रयसों धांता यथा पूर्वपकल्पयत-टिवं च प्रथिवीं चान्त- 
हा रिक्ञमथों स्व: इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। सूथ अग्नि है, चन्द्रमा सोम है। सूर्य ही अपने 
... ग्रदग्य अग्नि से यृथिवी को उत्पन्न करता हुआ द्ावापुथिवीरूप में परिणत होता है। सूर्य बु-.. 
.. लोक है, प्रथिवी प्रथिवी है , मध्यस्थ सोमविवर्त अन्तरिक्ष है । इस त्रैलोक्प की समशि ही... 
ः श्र्माण्ट! है, यही विश्व हे । प्रथिवी पिएडस्थ जिस सप्ति एथिवी है, प्रथित्री का ही प्राशात्नि... 


. देवसत्य है। यह देवसल्य प्रथिबी पर प्रतिष्ठित है। इस क्रम से साविश्नाग्नि-सोम-देवसस- 


.. गायत्राग्रि-मेद से अप्नीषोमात्मक विश्व चतुष्पणं बनजाता है । सब का मूल घरातल एक बच .. रा 
का सल्मात्नि है। आगे के १० मन्‍्त्रों से इसी पदश्चया विमक्त अम्नीपोमात्मक विश्व का निरूपण हुआ... पा 
.. है | (देखिये ई० वि० भा० ८७ प्ृ०) । इस पुरुष प्रकृति का अवारपारीण सर्वोलग्बन-पूर्ण . । 
.... अखण्ड परात्यर तत्व है इसी रहस्य को सूचित करनें के लिए उपनिषत्‌ के उपक्रमोपसंहार में जा 


.... ओं पूर्णमदः” इस रूप से शान्तिपाठ किया है । पशापपर व्यापक होंनें से सर्वैथा शान्त है 









ब्राकृतात्मा... झा ईशोापनिषत छू .... सम्बन्धनिरक्ति 
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प्रकृत प्रकरण सम्बन्ध का निरूपण करता है । सम्बन्ध के सम्बन्ध में मन्त्रसम्बन्धिनी 
सम्बन्ध जिज्ञासा सम्बद्ध है। अत एवं असंगोपात्त मन्त्रसम्बन्ध का दिग्दशन कराना पड़ा । पुनः 





बअकृत का अनुसरण किया जाता दे ॥ 








एप लसरकेंमककरपबननत से 


य्यपि अभी विश्व का खरहूप नहीं बतलाया गया है । कारण अम्रीषोमाल्क विश्व का 

उपादान शुऋरूप व्यक्त महत्‌ है, इस की मुृलप्रकृति अव्यक्त ब्रह्म है। अनेजदकम' से इस 

का निरूपण हुआ है | फिर भी ब्रह्म ही विश्व की मूलग्रकृति हैं । 'प्रकृतिः कर्त्नी! के अनु- 

सार यही व्यक्तावस्था में आकर विश्वह्मप में परिणत होने वाली है। जब विश्व की मुलप्रकृति 

का निरूपण होगया तो एक प्रकार से विश्व का निरूपण होगया । अनेजदेकम्‌ ० के अनन्तर 

ही ऋषिने बह्म-कर (पुरुष-प्रकृति) के सम्बन्ध का निरूपण करना उचित समझा है । इस 

प्रकरण में ब्रह्म शब्द शोडशीपुरुष का वाचक है, कर्मशब्द विकार ( विश्व » विकृति ( शुक्र ) 

मर्भित अव्यक्त अहम वा वाचक है। इस कर्ममय , अतएवं कम नाम से (कर््री नाम से) प्रसिद्ध 

......._ इस अख्यक्त ब्रह्म का विकास उस पुरुफाह्म से (पुरुष ब्र्न के कममाग से) इुआ है । अपनी 
मा क्‍ . आत्क्षर कला से वह अव्यक्त ब्रह्म का ब्रह्म ( उपादान ) बना है । अतएव सृष्टिकतत्त की 
अपेक्षा से उसे हम अवश्य ही ब्रह्म कह सकते हैं। तव॒सद्दा तदेवानुमाविशव' के अनु पार 
ज्रद्वारा अव्यक्त बह्म को उत्पन्न कर वह षोडशीपुरुष (अमृतात्मा) इसके गभे में प्रविष्ठ होगया 
है। दसरे शादों में भौतिक कर्मरूप विश्व में वह अम्मृत ब्रह्म प्रतिष्ठित होरहा है । ऐसी परि- 
स्थिति में यह ग्रश्न उपस्थित होता है कि इस ब्रह्म (आत्मा ) का इस कम (विश्व ) के साथ 
क्‍या सम्बन्ध है ? केसा सम्बन्ध है ? दूसरे शब्दों में आत्त्र्म कमविद्वव में किस सम्बन्ध से 
होकर विश्वचर-विश्वेश-विश्वाधार आदि नामों से प्रसिद्ध हो रद्द है ? प्रकृत तीनों मन्त्र 


इसी सम्बन्ध जिज्ञासा को शान्त करते हैं । 



























हि 


दर्शनशाखने अह्य-कर्म का सम्बन्ध ६ प्रकार से मारना हैं । वहीं सम्बन्ध 'पड़विकल्पँ 
नाम से प्रसिद्ध है । ब्रह्म कारण है, विश्व काय है। लोकमें हम कार्य-कारणभावों के सम्बन्ध 
में बेचित्र्य पाते हैं। कार्य-कारणसम्बन्ध अनेक प्रकार से उपलब्ध होता है । उदाहरण के 





:ग्राक्ृतात्मा... मछा देशोपनिषत्‌ ।छ-. सम्बस्धनिदक्ति 
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लिए कुछ एक कायकारणभावों का विचार कीजिए | विविध कायकारणभावों का निरूपण करते 
हुए अभियुक्त कहते हैं- 


हेतुनिमित्त प्रकृतिश्व योनि! परारब्यमूले प्रभवोदभवो तथा ३ 
विवतसचारिरसप्रवाहिकाकृसपूर्त समवायिका मता३ ॥ _ 


-दीपशलाका से दीपक जल उठता है। दीपशलाका कारण है, इससे ग्रज्वलित दीपशिखा 


काय है | इन दोनों का सम्बन्ध हेतुसम्बन्ध' है । इसे ही 'प्रवत्तक! सम्बन्ध भी कहा जाता. 


है । कैसा विलक्षण सम्बन्ध है। कारण का कायरूपमें परिणत होजाना उपादान सम्बन्ध है । 


यहां कारणरूप दीपशलाका कार्यखरूप साधक बनती हुई भी खय॑ दीपज्याला नहीं बनती, यही 


विज्नन्ञणाता है | क्‍ 


 २-त्रायु में एक प्रकार का नोदनाबल (पेरणाबल) देखा जाता है । नोदना कार्य है, वायु 


कारण है| इसी वायुनोदना से इक्षादि में कम्प होता है । मेघरों का संत्रण होता है । यह 
कार्यफ्रारणसम्बन्ध नेमित्तिक किंत्रा निमित्त संबन्ध नाम से असिद्ध है।._ 


को . ३-आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सर्प दंशन ( काठ ) करते हैं। मृगशावक ( हरिण के बच्चे ) 


उछला करते हैं | पुष्प में से गंध निकला करता है। यहां पक्नी-सर्प-मृगशावक-पुष्प यह... 
चारों क्रशः उड़ना-दंशन-उछुलना-गंध इन चार कार्यों के कारण हैं | इनका पारस्परिक 


सम्बन्ध प्राकृतिक! (खाभाविक), किंता प्रकृति (खभाव) सम्बन्ध कहलाता है । 


... ४-शब्द से शब्द पैदा होता है। आप अपने मुख से जो शब्द बोलते हैं, उसका आकाश... 

... में सर्तत्र व्याप्त वाकूसमुद्र में आधात द्वोता है । आघात होते ही वाक्‌ समुद्रमेंउच्चारित शब्दा.... 
......_ फाराकारित लहर उत्पन्न होजाती है। एक लह्दर के आधात से आगे दूसरी लहर,दूसरी से तीसरी लहर. 
..... तीसरी से चोथी, पांचवीं इस प्रकार वीचियों की घारा बन जातीहै । यही प्रतिध्वनिभावहै | वही... । 
. लहर अन्‍य व्यक्ति के कानपर पहुंच कर शब्दोयततिका कारण बन जाती है । इसी केलिए-.....] 
..... _'शब्देभ्यः शब्दोत्पत्तिः यह कह जाता है। आप जो शब्द सुनते हैं वह उक्त ः चिस लक 
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बाकलत्मा . . | ईशापनिषत्‌।0>.. सम्बन्धनिरृक्त 
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से अन्य व्यक्ति के मुख से बोले हुए शब्द से उत्तन्न हुआ है। तेज से तेजका विकास होवा 
है | ऋक से साम का खरूप संपन्न होता है | यहां शब्द तेज-ऋक्‌ कारण हैं, शब्द-तेज- 
साम कार्य हैं [इन कार्यकारणों का सम्बन्ध योनि नाम से प्रसिद्ध है । इसी को समम्पातिक 


सम्बन्ध भी कहा जाता है । 
















५-जो मनुष्य शीघ्र चलता है, उसकी गति में वेग उत्पन्न होजाता है, इसी अभिप्राय से शीघ्र । 
गामी के लिए-'वह बड़े बेंग से जारहा है यह कहा जाता है। वेग-कांय है, गति कारण 
 है। गति ही वेग की सूचना देती है। अन्नरस के अनन्तर रस, रस के अनन्तर असृक, इस क्‍ 
क्रम से सात धातुओं का विकास होता है । गति-अन्नरस कारण हैं, वेग-सप्तधातुक्रम-काय क्‍ 
हैं | यह सम्बन्ध प्रारब्ध' नामसे प्रसिद्ध है । इसीको 'सांस्कारिक सम्बन्ध कहाजाता है । 
इसी आधारपर “यह संस्कार की बात है, उस का परारब्ध ही ऐसा था यह किंवदन्ती 


- प्रचलित है । 


'तिज से तैल उत्पन्न होता है, हिमालय से गन्ना उ्न्न होती है, दूध से छत निकलता 
है, प|घाण से मूर्ति निकलती है, गुदा से सिंह निकलता है. । यहां तिल-हिमालय-दूंघ- 
पाषाण-गुद्दा कारण हैं | तैल, गन्ना, घृत, मूर्चि, सिंद कार्य हैं । यह सम्बन्ध 'उद्भव! किवा 
ओदूभाविक' नामसे व्यवहत होता है । इस सम्बन्ध में आवरणभंग को ही कारणता है । 
तिल में से तैल नया उद्नन्न नहीं होता, अपि तु तिलमें पढिले से तैल है | केवल आवरण आ 
. रहा है। इस आवरण का नाम ही 'तिल” है | आवरण को हटा दीजिए, तैल प्रकट होजायगा। 
हा हिमालय गन्जा का आवरण है| दूध घृत का आवरण है | पाषाण मूर्ति का आवरण है क्‍ क्‍ 
गुदा सिंद् का आवरण है | नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, अपि तु पहले से विद्यमान वस्तु... 
आवरणनाश से प्रकट होजाती है । यही ग्राधानिक दरशन ( सांख्यदर्शन ) का सतकारब-बाद 
सिद्धान्त है । बात यथार है। यदि ऐसा न द्वो तो पानी में से मी छृत निकल सकता है। दूध 
से तेल निकल सकता है । एक बृदतकाय पाषाण में सभी देवतांओं की प्रतिमाएं पहिले से 

















श्श्द 





सम्क्धनिरक्ति... 
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प्रतिष्ठित हैं । शिल्पी नई मूर्त्ति नहीं बनाता, अपि तु वह पाषाणस्थित मूर्ति के बहिरावरण के ० 
इट देता है | शिल्पी जिन मूर्तियों का स्वरूप जानता है, उन्हीं का स्वरूप -पाषाण में से नर  । | 
बह निकाल सकता है। ध्यान रहे-यदि शिल्पी अपने शिल्पास्ओों से (टंकी हथोड़े से )मू्ि | क्‍ 

: पर ग्रह्मर कर देगा तो मूर्ति नष्ट हो जायगी । मूर्ति को बचा वत्म कर ही उसे बाइ का... 
आवश्य हटाना पड़ता है। आवरण के आत्यन्तिक हटा देने से पाषाणस्थ प्रतिमा अकठ हो. 
जाती है | इसीका नाम सत्कार्यत्रार है। जो इस्तु है, उसी की उपलब्धि होतीहै- यदिस्या... 
दुपलम्येत । यदि पाषाख में मूर्ति पहिले से न होती तो सहस्शिल्पी भी पाषाण की मूर्ति 0 द न 
नहीं बना सकते थे । यदि शिल्पी ही पाषाण को मूर्ति का रूप देता है तो क्यों नहीं बह पानी. 

: की मूर्ति बना लेता | इसी अमिप्राय से नासा विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः बह... 
कहा जाता है। यही ग्रतिमापूनन की अनादिता एवं वदिकता है । इसी उद्भव सम्बन्ध को. हम 
'भाविकसम्बन्ध' कहा जाता है| विश्व नया नहीं बनता, अ्रपि तु अव्पक्तातरण के भंग से... हा 
प्रकट होता है 8 2० महक 





७- भूमि से अंकुर उत्पन्न होता है। प्राणियों से नोदना बल (ग्रेरण बल ) का उदय हो 
क्‍ है | रुद्द से ताप उत्पन्न होता है । पुरुष से पुत्र उत्पन्न होता है। मकड़ी से जाल उत्पन्न पा, 
होता है । यहां भूमि-प्रासी-रुद्र-पुरुष-मकड़ी कारण हैं, अकुर-नोदना-ताप-पुत्र-जाल-.. ३ 
काय हैं | इन का सम्बन्ध 'उदभवसम्बन्ध! कहलाता है । इसे ही भौतिकसम्बन्ध' भी कहते | 
हैं| यहां प्रंभव का ( कारण का ) नाश नहीं है, केवल प्रभव का एक देश प्रभव से पृथकू 
दोकर कार्यहूप में परिणत होता है। सारा भूपिण्ड अकु( नहीं बनता, सारा शुक्र पुत्र नहीं पक रा 
बनता । सारी मकड़ी जाल नहीं बनती | अपितु भू-शुक्र-मकड़ी का एक ग्रदेश है अकुए-पुत्र॒_ 
| “'जाजहप में परिणत होता है | इसी को सांतानिकृसम्बन्ध भी कहा जाता है| । 

-आठवं वित्त सम्बन्ध है। अविदक्भतपरिणामत्राद ही वित्त नाम से असिद्द है। बअह्म 
विश्व बन गया है | ब्रह्म की अत्रस्थान्तर का नाम ही विश्व रख दिया है । अथवा विश्व ब्रह्म 
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ब्रह्मतिवशवाद है । इसी को प्रातिभासिकविवत्त कहते हैं । विश्व ब्रह्मवत्‌ खतन्त्र सत्ता नहीं. 
रखता । विश्व की केवल माति है | सत्ता ब्रह्म की ही है। अथवा सुत्तान्नह् का ही विश्वरूप से 


हा भान होरहा हैं। अलातचक्र छ्षितिजदत्त का भी इंस प्रातिमासिक विवत्त में ही अन्तभात्र हैं। 
... ६-खगोल में मध्यरेखा विषुतदृदत्त है। जिस पर भूपिण्ड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, 
... बह दृत्त ऋग्तिवृत्त नाम से प्रसिद्ध है । ततत्तारापुञ्नो में विभक्त मेष-बृष-पमिथुनादि राशिए. 
.. शशिमतिएं हैं। नक्षत्रों से नक्षत्र पुरुषों का खरूप बना हुआ हैं । यह सब काल्पनिक जग 
.._ - है। आकाश में कोई वास्तव में गोल इृत्त नहीं हैं, ऋन्‍्तिवृत्तहप कोई सड़क नहीं बनी हुई 
है | राशियों की कोई प्रतिमाएं नहीं हैं । केवल कल्पना हैं। कह्पना से इत्तादि कह्पित हें 
.. यही विकल्प किया वेकल्पिक सम्बन्ध है।. 25 क्‍ 
का! हे १०-हमोारा मंन नई नई कल्पनाए किया करता है | अपने अन्तजगत में विचिंत्र विचित्र खरूपों 
.._ की भावना किया करता है। यही मनोराज्य है, इसी को 'ऐच्दिकसम्बन्ध' कहा जाता है । 
.. ११-बक्ष से पुष्प-फल उतपन्न दीते हैं । लौह से विद (जग) उत्पन्न होता है । शरीर से केश 
लोम उत्पन्न होते हैं, शुक्र उचन्न होता है। यह सब ओऔपपादिक सम्बन्ध! हैं। क्‍ 
 १२-तैल से लौ उत्न्न होती है | शुक्र शरीररूप में परिणत होता है । शण से रुसी बनती 
है, पत्र (कागज) बनते हैं । अंगार से भश्म उत्पन्न होता है ।वायु से अप्नि, अग्नि से जल, जल 
से पृथिवी उत्पन्न होती है । यहां कारण ( प्रकृति ) अपने खरूप से च्युत होता हुआ काय 
(बिकृति) रूप में परिणत हो रहा है । खरूपान्तरप्रहरूप यही सम्बन्ध परिणाप्री किया परि- : 
के शामिक नाम से प्रसिद्ध है | मम 
१ ३-पानी से. ओषधिएं, ओषधियों से शुक्र उप्र होता है । यही रसानुटत्तिक कि वा. 
१४-विजया-सुरा-आसव-यद्द सब कार्य सॉयोतिक समवायी सम्बन्ध में अरस्तभृत हैं 
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१३-पानी में लद्दर, मिट्टी में घट, तन्‍्तु से पठ, लकड़ी से कपाठ, खण से कठक, तेज- 
अब्‌-अन्नका ऋमिक विकास इन सब का औपादानिक किवा उपादान सम्बन्ध में अन्तमाव है। 


१६-अप्मि से पानी का गरम होजाना, रुद्व से ताप छोजाना, छुंवर्ण का पिघल जानो; 
इत्मादि सांक्रापिक सम्बन्ध हैं । रा 


तक 


. १७-स्फटिकमशणि पर जप्राषुष्प का राग, यह आक्रमिकसचारी सम्बन्ध है | इसी को 
आभिवाविक्त सम्बन्ध कहा जाता है । ५ 


१८-ऊरण (मकड़ी) की नामि से तन्तु उत्पन्न होताद्दे । मकड़ी कारण है, मकड़ी से उत्पन्न जाल द 
.. कार्य है। इसी प्रकार पुरुषसे केश लोम उत्नन होते हैं | पुरुष कारण है, केशलोम कार्य हैं।..... 
..*.. पृथिवी कारण है, ओषधि वनसपतिएं कार्य हैं । पिता कारण है, पुत्र कार्यहै | मत्तिका कारण... 
.__ है, घट कार्य है। इन पांचों ही कारणों का उपादानभाव से सम्बन्ध है। उपादानकारंश- 

त्वेन पांचों की कारणता यद्यपि समान प्रतीत होरही है, परन्तु सूह्म्म विचार करने से पांचों... 
का पार्यक्य स्पष्टरूप से प्रतीत होने लगता है | पहिले ऊणनामि को द्वी लीजिए | मकड़ीकी ।॒ ल्‍ 

नामि से उत्पन्न होनेंतराला जाल अपने प्रभव (मकड़ी) से पृथक्‌ निरावलम्ब रहता है । साथ... पा 
- ही में आगे जाकर यह जाल अपने प्रभवः (मकड़ी) में लीन भी हो जाताहै । इस प्रकार अपने पा 
: प्रभवका आश्रय न लेना, प्रभव से प्ृथक्‌ रहना, अन्तर्मे प्रभव में ही लीन दोजाना, यह एक 3] 
प्रकार का कार्यकारणभाव है। ऊशनामि में, प्रभवानालम्बनल, प्रभवप्रथकूचरल, हा 
_प्रभवविज्ञयन॑त्व॒ यह तीन कोठि हैं । 








केशलोम पुरुष से उत्पन्न होकर पुरुष में ही प्रतिष्ठित रहते हैं | जाले कीं तरंह पुरुष से. ह क्‍ हा 
पृथक्‌ नहीं रहते । साथ ही में यह अपने प्रभव पुरुष से प्रथक्‌ भी होजाते हैं | इस प्रकार. 
यहां प्रभवालम्बनत्व, प्रभवानावम्बनत्व दोनों धर्म हैं | जाल की तरंद इनका प्रभव में विलयन 
नहीं होता । ओषधि वनस्पतिएं प्रभव (प्रृथिषी) में आलग्बित हैं।-आलम्बित होतीं हुईं खतस्त्र 
रूप से ऊपर की और बढ़तीं हैं, यद्दी इनका प्रथकुचरत्व है। इन्हें काट कंर क्ैंक दीजिए, 






































नशे इशीपनिषत्‌॥छूल हम्बंपनिदे ते ः 
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7 फि के भी इनकां आलम्बन प्रृथिवी ही रहती है | मकड़ी के जाल में यह बात नहीं है | यदि 
हक क्‍ द उसे अलग करदिया जायगा तो मकड़ी इसका श्रालम्बन न रहेगी। यहां प्रत्येक दशा में पृथिवी पु 
रा ही आ्रालम्बन है । मकड़ी का जाल जैसे मकड़ी से प्रथक्‌ होजाता है, ओषधि वनस्तिएं " 
... शरीरमूत प्रथित्री से कमी प्थक्‌ नहीं हो सकतीं । इनका विलयन प्रथितरी में ही होता है - 
... अंकड़ी में विलयन अविलयन दोनों धर्म हैं| यहां केवल विज्यन ही है । प्रथकूचरत्व जाल और : ह 
... ओरेषधियों में समान है । पुरुष से उत्पन्न केशलोभ में श्रालम्बनत्व-अनालम्बनत्व दोनों घन थे... 
मा) . मकड़ी में अनालम्बनत्व ही था, (ृथित्री में आलम्बनल ही है। साथ ही में केशल्ोम में प्रभव-.. 
...ः ... वि्यनत्व है ही नहीं | ओषधि वनस्पतियों में प्रभवविलयनत्व ही है । मकड़ी के जाल गा 
। 'विलयनत्व अविलयनत्व दोनों धर्म हैं, इस प्रकार तीनों में कुछ न कुछ अन्तर है । पिता पुत्र के. 
..... कार्यकारणभाव में तीनों से विलक्षणता है । यहां पुत्र अपनें प्रभव (पिता) में आलम्बित नहीं ः । 
.. है। इसका विलयन भी मिट्टी में द्ोता दै । परन्तु जाल-ओषबि-केशलोम-पुत्रवतं-घढ़ा मिद्ठी.._ 
.. से प्ृथकूचर नहीं है। बन्दि से विश्फुलिज्न उत्पन होते हैं । यहां भी उपादान कार्यक्रासणभाव हा 








हे  शलाकांम्मि कारण है, परन्तु शलाकाप्नमि का यत्‌ किद्धित्‌ श्रेश भी दीपक में प्रविष्ट नहीं होता | 
.... कुम्भकारवत निमित्त कारणता का भी ऐसे स्थल में समावेश नहीं होता, एवं मृद्घटबत्‌ उपा- _ 
। : दान कारणता भी नहीं मानी जासकती है| कैसा विलक्षण सम्बन्ध है । 


पर्यक्त कुछ एक उदाहरणों ते पाठकों को यह विदित होगया होगा कि कार्यकारणभाव 





होते | सबका उत्पादक तत्व एक है, इसमें कोई सन्देह नहीं | केवल सम्बन्ध की विलज्षणता, 


के सम्बन्धों पर द्वी मानना पड़ता है । 











सम्बन्ध है, परन्तु यह पांचों से विलक्षण हैं | दीपशलाका से अन्य दीपक जल पड़ता है | 


. किसी एक ही नियम पर ग्रतिष्ठित नहीं है | यदि ऐसा होता तो विश्व के सारे पदार्थ समानधर्मा .. 


जन इपकूता से पदार्थों में बेचित्र्य उत्पन्न होजाता है| अतएव सृष्टि का पयवंसान कझाय कारणों . ा 





ग्राऊात्सा क्‍ . व) ईशापनिषत्‌ ॥2 .. सम्ब्धनिरक्ति 
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. ३-प्रभवप्ृथकूचरत द 


३-प्रभवालम्बनत्व 


७-२-प्रभवविलयनत्व “था प्रथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति” २ 
३-प्रभवप्थक्चरत्व _ द पु जी 
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३-अभव्षयक्चरलापृथकूचरत 


























































हा 3 ईशेपनिषत्‌ कह... स्म्व्चनिदक्ति 


2  सयालातक मन. शरनभदा०+वकाण भार तार भार याद कप कस काका + दया कक ५2 कफ जे पथ भर ा+ पास अभजफनार+34भघ ३० नम उधा पक न पमसानपय नह वपपास्‍ हारा ान्‍ न वानपकप प्यास भर 20१ #यफरशपाबातामतयाबाकम श्््म्सयल 
तय के. मी सम ५3.2 ,/राप 6 ५. मय 2 कंस नही सी कक? ओम आस पहल, कल पनीर १ पटक 





7.०० .ह री ३. ि,टप 7८ पट ११ धत५५:८१३५:८५१;८९९८/७,/" 2000 00.॥0000. 0000 उन 


.. उक्त कुछ एक निदशनों से पाठकों को विदित होगया होगा कि विश्व में कार्यकारण- 
..भांव अनेक भागों में विमक्त हैं। ऐसी अवस्था में --'एकत्मिन धम्भशि विरुद्धनानाकोव्यक- 
. गाहिन्ञानं संशय: इस न्याय के अनुसार कारण ब्रह्म और कार्य कर्म के सम्बन्ध में जिज्ञसा 

. का होना स्वाभाविक होजाता है । प्रकृत में केवल 'धड्विकल्प सम्बन्ध” की ही प्रधानता है | 
इस पड्विकल्प सम्बन्ध के आगे जाकर १३ विवत्त होजाते हैं | इन १३ हों का ४- ४- पर 
कम है। चार स्वरूपसम्धन्ध हैं, चार पर्याप्तटक्तिव सम्बन्ध हैं, णंच अन्वाभक्तिदत्तित्व 

.. सम्बन्ध हैं । तेरहों का षड्विकल्पों में अन्तभाव है | इसी पड्विकह्प सम्बन्ध को--'अभिन्न- 

. सत्ताककायकारणभावसम्बन्ध' कद्या जाता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के घंड़े पर 
.. इष्टि डालिए | मिट्टी से घड़ा बना है, यह सभी को विदित है । मिट्ठी कारण है, घड़ा कार्य 

. किंवा कम है । मिट्टीझप कारण से उत्पन्न घटरूप कार्य का मिट्टी के साथ क्‍या सम्बन्ध है 

.. अथवा मिड्ठी का घड़े के साथ क्या सम्बन्ध है ! (कार्य का कात्ण के साथ, कारण का कार्य 
हि के साथ क्या सम्बन्ध हैः) यह विचार कीजिए | मिट्टी घट की प्रतिष्ठा है | मिट्टी को छोड़ कर _ 


_ घट कथमपि खखरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकता । ऐसी परिश्थिति में हम कह सकते हैं कि... 


 घंट मिट्टी में है, यही प्रथम सम्बन्ध है । साथ ही में घटावब्छिन्न मिट्टी घट को छोड़कर नहीं. 
रे रह सकती | मिट्टी का जो भाग घट कहलाता है, वह घटरूप मृत्तिका सचमुच घट के बिना... 

. नहीं रह सकती | बठ के नष्ट होजाने पर मिट्टी अवश्य रहैगी परन्तु घञकाराकारित मिट्टी न. 
रहेगी । घटकाररूप मिट्टी तमी तक है , जब तक कि घट का आकार विद्यमान है | ऐसी परि- 
हे । त्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रिट्टी घड़े में है, यही दूसरा सम्बन्ध है | घट एक खतम्त्र.... 
. पदार्थ है , मिट्टी एक खतन्त्र पदार्थ है | यदि घठ और मिट्टी एक ही वस्तु होते तो-घटमानय” 
(पड़ा लाओ ) इस आज्ञ से मिद्ठी भी लाई जासकती थी , एवं 'मिद्दी लाओ' इस वाक्य से. 
. इतिका का भी आनयन होसकता था, परन्तु ऐसा होता नहीं । घटशब्द से घड़ा ही लायाजाता| 
है, उत्तिका शब्द से मिट्टी द्वी लाई जाती है | अतः हम कह सकते हैं. कि 


मिद्ठी घड़े से मिन्न है, यही तीसरा सम्बन्ध है | घट के परमाणु ढूंढ जाइए, मत्तिका 
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ञ् के अतिरिक्त उत्तमें आपको दूसरी वस्तु न मिलेगी । मिट्टी ही तो घटरूप में परिणत होरत॑ 
घट मिद्टी से भिन्न पदाय नहीं है । 'वाचारम्भणं विकारों नामपेय सत्तिकेवव सत्यम 
झा के अनुसार घट सत्ता वस्तुतः मिट्टी की ही सत्ता है । ऐसी परिस्थिति में घट मृत्तिका से कैसे प्रथक 





होसकता है । घट प्रिट्टी हैं, यही निष्कर्ष है| यद्दी चौथा सम्बन्ध है| मिट्टी घट के बिना भी रह. 
सकती है, परन्तु घट बिना मिट्ठी के एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता । यही पांचवां... 
सम्बन्ध है | घट कोई खतंत्र पदार्थ नहीं है । मिट्टी ही घटरूप से दिखलाई दे'ही है । जिस. 
प्रकार स्थाणु में पुरुष की, घगमरीचिका में जल की, शुक्ति में रजत की, रज्जु में सपे की भ्रान्ति 
हो जाती है, एवमेव मिट्टी में घड़े की श्रान्ति हो रही है | इसी को दाशनिक अध्यास कहा 
करते हैं | मिट्टी घड़ा नहीं है, क्रेबल प्रतीति होरही है । जिस सम्बन्ध से सबेथा असत्‌ घट 
मिट्टी में सतरूप से ग्रतीति होरद्ा है, उसी को 'अध्यास सम्बन्ध! कहा जाता है । यही ६ 
ठा सम्बन्ध है। इसप्रकार मृद्घठ का कार्यकारणसम्बन्ध निम्नलिखित ६ भागों में विभक्त 
देखा जाता है । 
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 २--हंदू घंटे" ००» “« ४ “( मिह्दी घड़े में है )------->कारणं कार्ये 

 ३--म्दूघठौ मिम्तौ' “४ “० “« «(बड़ा भिन्न है, मिट्टी मित्र ढै)->कार्यकारखमिन्ने .. 
. ४७--मृत्तिकैव घट; '** “«*« *९+ *०+ - « * (मिट्टी ही धड़ा है) ------>कारणमेव कार्यम्‌ जा 


.. १--चघटो पृत्तिकातो एमिन्नः, मृत्तिका- | घड़ा मिट्टी से अमिन्नहै “ज>काये कारणादमिन्नमम , 
क्‍ तु घटतो मित्रा.( मिट्टी घठ से मिन्न है ।-->कारखणं तु कार्यादू मिल्रम्‌ ० 


| ट्ठ -- मदरध्यस्तो घट; ९९०० 04090 >&#€९ ७७७७ ७0# (मिट्टी में घड़ा इप्ध्यस्त है ) >नकारश। कायमध्यस्तम्‌ 


उपयुक्त यही ६ सम्बन्ध ब्रह्मकरम में समभिए। “तव खट्ठी तदेवानुप्ाविशव”? के अनुसार वह जह्-..... 
तत्त्त कममय विश्व में व्याप्त है। उधर वह कम (विश्व) उस ब्रह्म में प्रतिष्ठितहै [अहम मिन्न है... 
.. विश्व भिन्न है। ज्ञानकममय ब्रह्म का कर्ममाग ही विश्व बन रहा है | ब्रह्म कम से भिन्न है, क्‍यों को. ५ 






















भ्रकृतात्मा...... न इशापनिषत्‌ कु ....|.]॥ | सम्बन्धनिरुक्ति 
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कि कमम्य विश्व के न रहने पर भी ब्रह्म खखरूप से बिना विश्व की अपेक्षा के प्रतिष्ठित 
रहता है, परन्तु कम (विश्व) विश्व से अभिन्न है । कारण कम ( विश्व ) ब्रह्म कारण के बिना 
संवंधा अनुपपन्न है | बह्म में कम अ्रध्यत्त है | यही ब्ह्मकर्म का षड़विकल्प सम्बन्ध है 
वह इसमें हैं | यह उममें है | दोनों अभिन्न हैं। वही यह है | वह इससे मित्र है, यह उससे- 
अम्नि दे उसमेंयह भास रहा है।...........रः 


१-अक् कर्मस्थम्‌ू ++----->कारणं कार्यस्थम्‌ “कमत्वकम स्थ, मकर्म कर्मसत 
२-कर्म बह्स्थम॒_ +#----->कार्य कारणस्थम्‌ भिन्नद्रयं तत, तदभिन्नमद्रयम्- 
२-अहाकमंणी मिन्‍ने +४+-7“2कार्यकारणे मिन्ने.._| अकर्म भियेत न कर्म मिश्रेत, 





._ इन धओं सम्बन्धों में प्रकृत में तीनों मन्त्रों द्वारा ग्रथम-द्धितीय-चतुध इन तीन सम्बन्धों 
का निरूपण हुआ है। 'तदेजति०? इल्यादि मन्त्र ब्रह्म कर्मस्थम्‌” इस प्रथम सम्बन्ध का 
निरूपण करता है। “यस्तु स्वाणि०” इल्मादि मन्त्र कर्मम ब्रह्मस्थम! इस द्वितीय सम्बन्ध का 


... निरुपण करता है । एवं “यस्मिन्त्सवाणि' हस्यादि मन्त्र तबह्येव कर्म” इस चौथे सम्बन्ध का 
...._ अतिपादन करता है। ६ओ  सम्बन्धों में से उक्त तीन सम्बन्ध हीं ग्रधान हैं । अतः श्रतिनें ३ 


| तीनोंमें से प्रथमसम्बन्ध का निरूपण करता हुआ निम्नलिखित मन्त्र 
सामने आता है-.. 














 अ्छादेशपांनषते (७... इस्वस्पनिदक्ति 





. ढ़ चचता है, वह नहीं चज्रता है, वह दूर. है, वह फिर समीप है। वह सबके 
2 भीतर है वह फ़िर सबके बाहर है” यह है मन्त्र का अक्षराथ । इस मन्त्र के ग्रकतात्मा: 
पे ४ विवेयान्मा, कतात्मा मेद से दो अथ, एवं सृष्टिविज्ञान सम्बन्धी एक अथ, इस ग्रकार तीन 
. अथ होजाते हैं।.. व आप ही पा आओ 





विद्रान-अविद्वान्‌ भेद से मनुष्य वर्ग दो भागों में विभक्त है । शा्लाध्ययन से अपनी 
बुद्धि को विद्यासंस्कार से युक्त रखनें वाले सदसद्विवेकी विचारशील मनुष्य विद्वानू कहलाते हैं । 
खाना पीना मोज उड़ाना' इस सिद्धान्त को परमपुरुषा्थ समझने वाले, शास्त्रज्ञान से शून्य 
लौकिक विंपरयों में रत यथाजातः मनुष्य अविद्वान्‌ माने जाते हैं । विद्वान्‌ मनुष्य का आत्मा. 





. कृतकृल्य रहता है, अतएव इसे क्ृतात्मा' कद्दा जाता है। अविद्वान्‌ मनुष्य का आत्मा वासना- 
मय भौतिक संस्कारों से आदत होता हुआ आमत्मज्ञान से वश्चित रहता है, अतरव इसे अकृ- 
तात्या' कहा जाता है | इन्द्रियों के द्वारा रूपरसांदि भौतिक विषयों का आगमन होता है | 
.... आगंत विषयों का संस्कार ज्ञानमय मन क्‍ पर होता है। विषय भौतिक होते हुए तमोमय हैं,अतएव ज्ञानन की 
..- ज्योति के आवरक हैं । इनके सम्बन्ध से ज्ञानमय-मन अपनी विच्छुक्ति (ज्ञानप्रकाश) से आइत..ः 
होता हुआ जड़व्रत्‌ बन जाता है। मन के साथ बुद्धि का सम्बन्ध रहता है। फलतः मनके भौतिक; 
आवरख से बुद्धि भी मलिन होज।ती है। मलिन बुद्धिसे बुद्धियुक्त महानात्मा का.सलवभाग मलिन....... | 
. द्वोनाता है। महान पर षोडशीपुरुषरूप आत्मा प्रतिष्ठित है । मलिनसल की कृपा से झात्मा...ः 
का विद्याभांग मंलिन द्वोजांता है, यही दुःख का मूल है। इसका प्रधान कारण मलिनबुद्धं.... हे 
: है | बुद्धि के आम्यन्तर भाग में (इस ओर) आत्मा है, बाह्य भाग में (उस ओर ) विषय हैं |. हा 
विषयानुगता बुद्धि मलिन होती द्वोती हुई आम्यन्तर आत्मा से अयुक्त रहती है | कार्यकार्य:....ः 
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#--बहिरन्तश्व भूतानामचर' चरमेव च। क्‍ के 
- » सूक्त्मतात्तदविश्ञ य॑ दूरस्थ चान्तिके च॑ तंत्‌ ॥ गींर (३। ४।) 
दृरात्सुदूरे तदिह्ान्तिके च पश्यत्‌ लिहैव निहितं गुद्याम ॥ (उपंनि८त्‌:) 

















- आकृतात्मा . . आटा इेशोप'नपषत्‌ || .... सम्बन्धनिरुक्ति 
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#वेक्रूपा भावना नष्ट होजाती है | ऐसी अयुक्त बुद्धि बुद्धि ही नहीं है; अवियामात्र है 
बुद्धि ज्ञानसाधिका है. , शञनग्रवतकत्व बुद्धि का खरूपधर्म है| जब खखरूप रक्क झन- 
थोग लक्षण खरूपधर्म ही नहीं रह्य तो बुद्धि का रहना न रहने के समान है । इसी अभि- 
प्राय से मगवान्‌ कहते हैं--- द 


आज, आथ#श मत मकर क््ज्लल5अश््ं्यथय्य्््््््य्य्््च्वथ््््््प््य्््य्प्य्य््य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्ल 











:... नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना | या 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखय ॥ . ( गीता २।६६ )॥ 





विषयानुगता बुद्धि अविद्यामयी बनकर आत्मखरूप को आइत कर देती है । ऐसा ही 

त्मा (मनुष्य) अक्वतात्मा कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी सत्‌कम में प्रदृत नहीं होता । इसे 

भी आत्मविषयिणी जिज्ञसा ही नहीं होती | “आत्मा-श,छ्ततर-परलोक-देवता सब ढोंग है” ऐपे 
_कुतर्कों की यह आवासभूमि बना रहता है । रूते हुए चित्‌ (आक्ज्ञान ) के आवरण से 
यह अचित्‌ बन रहा है| सांसारिक विषयों को द्वी यह अकृतात्मा खुखसाधन समझता है।इसी... : 
अकृतात्मवग के लिए 'सर्वज्ञानविमूर्ास्तान विद्धि नष्टानचेतस०” यह कहां गया है[ ऐसे की 
अंकृतात्मा का करमरूप, अतएव सर्वया एजद्रूप (€ परिवत्तनशीन क्णिक ) विश्व ही को 

प्रधान साराध्य है | 











. ठीक इसके विपरीत जिन्होंने विद्यासमुचित निप्काम कम द्वारा आवरण वा द्वार अवरुद्ध 
. करते हुए प्रदुद्ध ज्ञानाओ्ि से सूवित आवरणों को नष्ट करते हुए विशुद्ध बुद्धियोग प्राप्त कर 
'क्षिया है, ऐसे सिद्धावस्थापन्न थोगी इतात्मा हैं , यही युक्तयोगी हैं । इनकी इृष्टि उस अनेजत्‌ 
रूप अक्ममाग पर ही रहती दै । एक छोर में युक्त योगी हैं, इतात्मा हैं। दूसरे छोर में झक्- 
तात्मा हैं। एक जनब्रग्म के उपासक हैं, शांततत्र के अनुयायी हैं| दूसरे कर्म्ममय विश्व के 
उपासक हैं, गतिशील च्रिक्र सांसारिक विषयों में रत हैं । प्रकृत मन्त्र इन्ही दोनों को लक्ष्य क्‍ 
बना कर कद्दता है कि “जो संसारी हैं, उन की दृष्टि में वह तल्ल चढ्षता है-। जो मुक्तात्मा हैं, 
उनकी दृष्टि में वह तस्व सब्था अविचाली है। अथात्‌ मुक्तामा अनेजत्‌ को मुख्य 'सममते हैं, 














हे 








.. २-तदन्तिकेक+ 


. अर्थात्‌ ब्रह्मगर्मित 


का 


 ब्राकृतात्मा... .. “हँध। इशोपनिषत्‌ | .. सस्वन्धनिरक्ति 
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संसारी एजत्‌ को प्रधान मान रहे हैं। सांसारिक के लिए वह्द आत्मतत्त् दूर से दूर है, मुक्तात्मा 
के लिए वही समीप से रूमीप है | सांसारिक की दृष्टि में वह आत्मतत्त भीतर छुपा हुआ है, 
मुक्तात्मा के लिए वह प्रक्रट है | योगियों की इष्टि में जो सत्य है, सामान्य मनुष्यों की दृष्टि में क्‍ 
वह असत्य है। सामान्य मनुष्यों की दृष्टि में जो सत्य है, योगी उसे मिथ्या समझ रहे हैं -। 
... एक ज्ञानमय ब्रह्म के अनुयायी ब्राह्मण हैं, एक कर्ममय श्रमरूप विश्व के अनुयायी श्रमणक हैं। 
एक आस्तिकर्की है, दूसस नास्तिकवर्ग है । एक विशुद्धकर्म के अनुयाई कर्मठ हैं, दूसरे 
विशुद्ध ज्ञान के अनुयायी ज्ञानी हैं | एक सांख्यमतानुयायी हैं, दूसरे योगमतानुयायी हैं | 
गरकार 'लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाइनथ” के अनुसार लोक में दो 
विभिन्न निष्ठाएं प्रचलित हैं 


. १-तदेजति ++------->अक्ठतात्मने इबिदुषे कर्मणि दृष्टि: ( विश्वानुयायी )-कर्म | 
२-तन्नेजति++------- इझतातमने विदुषे ब्रह्मणि इृष्टिः ( आत्मानुयायी )-अह्म 


है हा १-तदूदूरे कैकओओ भफतभ-+* अक्ृतात्मने इविद॒षे कर्मणि दृष्टि+ ( विश्वानुयायी )-कर्म | हे हे द ० हि 
“2 कतात्मने विदुषे अह्मणि इष्टिः ( आत्माज॒यायी )-अह्म 





... १-तदन्तरस्य सर्वेस्य++->अक्वतात्मने5विदुषे कर्मणि दृष्टि: ( विश्वानुयायी )-कर्म ). 
. ३-तदुसर्वै्य वाह्यतः-+->कृतात्मने विदुषे ब्रह्मणि दृष्टि: ( आत्मानुयायी )-अद्म | 


... सर्व विदित इन दोनों निश्ाओं के भेदवाद का निराकरण करती हुई श्रति कहती है... हा क्‍ 
.._ कि दोनों को प्रथक्‌ समझना अज्ञान है। वही विश्व है, वही विश्वात्मा है | वही एजत है, वही... 
. अनेजत है । वही दूर है, वही समीप है । वही सबके भीतर है, वही सब के बादर है || 











2 कर्ममाग से वह चल है, कर्मग्मिंत बह्ममाग से वह अचल है ।ब्र०्ग&..... 
.... कर्मदशया वह दूर है, क० ग० अह्मद्या वह समीप है | ब्र० ग० कर्मदशया वह भीतर उतीत 


























. छा ईशाॉपनिषतू।#- ..... सम्बन्धनिदक्ति 
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ड्टडा >3फप5 55 ःिट 5555 गिटेएटडटटटटपएं:एटटटटटए एस सससेए े 
है, क० ग॑ < ब्रश्मणया वही सत्र प्रत्यक्ष है | ब्रह्म भी वही है, कम भी वही है । व । 


५ 
४ 
हैः ह 


ज्ञान है, वही योग है । जो ज्ञानयोग है, वही कमयोग है- “गके साख्य थे योग च यश 
पश्यति स ( एवं तालिकनाई ) पंठंयति-( नान्‍्यों भेद गदी )” | द्वितीय अथ में द इसी 
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कै छः 





उपासक को विषेयात्मा कद्दा जाता दै। सिद्ध-साध्य 


कक; न ] ् ता 35६ 


में रत श्रकृतात्मा है, साध्यदशा से युक्त मनुष्य विवेयात्मा है, इसी को 'युआ्ञनयोगी' (आरुरत्तु' ह 
व्यवहत: किया जाता है । सिद्धदशा में वही विषेयात्मा कतात्मां 


दि 


कहलाने लगता है । इसी बोगी' “कत्‌कृत्य' आदि नामों सें व्यवह्वत किया जाता है| 
परम वैदिक शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय के प्रवत्तक आचार्यश्री नें इन्ही उक्त तीन विभागों को मार्यादिक- 





'जिज्ञासु! इत्यादि: शब्दों 





जीव, प्रावाहिकजीव, पुष्टेनीव मेद से इन नामों से व्यवहत, किया है । कृतात्मा युक्तयोगी 


| ( जिनपर भगवान्‌ का अनुग्रह् हो चुका है ) पुष्ठनीव कहलाते हैं--'“भगवदनुग्रहः पोषः” । 


जन्ममरण प्रवाह में इतस्तत भटकने वाले शास्त्रविमुख यथाजात जीव-आवाहिक” कहलाते 


कै रु 5 अ 


| य ही परंश्रष्ट अकृतात्मा हैं । एवं भगवदलुम्रहरूप पुष्टिमात्र की | प्राष्ति के लिए जो शात- 


प्यीदा का अनुगमन करते हुए सिद्धावस्था को प्राप्त करने में . यरनशील बने रहते हैं, वे ही 
ण॒प्रोष ले दी ह्विमागे! नाम से, 























अकतात्था .. नशा डेशापनिषत (छा...  सम्बन्धनिषक्ति 





१-कताक्षा--(युक्कयोगी) --. सिद्धावध्थापश्च----पुष्ट --- ( मनोमयसाग )-ज्ञानी 
२-विवेयात्मा, (युञ्ञनयोगा) --- साध्यावस्थापन्न ---मार्य दिक (प्रशमयमाग)-उपासक - 

. ३-अक्वतात्मा (यथाजात मनुष्य, लक्ष्यच्युतावस्थापन्न-प्रावाहिक (वाड्मयमांग/-कर्मठ 

... उपासना मध्य की वस्तु है| इस में ज्ञानकर्म दोनों का समनन्‍्त्रय है।- इसी को बुद्धियोग 
कहा जाता है, जिस का कि दिगृदशन प्रथमार्थोपसंहार में कराया जाचुका है । ब्रह्म पर दृष्टि 
रखते हुए कम करना ही बुद्धियोग है | ब्रह्म अकम है; कमे कम है | अकमे में कम सममिए, 
कम में अकम समक्तिए । कम को अकम में प्रतिष्ठित समझते हुए क्रम करने से कमेजनित 


बन्धनमूला आसक्ति नहीं दोती | ऐसा कर्म अग्नन्धन होता है। इसी अभिग्राय से भगवान्‌ कहते हैं- 


ब्रह्मरयाधाय कमाशि संग त्येकुत्रां करोति य! क्‍ 
लिप्यत न से पांपेन पद्मपत्रमिवॉम्भसा ॥ (मी० ५।१०)। 


उक्त दृष्टि से कर्मा्ग में प्रदत्त होनेवाला पुरुषश्रेष्ठ ही 'विधेयात्मा! कहलाता है। इस की... 


इेष्टि दोनों पर है। कर्मदृष्टि से वह उसे एजतू, चर, श्रन्त:प्विष्ट, समझता है, बह्मर्ष्ट से वह... 
उसी को अनेजत्‌-समीप-सतत्र व्याप्त समझ रहा है। इस अमिन्नमावता से आगे जाकर 





 विधेयात्मा-यत्रत्वस्य सर्वमात्मवाभूत्‌” इस श्रति का अधिकारी बनता हुआ सिद्धावस्था पर हे है 


पहुंच जाता है । रागद्रेष नष्ट हो.जाता है, अद्वैतमूलक अल्मानन्द प्राप्त हो जाता है | प्रकृत 
. मन्त्र इसी भाव का निरूपण -करता है । क्‍ 


ध्प षोंडशी पुरुष का अधप्ृतप्रधान विवाभाग संसार में:हिवतिरप से, एवं कमभाग गति- पा ; 

.. रुप से प्रत्यक्ष दृष्ट है। विश्वद्टया वह स्थितिहप है, आत्मइषया वह विधया-करमय है | पथिति. 
:... गतिसमष्ठि युज़ुवेंद' है | तदवद्चिन्, अतएव वेदमूर्ति नाम से असिद्ध षोडशीज़ह्म स्थितिगतिरूप 
. से ही बिश्व में व्यप्ते होरद्दा हैं, जैसा कि .अझने नदेकप् ०! इल्मादि. मन्त्रभाष्य में विस्ता र से , 





र्‌ 














आक्तात्मी पर क्‍ हा द ०59 इशोपनिषत्‌ । | ' यम्बन्धनिर्यक्त 
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बतलाया जाचुका है। यदपि स्थितिगतिमात्र तमअकाशवत्‌ फलर में अत्यन्त विरुद्ध हैं, फिर 
भी दोनों का एक ही बिन्दु पर समचय होरहा है। कैसे £ इसके लिए उसी पूर्व परिचित 
ब्राजापत्मचक्र ( कुम्हार के चाक ) पर दृष्टि डालिए | कुम्मकार के इस्तवलख्य रद के विक्ते- 
पण द्वारा दण्ड के आबात से ह्थिए कील पर प्रतिष्ठित रहता हुआ चक्र प्रव॒ल वेग से धूमनें 
लाता है। परमाणु पस्माणु गतिशीन हैं। इस प्रकार यह चक्र घन्ठों चलता रहता है । परन्तु 
आश्चर्य है कि धन्ठों चत्नते रहनें पर भी वह अपने नियत स्थान से बिन्दुमात्र भी आगे नहीं 


... चलता । हम जब भी चक्र को देखते हैं, उस्ती नियत स्थान पर पाते हैं | चल रहा है, इस 
... लिए तो चक्र 'एजति' है । साथ ही में स्थानंद्यागलक्षण स्थितिविच्युतिरृप गतिफल के. 
... अमाव से-निनति! यह भी मानना पंड़ता है। इस प्रकार दोनों विरुद्ध धम एक ही चक्र में 





समा रहे है| एक मनुष्य अपमें घर से दस मिनिट में विक्टोरिया गार्डन पहुंचता है । यदि वह 
स्थान पर ही खड़ा रहता तो उसे गतिशील नहीं कद्ा जासकृता था । आने स्थान से हटने 


. पर ही उसके लिए-गच्छति” (जाता है) का प्रयोग होता है । एक मनुष्य अपने स्थान पर 


: ही खड़ा हुआ हाथ हिला रहा है। इसके लिए लोक में -“अप्तुक मनुष्य अपन स्थान पर 


खड़ी हुआ निरन्तर हाथ हिला रहा हैं” यही तो कहां जाता है। यहीं आप घ्थिति-गति _ के 
दोनों भावों का प्रह्मज्ञ कर सकते हैं । मलुष्य बिलकुल नहीं चल रहा है, इसलिए 'नैजति/ का... 


 समस्त्रय है। अव्यवरूप हाथ चल रहा है, इसलिए एजति' का समन्वय है। समुदाय स्थिर 
ः है, अप्रयत्र चल हैं| दोनों विरुद्ध पर्मों का आश्रय एक ही मनुष्य है । यही परिस्थिति यहां 


.. पर सममिए | अद्मचक्र ज्ञानमूत्यो सत्रैया 'नवति', जूहूय से सत्रथा अचल । कममृत्यां सवंथा 









_शजति--परतरूप से सर्ववा चल | चलाचल की सम ही ईश्वर है-तदेजति तन्नेनति” । 


कुम्भकार का चक्र घूम रहा है, उसे आप देख रहे हैं । घूमते हुए चक्र कीजो बिन्दु 

अभी अभी आपसे सामने थी, लीजिए पलऋ मारते ही वह दूर से दूर उस छोर में चली गई, 
एवं जिस चक्रबिन्दु को आप अपने से दूर समझते थे, वह अभी अभी इसी कण में आपके । 
समीप आगई । सचमुच प्रतिबिन्दु दूर से दूर हैं, समीप से समीय है-तद्दूरे तद्न्तिके 





>जुकर ० 




















प्राकतात्म . अआ् इेशेपनिषत्त्‌ |छ>.... सस्व्धानिरत 
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: घूमता हुआ चक्र गतिशील अपने परमाणशुओं के भीतर से भीतर है, बाहर से बाहर हैं । 
बाहर भीतर जिधर देखो उधर चक्र ही चक्र है । पूर्वोक्त शुक्र भी ऐसा ही है-'तदन्तरस्य सर्वस्य 
-तदु स्वस्य बाह्मतः' । वस्तुतस्तु कुम्मकार के लौकिक चक्र के साथ अलौकिक ब्रह्मचक की 
तुलना करना सर्वथा असंगत है । वह गतिश्थिति तो--'रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव? 
के अनुसार अनुपमेय (लासानी-अ्रद्वित्तीय) है। जितनी रिथिरता आप समझ सकते हैं, वष्ठ उससे 
भी शीघ्रतम है। आपके लिए वह अविन्त्य है, अग्रमेय हे, अनिवचनीय है | एकमात्र तटरथ 

लक्षण से श्राप उसे जानसकते हैं | “उस की गतिप्थिति ऐसी होगी, अमुक के सहश होगी”? 
इस प्रकार उसका खरूप लक्षण वलेना आपके लिए सवंथा असंभव है | ः 


विशुद्ध आत्मापेक्षया ब्रह्म रिथर है, विशुद्ध कमापेक्षया चर है। वेदद्थ्या जू अवच्छिन्न अहम 
स्थिर है, यदवच्छेदेन चर है | वह स्थितितत्व उस गतितत्त्व के बाहर भीतर सब शोर व्याप्त 
है। यद्यपि र्थितिवत्‌ गति भी श्थिति के बाहर भीतर सब ओर विद्यमान है, परन्तु दोनों में 
...स्थितिरूप रसतत्त्व ही प्रधान है। अत्तरव 'तत्‌-तत्‌! इस रूप से उच्ची को बाहर-भीतर-दूर-- 





.. समीप बतलाया गया है | रिथिति आधार है, गति आधेय है। आधार की ग्रधानता से भी उसी... 


. का अन्‍्तरान्तरीमभाव मानना उचित होता है | श्रपि च अह्मरूप स्थितितत्व कारण है, विश्र- 





रूप गंतितत्व काय है। कार ण प्रथंमसत्ताक है इसलिए भी अन्तराम्तरीभाव में »ति न्नः ा 


तत्‌ शब्दवाच्य त्ह्म को ही प्रधानता दी है। रिथिति आधार है, गति आधेय है, इसका यह अर्थ 
नहीं हैं कि पुस्तक मेजपर रक्खी है | टबिल पुस्तक का आधार अवश्य है, परग्तु टेबिल पुस्तक 
के नीचे के भागमात्र से संबिलष्ट है | पुस्तक के बाहर भीतर टेविल नहीं है । परन्तु यहां का 





आधाराघेयभाव ऐसा नहीं है । यहां यदवच्छेदेन स्थिति है, तदबच्छेदेन गति हैं | पानी में... 








हे रा शकराखए 
... मिलकर एकरूप बन रहे हैं। पानी के परमाशु परमाणु में शर्करा व्याप्त है, शर्बः कं 





श के अंश शज पं 








' जैसा आधाराधेयभाव है | पानी आधार है, शर्करा आधेय है | पलन्‍्तु दोनों... 
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सिंदावलोकनदृष्टया एक बार पुनः षड़विकल्प सम्बन्ध पर इृष्टि डालिए ॥ इन ६ ओऑ 
सम्बन्धों में पहिले दो सम्बन्ध एक श्रेणि के हैं । इन्हें हम 'ओतप्रोतमावसम्बन्ध कह सकते 
हैं | तीमरा भेद सम्बन्ध है, चौथा अमेद सम्बन्ध है, पांचवा मेदामेद सम्बन्ध है । मेद-अमेद- 
मेदामेद इत्यादि पांचों सम्बन्ध परस्पर में सर्वथा विरुद्ध हैं | एक ही तत्व में अनेक ( विरुद्ध:) 
सम्बन्ध हो नहीं सकते, एरन्तु होरहे हैं | यही इस ब्ह्म-कर्म सम्बन्ध की अनिवचनीयता है । 
यही “ग्र-पस्त! कि वा 'ग्रव्यास! नाम के देठा अनिर्वेचनीय सम्बन्ध है । पड 


१ -अह्म कर्म में अनुस्यूत है | (अह्म कमस्थम) 


| २-कई अद्म में प्रतिष्ठित है | (कर्म अह्मस्थम्‌) ++--->ओतप्रोतमावसम्बन्ध 


-अह्य ही कर्मरूप में परिणत हो रहा है (तअक्ेव कम). (++-->अभेदसम्ब- 


 प-अह्म कम से मित्र है, कम ब्रह्म ही है ।(बक्म करमत:- 
पृथकू, कमत्प्रथक्‌ ) 


! 

+ 2 
_ ३-नबह्म कम दोनों परस्पर मिन्न हैं (अह्मकर्म्मणी भिन्‍्ने । ४+-> भेद सम्बन्ध 
! 7>भदाभदसम्बन्ध 


६-दोनों .का सम्बन्ध अनिरवेचनीय हू । ० अनिष वनीयसम्बन्ध 


. पर प्रधान दृष्टि रखंता हुआ क्रम ब्रह्मस्थम” इस द्वितीय सम्बन्ध का निरूपण करता हैं। अहा- 
 अधानापेक्षया प्रंकृत मन्त्र को प्रथम सम्बन्ध का निरूपक माना जासंकता है-( देखिएं ६०वि० 
० पृ० सं० द्वि०ख० १३६), एवं गोणदृष्टया इसे द्वितीय सम्बन्ध का प्रतिपादक मानते हुए... 
सम्बन्धद्रयीरूप ओतप्रोतमांव का दिग्दशक माना जासकता है। मन्त्र में सवेत्र “तत-तव्‌” 
का उल्लेख हैं ।“बह चलता है, वह नहीं चलता है, वह दर है, वह समीप है; वह भीतर. 
है, वह बाहर है””इस प्रकार प्रतिवाक्य के साथ तत्‌ शब्दवाच्य ब्रह्म की ही प्रधानता है| अह्म कर्म में. 5 





हर. 





ब्राकृतांत्सा जा इशोपनिषत्‌ छः ... सम्बन्धनिरुक्ति हे 
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ओत' हो रहा. साथ ही में एजति, द्रे,सर्वस्य बाह्यतः, इत्यादि वावय कर्म ब्रह्म में प्रोत 


हैं” इस ट्रितीय सम्बन्ध की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करतें हैं। मन्त्र का तदन्तरस्य 
सवस्य तदु स्वेस्य वाह्मतः” यह उत्तर भाग ही सम्बन्ध का निरूपश करता है | वस्तुतः इस 


मन्त्र का प्रधान लक्ष्य पूर्व के अनेजदेकम! मन्त्र में बतलाए गए ब्रह्मकर्मात्मक शुक्खरूप का 
दी 'तदेजति तन्नैजति” इत्यादि रूप से स्पष्टीकरण है | मन्त्रों में जामिता ( पुनरुक्ति ) दोष 
नहीं माना जाता । ऐसी अवस्था में निष्कर्ष यह निकला कि 'तरेजति०! इत्यादि मन्त्र तो पूर्व 
मन्त्रप्रतिपादित अर्थ का स्पष्टीकरण करता है, एवं यरतु सर्वाणि भूतानि” 'यस्मिस्त्सवाणि 
भूतानि०! झल्यादि दो मन्त्र अक्मकर्म के सम्बन्ध का ग्रतिपादन करते हैं। इन दोनों उत्तर मन्त्रों 


० (5 के वे पर (5 ५ है दो 
में यरतु सर्वाणि३ णद्द ६ ठा मन्त्र तो आरम्भ के-ब्रह्म कमेस्यम-कर्म ब्रह्मस्थम! इन दो. 
सम्बन्धों का निरूपण करता है, एवं यरस्मिनत्सवोणि०! इत्यादि मन्त्र ब्रह्मेव कम! इस 


.._ चौथे श्मेद सम्बन्ध का प्रतिपादन करता है। 


. आत्मा ब्रह्म है, इस का यद्द अर्थ नहीं हैकि उसमें कर्म नहीं है। विश्व कम है, इस का यह. 
तात्पर्य नहीं है कि इस में ब्रह्म नहीं है । दोनों में दोनों हैं, दोनों दोनों हैं । केवल प्रवानता . क्‍ 
अग्रधानता में तारतम्य है। आत्मा में बह्म (ज्ञान) भाग अधान है, इसलिए उसे ब्रह्म कह है।.. । 
विश्व में कर्म प्रघान है , इसलिए इसे क्र कहा है। आत्मा ज्ञानप्रधान होता इआ सुसूहम है।... 
. इस का चर्मच्चुओं से प्रत्यक्ष नहीं होता | भौतिक विश्व ही दृष्टि का विषय बनता है। पहिलि..*.*. 
.. हमारी दृष्टि स्थूल विश्व पर, दूसरे शब्दों में कममाग पर जाती है, अनन्तर (बिज्ञानद्वारा) तदन्त:- रा | 

. प्रविष्ट आत्मतत्व पर इष्टि जाती है । इसी स्थूल-सूच्रममाव के क्रम को प्रधान मानकर स्थूलारु - 














४ 4 उ द न खत इश पॉनिषत्‌ लक का माह धम्बन्धनिदक्ति | 





_न्घतिन्याय से प्रकृत मन्त्र पहिले कर्म को ब्रह्म में अनुस्यूत बतलाता है, अनन्तर ब्रह्म को कमस्थ 
बतलाता है | इन्हीं दोनों सम्बन्धों का निरुषण करता हुआ निम्नलिखित मंत्र हमारे 
. सामने जाता है--- हु 





यस्तु सवाणि भूतानि-आत्मन्येवानुपश्यति (कर्म बहास्थम) 
सवमूतष चात्मानं ततो न विजुग्॒प्सते । (ब्रह्म कृमस्थम) 
क्‍ ईशोपनिषत्‌ ६ मन्त्र) 


मन्त्र का पूर्वादद 'कर्म ब्रह्मस्थमः इस द्वितीय सम्बन्ध का,एवं उत्तराद- ब्रह्म कमस्थम” इस _ 


..ग्रथम सम्बन्ध का निरूपण करता है। 'सर्वा णि भूतानि' कर्म है, स्वेभूतेषु चात्मानं' अहम है। जो. 


.... (आत्मतत्ववेत्ता) सम्पूर्ण भूतों (विश्व) को भात्या (ब्रह्म) में ही अनुगत देखता है. एवं 
.. सारे भुततों में आत्मा को प्रतिष्ठित समझता है, वह कमी किसी से धुणा नहीं करता? 
. यह है मन्त्र का अक्तराथ । ' 


जैसा कि प्रकरण के आरम्म में बतलाया गया है, उक्त मंत्र दोनों सम्बन्धों का निरूपण क्‍ 
करता हुआ ग्रधानहूप से “कम ब्रह्मस्थम” इस दूसरे सम्बन्ध का ही. निरूपश करता है | 
यरतु सवाशणि भूतानि' सर्वभूतेषुः इत्यादि रूप से भूत भाग को ही ग्रधानता दी गई है 


..तंदेजजति” इलादि मन्त्र 'तत्‌” रूप से जहां अह्म को प्रधान मान रहा है, वहां यह मन्त्र भूत- 
..._ भाग को प्रधान लह्तय बना रहा है । प्रझकू-पराक्‌ मेंद से ब्रह्म के दो विवत्त हैं । प्रत्यगुतह् 


अहम? है, परागुत्रह्म 'वम! है । एक अस्मतशब्दवाच्य विषयी अह्म है, दूसरा युप्मतपद- 

वाच्य विषय ब्रह्म है। विषयी प्रत्मक्‌ है, विषय पराक्‌ है, बाहर हैं । युप्मदस्मतूप्रत्ययगोचर 
विषय विषयी तमःप्रकाशवत्‌ परस्पर में अत्यन्त विरुद्ध हैं । प्रत्मगुत्र् ज्ञानप्रधान है, परागत्रह 
करमप्रधान है । हम और विषय यही दोनों ऋमशः प्रत्मग्‌ पराग्‌ बह्म हैं । हम (आत्मा) भीतर. 
हैं, विषय बाहँर हैं | हम शानप्रधान हैं, विषय कर्मप्रधान हैं । ज्ञान प्रकाश है, ज्योति दै ।._ 























अकृतध्मा....... “#॥ इशाप षत्‌ ॥$ .. सम्बन्धनिर्ुक्ति 
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कर्म अप्रकाश है, आवरण है । इस प्रकार लोकिक म्नुष्यों की दृष्टि में दोनों ब्रह्म परस्पर में 
अत्यन्त विरुद्ध हैं | यह विरुद्ध दृष्टि ह्वी निन्दास्तुतिभाव की जननी है । रतुतिभाव का आात्मी- 
यता से सम्बन्ध है | निन्दाभाव का परभाव ,अनात्मीयता से संबंध है। संसार (संसारी मनुष्य) 
अपने को आर अनुगत रहता है, पराए की ओर विमुख रहता है । अनात्मीय वस्तु से घृणा हु 
बरता है , भात्मीय से प्रेम करता है | विष्ठा से मनुष्य घृणा करता है, क्योंकि इस की दृष्टि में: 
यह अनाम्मीय है | इस प्रकार कमरूप विषय , एवं ब्रह्मरूप आत्मा को भिन्न भिन्न समकनें 
पाला मनुष्य संसार में कितनों ह से गग करता है, कितनों ही से द्वेष करता है । अनुकूल 
चेदनीयता में रागका, ग्रतिकूल वेदनीयता में द्वेषका उदय है । दोनों में बंधनमूला आसक्ति है । 
आसक्ति दुःख का कारण है ! स्तुति भी शोक का कारण है, निन्दा भी शोक का कारण है । 
यह निन्दा-स्तुतिभाव तभी तक रहता है, जब तक कि आत्मा और विषयों में भेदबुद्धि रहती है । 


द्वेष तभी तक है, जब तक कि वह उसे अनात्मा (अपने से भिन्न) समझता है। एवमेव स्तुति. 


भी परभाव से ही सम्बन्ध रखती है | यदि उसे यह विदित होजाय कि में उसमें हूं, वह. मुझमें 


है, हम दोनों एक ही चणक के हिदल हैं. मेरा स्वरूप उस पर ग्रतिष्ठित है, वह मुझ में प्रति... हा 


्ठित ढे तो ऐसी परिस्थिति में रागद्रेषमूलक स्तुतिनिः्दाभाव का अवसर ही नहीं आता | जब दोनों एक 
दूसरे की प्रतिष्ठा हैं तो कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन निन्‍्ध, कौन स्तुल, कौन निंदक 


. कौन स्तोता। इसी निन्दामूलक कुत्सितभाव का निराकरण करती हुई, अह्मकर्म दोनों में हर हु ३ हे 
. अजुग्राह्म अनुग्राहकता का निरूपण करती हुई श्रुति कहती है कि- “तुम सम्पूर्ण परत कों आमने ल्‍ 


. समझो, एवं सम्पूर्ण भूतों में आत्मा को समझो । कर्मरूप विश्व के जरें जरें में अकरमेरूप अहम. 
को व्याप्त समझो, एवं ब्रह्म में सर्वत्र कम को अनुस्यूत समको | यदि तुम आत्मा और विश्व. 
के इस ओतमग्रोतसम्बन्ध को व्यवसायबुद्धि से समझ गए तो तुम्हारा शोकमुलक निन्‍्दास्तुति- 





का उदय ढ्वोता है। यह ज्ञोम ही अशान्ति का कारण बनता इआ आत्मपत्तन का ग्रवर्धक बनता ता. 7 0] 


.. है। निन्दा द्वेषमूला है, स्तुति रागमुज्ना है | एवं पूवे कथनानुसार रागद्वेष का अपने पराए से . ः कट 
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सम्बन्ध है। जहां-'यह अपना है. वह पराया रै। यह भाव है, वहीं रागद्रेष है। दोनों द्वी मोह 


के उत्पादक हैं। जब तक भेद बुद्धि है, तत्र तक रागद्रेष है । जबतक रागद्वेष है, तब तक 


मोह है | जबतक मोहमिश्रत बुद्धि है, तब तक बुद्धि कलुषत है । कलुषित बुद्धि ध्यानशल्या 


है | ध्यानशत्या बुद्धि निबल बनती हुई, मन पर अधिकार रखती हुई मन की सबलता का 
कारण बन जाती है | सबल मन सन्नदोषरूप आसक्तिभाव का ग्रवत्तक है । आसक्ति कामना 


की जननी है| कामना क्रोष हवा कारण है | कब संभोह का पिता है। संमोढ सहतिश्रश का 
जनक है । स्मृतिश्नेश बुद्धिनाश का कारण है । बुद्धिनाश श्रात्मपतन का कारण है. । यही 

.. आत्मघात है, जिसका कि पुरुषात्माधिकरण के आवरणतन्त्र में विस्तार से निरूपण किया जा- 
: चुका है। इस आपत्ति से बचने का उपाय है-बुद्धि की स्वरूपरक्षा । तदर्थ रागदेेषमूलक मोह 
का परित्याग अपेक्षित है | तदर्थ रागद्वेषमूलक बह्म-कर्म की विजातीयता का परित्याग आवश्यक 


है | तभी परम शान्ति मिल सकती है । पा 
ज्ञान-कर्म को मिलाकर देखिए, तभी आनन्द है | ज्ञान की कर्म में उपासना कीजिए, कम हल 


"की अकमेरूप ज्ञान में उपासना कीजिए | ज्ञॉनपू्वक कम कीजिए, कम को ज्ञान के आश्रित . 2 


बनाइए, कर्मद्वारा ज्ञानसंपत्ति ग्राप्त कीजिए | यही बुद्धिमानी है, इसी को बुद्धियोग कहते हैं । 
यद्दी नि.प्रेयसपन्‍्या है | इसी श्रौतार्थ का ध्वष्टी करण करती हुई स्मात्ती उपनिषत कहती है-- 


कृपेणयकंम यः पश्येव, अकमेणि च कम यश । 
स बुद्धिमान्‌ पनुष्यषु स युक्तः कृत्नकमक्ृत्‌ ॥ (गी० ४) ८) 


पर्व कथन से साधारण मनुष्यों को द्वैत का श्रम हो सकता है । “कम को ब्रह्म में 
देखो, ब्रह्म को कम में देखो” यह अक्षर अहा-कर्म इन दो तत्तों की सत्ता सिद्ध करते हुए 


शक 








प्रकृतात्मा क्‍ "ग्। इंशोपनिषत्‌ एड्लिल ... सम्बन्धानर्दाक्ति 
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प्रतीत हो रहे हैं | जब तक द्वेत है, तबतक कम्प है, जबतक कम्प है, तबतक भय है-- . 
- 'द्वितीयाद वे भये भवति' | जबतक भय है, तबतक अशान्ति है-“अशान्तस्य कुतः सुखम' 
जुऊ पू्वनिरूपणशली से किसी को द्वैत का श्रम न हो जाय, बस अशान्तिमूलक इसी दैतश्रम का 
रा उन्मूलन करती हुई श्रुति कहती है--- क्‍ 





यस्मिन्सवाण भूताने, आत्मेवासूदविजानत 


तत्र का महिः के शाक्‌ एक्तमनुपश्यतः । 
( ईशोपनिषत्‌ ७ मन्त्र ) 


. अभ्यास द्वारा बुद्धियोग ( निष्काम कर्मयोग ) का साधन करते करते जिस समय आत्म- 
साक्ञात॒कार हो जाता है, उस समय उस युक्त योगी के लिए सारा ग्रपश्च आत्मा ही बन जाता 
है | ऐसी अवस्था से युक्त उस ज्ञानी के लिए कहां शोक है, कहां मोह है । “यदुद्रमन्त रे 

. कुझते, अथ भय मवति” के अनुसार जबतक द्वैत है तमीतक भय है | एकल व्यापकता का 
.... मूल है | व्यापकता में कम्प नहीं है । एक वस्तु का अन्य स्थान की ओर क्ुकना ही तो कम्प 
... है | व्यापकतत्व से अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है, जहां कम्पन को अवकाश मिले | ऐसी परिष्थि- द 
ति में आत्मा में स्थानच्युतिरूप भय कैसे हो सकता है । (इदं वा इद वा! इस नानाभाव से 





.. मोह दोजाता है । चित्त का वैचित्य द्वी मोह है । मोद से विवेकशक्ति नष्ट हो जाती है । कावा-.... 


_कार्यविवेकता मारी जाती है । इस प्रकार मोह के साथ साथ ही शोक का उदय होजाता है।. 
इस शोक-मोह से छुटकारा पानें का उपाय है-अद्गैतमाव की उपासना | इसी से मोहकलिल 


का नाश होगा । बुद्धि में विद्या का उदय होगा, तभी शोकनिवृत्ति होगी, जैसा कि स्मृति रा क्‍ 


. कहती है 


यदा ते मोहकलिले बुद्धिव्येतितरिष्यति । । 
तदा गन्तासि निवेद श्रोतव्यस्य क्षतस्य च ।! (गी० २।४२) 
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.. श्रुति का तात्पर्य यहीं है कि ब्ह्म-कर्म दो विवत्त हैं | माति दो हैं, सत्ता एक है, इसलिए 
_परमार्थतः झद्वैत दे । सत्तामेद ही ढैत का कारण बनता है । श्रति का 'विजानतः” शब्द बड़ा 
चमत्कार रखता है। 'जानतः'नहीं वहा, 'विजानत:” कहा है। “ब्रह्म व्यापक है; आत्मा एक 
है, कहीं भेद नहीं है?” इस प्रकार केवल शब्दज्ञान 'जञानतः” से सम्बन्ध रखता है । वास्तविक 
कर अनुभूततत्वज्ञान का 'विज्ञानत/ से सम्बन्ध हे । श्रति कहती है कि तुमने सारी उप- 
निषरद पढ़लीं, जीवन भर ब्रह्मवेद॑ सत्रम! आत्मवर्द सर्दें-नह नानास्ति किश्वन! का पारा 
यश किया, पःन्‍्तु इस कारे वाचिक ज्ञान से ( शब्दश्रवणमात्र से ) तुम्हें तबतक कदापि शान्ति 


. नहीं मिल सकती, जबतक कि तुम यथार्थरूप से उस ज्ञान पर प्रतिष्ठित न हो जाओ । जैसे 


.... पानी को तुम पानी समझ रहे हो, अप्नि को अग्नि समझ रहे हो, इसी प्रकार कोरे शब्दाडम्बर 
.. को छोड़कर जिस दिन तुम अन्तरात्मा से अद्वैततत्व पर विश्वास कर लोगे, तमी शोक-मोह से. 


5 चाहिए। 


हा छुटकारा द्वोगा । नहीं तो-'कल्ों वेदान्तिनः सर्वे” यह वाक्य गसिद्ध है ही | जानना सामान्य क्‍ 
ज्ञान है, इस का मन से सम्बन्ध है | विशेषरूप से-कायकारणसम्बन्ध परिज्ञानपूर्वक जानना... 
विशेषज्ञान है | विशेषरूप से जानना यथार्थ जानना है | इस विजानन का बुद्धि से सम्बन्ध... 


है। इद्मित्थमेव” यह विश्वास बुद्धि से ही होता है । श्रद्धा करना जहां मन का काम हैं, .._ । 


विश्वास करना बुद्धि का काम है । बुद्धियोग ही शआत्मा के विद्याभाग में प्रसादयुण का उदय 
.... करता हुआ शोक-मोह निद्ृत्ति का कारण बनता है। “पूर्व के मन्त्र में दृतसम्बन्ध का निरूपण 
... छुआ, एवं प्रकृतमन्त्र अद्वतसम्बन्ध का निरूपण कर रहा हे” इस में विरोध नहीं समझना 


 डपायाः शिक्षमाणानां बालानामपलालना।। 
. असत्य वत्मनि स्थिला ततः सत्य समीहत ॥ ( वाक्यपदी ) 


इस शिक्षासिद्धान्त के अनुमार श्रधिकारी भेद से श्रुतिन द्वैत-अ्रैत दोनों भावों का... 
क्रमिक निरूपण किया है | अह्म-कर्म को सभी प्रथक्‌ प्रथक्‌ समभते आरहे हैं | पहिले श्रति इस. 
. आत्यन्तिकमेदबुद्धि का निराकरण करती है | श्रुति कहती दे कि जिन को तुम सर्वथा मिन्न 

















समझ रहे हो, विश्वास करो वे दोनों तत्तत भात्या प्रथक्‌ प्रथक प्रतीत डोते हुए भी परमार्थतः 
अपृथक्‌ है, दोनों में दोनों अनुस्यूत हैं । जब अधिकारी इस ग्रथम श्रेशि में उत्ती्ण होजाता है 
तो आगे जाकर--“यपश्मिन्सवीणि भूतानि! इत्यादि रूप से श्रति रहे सहे भेद का भी 
निराकरण कर देती है । ग्रातिमासिक द्वैत से व्यावहारिक द्वैत पर लाती है। अन्ततोगत्वा पार- 
मार्थिक अंद्रेत पर पहुंचा देती है । इस प्रकार ग्रकृतमन्त्र अद्मेव कमें! इस चतुर्थ सम्बन्ध का. 
निरूपण करता हुआ बह्म-कर्म के अमेद सम्बन्ध का ही दिग्दशन कराता है । क्‍ 


सै ; बी क | |) 
डे है ् हर पु 303 ५ हा 
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परमेही *+7777“ *<* झाप॥ >>? महानात्मा 


( प्राइतात्मापिकरणे महद्ात्माविकरणं द्षितीयस ) .. 


अधववदावाच्छन्न --तंजस्नह सवात्मा 
एकाक्यानः 


से पयगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ 
कविमनीषी परिभूः खयम्भूयोथातथ्यतोध्यान्‌ व्यदधातू-... 
े शाश्वतीम्य:ः समास्य:।....... 
(ईशोपनिषत्‌ ८ मन्त्र) 
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. है०- 


..... एकेऊ जाल बहुधा विकुबनस्मिन क्षेत्र सहरत्येष देव: 

हे ११ 5 मभूयः सझ पतयस्तथेश: सवांधिपत्य कुरुते पहात्मा ॥ (श्वेता ७ ५।२)। 
. य; पूर्व तपसो जातप्रदश्यः पूवमजायत |... 

- गुह्ां प्रविश्य तिष्ठन्त यो भूतेमिव्यपद्ययत || (क5० १।३।६) । 


रह “ 





वेदाहमेत पुरुष महान्तमादिल्लवण तमसः परत्तात | 


तमेव विदित्वातिम्ृत्युमेति नान्‍यः पन्‍था विद्यतेप्यनाय || (यजुः३१।१७) | 
अदृब्य! सम्भूतः प्रथिन्ये रसाच्च विश्वकमंणः समवत्ततांग्र 


...तत्य त्वष्टा विद्घट्रपमेति तन्मत्यस्थ देवध्वमाजानमंत्र || (यज्ञः!३१।१७) | 
. तदेवाग्निस्तदादिल्वस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा 


तदेव शुक्र तद' ब्रह्म ता आप! स प्रजापति; ॥ (यजुः३२।१) । 
क इम वो निण्यमा चिकेत वत्सों मातृजनयत खथधामिः | 
बद्चीनां गर्भो अपसामुपसथान्‌ महान्‌ कविर्निश्वरति खधामि: ॥ (ऋ० १॥९५॥७)। 


महाँ असि महिष वृष्ण्येभिधनस्पृदुप्त सहमानों श्न्यान्‌ । 


एको विश्वस्य भुवनस्य राजा स योधया च क्षुयया च जनान्‌ | (ऋ० ३॥४६।२) | 
नि वेवेति पल्नितो दूत आस्यन्तर्महांश्वाति रोचनेन । क्‍ 

वपूंषि विश्वदर्मि नो विचष्टे महद्देवानामसुरत्वमेकम ॥ (ऋ० ३॥५५०॥३)। 

यन्‍त्वा जनासो अमि सश्चरन्ति गाव उष्णामिव ब्रज यविष्ठः । 

दूतो देवानामसि मत्योनामन्तमहाँखरसि रोचनेन ॥ ऋछ० १०।४।२)। 

तद़े स प्राणो5मतन्महान्‌ भूल्वा प्रजापति: | क्‍ 

भुजो भुजिष्या वित्वा यत्‌ ग्राणान्‌ प्राणयत्‌ पुरि॥ (शत० ७।४।१।२१) । 

आंविः सन्निहित गुहाचरं नाम महत्यदमत्रेतत्‌ समर्पितम्‌। 


 एजत्‌ प्राणन्निमिषच्च यदेतजानथ सदसदरेण्य पर विज्ञानाथद्ररिष्ठ प्रजानाम्‌॥ 


ह (मुण्डको ० २२॥१)। 
महान प्रभुव पुरुषः सत्तस्थेष ग्रबत्तकः । 
छुनिर्मलामिमां ग्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः (श्वेता० ३।११)। 


अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्वत्रस्थितं | 





द # *-अश्निट, २-वायुट, ३-आदित्य:, ४-चन्द्रमा: ( सोम: ), ५-शुकं ( मातरिश्वावायु-), ६-्आप+, 
पक .. इल्येतेषां समाध्स्तद्‌ ब्रह्म , स प्रजाणुत: पटकला महनात्ना पश्वस्थ पृ: | । गा 
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॥ श्री: ॥ 






.श्॒ वेदेतव परम ब्रह्म धाम यत्र विश्व निहित भाति श॒श्रम । 
डउपासते पुरुत ये हाकामसते शहर्के -मतदतिवत्तेन्ति धीराः ॥ १ 








हि 
.. मम योनि-मेहट बहा तस्मिन गर्भ दर्धाम्यहम ! हा 
.. संभव; सबमूतानां ततो मवति भारत] २ ॥ क्‍ 
..... सवयोनिषु कौन्‍्तेय मूत्तयः संभवन्ति याः | 
....ताराई ब्रह्म महंद योनिरढं बीजप्रदः पिता ॥ ३ 
(गीता १४७ |३।४ ) 


३७ _.. हैवेद सर्वर” के अनुसार दश्यमान सारा ग्रपश्न अहम है | इस के झराठ अवयव.. 
/#*._ है, हैं , एवं अष्ाज्षरदन्द को गायत्री कहा जाता है | अतरव अष्टावयव अह्मरूप 
स॒ 






खा है 22 सर्वग्रपश्न को हम 'गायत्रत्रह्म' कह सकते हैं, जैसा कि 'तान्येतान्यही । अष्ठा-. 






क्‍ (! / डे > ज्ञरा गायत्री | गायत्र साम | त्रह्म उगायत्री' (जै०्उ० जा> शब).. 
|. इब्यादि सामश्रृति से स्पष्ट है | अह्मंग्रजापति (ईश्वर्म्जापति ) के यह आठ अबयब 
विकारेत्तर, विश्वरुटू, पश्चमीकृतपथ पश्चजन, पुरमन, पुर... 
... इन नामों से असिद्ध हैं, जिनका कि विशद निरूपण पूर्व के प्रकरणों में किया जाचुका है ।.... 
... अल के इन झआाठों अबयों में से प्रत्येक अवयव पश्चकल है । इस प्रकार कलाइष्टि सेअझ की... 





द अव्यय, अत्तर, आत्मत्तर, व्‌द् 


पा 8 












































आओ कम द क्‍ “शी देशा पनिषत [| ० कक 7 मन्‍्त्रकाअबद्रार्थ... रे 


ला कप डडेटटटपपटटपटिटडडटट पट वि य टि टेट टएट ८ पिटपट ड एड ए ट टलललसरए सर कक, जार, लीं ७ 
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हक पक विद कलह कैली कि पट १० जब, बजट कट ग..ह १ैटी +ह२ 


४० कलाएं हो जातीं हैं। इसी चत्वा शतकल छुन्द को “परमाविराद कहा जाता है । विराट- 


हि मा कआ  ] छू रह किकली फैन ओन किन कर नस 





छुन्द के दशिनी विरादू,विशिनी विराद्र त्रिशिनीविराट,चल्वारिशिनीविरादू-(१०-२.०-३ ०-४० 
यह चार/विवत्त हैं उनमें चत्वारिंशिनी (चालीस अच्तर की) विराट ही परमाविराद कहलाती है ।' से 
इससे बाहिर कुड़ भी नहीं। है| पुरुष, अन्तर्नप्रकृति, विक्ृति, विकारसंघ (विश्व) सब कुंड इस केक 

रमाविराद के गभ में निविष्ट पुरुषार्ताष घेऋरण के उपक्रममें पर्माविराद्‌ का खरूप ग्रका- 









से बतलाया गया है-(देखिर ई०वि +भा 9प्रु०से० ७३)। अज्ुगम सिद्धान्त के अनुसार विराट . हि 


समन्वय होसकता है. । अतरव-एपा वें परमा विरा यचलारिंशिनी' 


ब्रा० २७)१०२) इस अनुगम वचन के अनुसार इस का ब्रह्म की उक्त चालीस कलाओं 


थ किया जासकता है । अरह्म ही 'सर्वभ/ है। एवं सर्व वें सहख्म” (शत० 
६५२) इत्यादि के अनुसार सर्वशब्द सहख्न......' 


न्तिम सीमा | का बांचक है । अतरव इस परमभावरूपा, सवरूपा परमाविराद को 

जाकर. ताण््यश्रुतन 'सख्ात्षरा वें परमा विराट! (तां. जा. २५। ६ । ४१) इंया 
सइलाक्षए बतलाया है । सहलाक्षरा का अर्थ सरवाक्षणा ही है। गायत्रयादि इतर सारे 
गे में प्रति हैं । कोई भी छन्द इस का धरेश ( अतिक्रमण ) करने में समथ क्‍ 


नि मिि न यश किशकिक शक्कर कलम 
..._# नियतमांव से सम्बन्ध रखने वांसे वेदबचन निगम कहलाते हैं, एवं कई अनुरूष भादों का निरूषए 
करने वाले वचन अनुगम कहलांत ह॑ । उदाहरण के लिये ' इन्द्रो वै दवानामोजिष्ठो बलिष्ठः * यह 
' क्षेबल इन्द्र का निरूषण करता हुआ निगमकोटि में प्रविष्ट है। एवं 'यानि पश्चणा च्रीणि च्ीखि० 
कंनक भावों से सम्बन्ध रखता हुआ अनुगम है । यहां ५-३-का उल्लेख नहीं किया 


सामान्यरूप से पांच जगह तीन ताना यह कह-दिया गया है ।.सूष्टिचारा में ऐसी ए्थात 


उपलब्ध है | उन सबका सअद अभीष्ट था, अतः किसी का नाम न लेकर सामान्यद्य सै 


व्रीणि! यह कह दिया है। 'एवा वे प मा विराद्‌ यंचर्वा ईशिर्न:? यह भी उक्त 






08३ हर 

















परम [ आई 










































प्रकृतात्मा | 5 ईशोपनिषत्‌ ।#* . अन्त्रकाश्वक्रार्थ 





नहीं है, यह सब से अति (अतिक्रान्त ) है, अतएव इस के लिए “पविराड़्वा अनाघृए छन्दा द 
(शत. ८। १२। ४ । 9 -यजुः सं. १७ | < ) यह कहा गया हैं । यद्यपि अह्मरूप परमा- 


विराद की इन चालीसों कलाओं का पूर्व में व्यध्टिहप से उल्लेख करदिया गया है, तथापि सम- 
शिज्ञान के लिए इन का यहां भी दिग्दशन करादेना असंगत न होगा। एक बात और ध्यान में 


 रखिए | विराट्जह्म प्रजापति है। एवं प्रजापति का “आत-आण-पशुप्तमष्टि “तजापति/? 


यह लक्षण है । ऐसी हिथिति में इस विशद्‌ प्रजापति में मी ३-४-१-ऋम से आत्मा-प्राण-पशु 


| ड््नं तीन विभ [ गो का भोग मानना पंड़गा। अव्यय-भअ्त्तुर-अेात्ततह्ुर ब्रह्म के इन तीन व्रवयवों की द 
समष्टि आत्मा है, विकार-विश्वस्ट्‌ पश्चजन-पुरझ्ष न-इन चार अवयवों का संघात प्राण हे.एवं 


पुर को पशु कह जाता है, जैसा कि आगे के परिलेख से स्पष्ट हो जाता है।.... 7 


.. उक्त विरास्जह्म का जन्मदाता तत्व ही शुक्र” नाम से प्रसिद्र है | शुक्र के सम्बन्ध से ही. 
विराट पुरुष चालीस कलाओं में विभक्त होजाता है। इसी सर्वोपादनभूत शुक्रतह्म का निरूपण 


.. करती हुई श्रति कहती है--- 


स पथगाच्छुक्रमकायमत्रण मस्त़ाविर शुद्धमपापापैद्धम । 
बेभनीपी परिभूः स्वयम्भमूयोथातथ्यतो5थोच व्यदधात: 
शायतीम्यः समाभ्यः ॥ 


“कार्यरहित, वरणरहित, स्नायुरहित, अतर्व अकाय-अव्रशु-अस्नाविर ताप _ 
. से प्रसिद्ध, अतएव शुद्धपाप्मा से अविद्ध शुक्र के चारों ओर वह व्याप्त होगया, दूसरे... 
शब्दों में शुक्र को चारों ओर से घेर लिया | (इस प्रकार शुक्र को चारों ओरसे 


रा ह बेष्टित कर) कविं-मनीपी-परिमू-स्वयम्सू इत्यादि विविध नामों से प्रसि 








हा उस तल ने (शुक्र द्वारा) यथा तथारूप से सदा के लिए पदार्थों का निर्माण करदिया | 0) 
... अथीव वह तल पहिलि शुक्र को वेष्टित करता है, एवं वेह्टित शुक्र से वि का निर्माण. 











प्राइतात्मा.. .._ «8 ईशोपनिषत्‌ताओ . मन्त्रकाश्रत्ञाथ 
| राज यम मरा भार समर पाक का आरा ज रु रा 25 7777277 4 िणण् का ४ न अभइक ककतकनका अमर ऊन २७२ 
किया करता है। उस का यह रचनाक्रम अनागनन्त है, सदा एक्सा है । एक ही 





नियम से विश्व का निर्माण हुआ है, एवं इसी प्रकार भविष्य में भी निर्माण. शेता 
रहेगा” यह है मन्त्र का अक्तराथ । प्राचीन व्याख्याताओं ने इस मन्त्र का क्‍या अर्थ किया है? 
ला ..._ एवं विज्ञानइष्टि से वह कहां तक ठीक है? यह मी जान लेना शआवश्यक होगा |... 
ग्राचीनों के मतानुसार उक्त मन्त्र आत्मा के रवरूपलक्षण का निरूपण करता है। वे 
.. _बढते हैं कि-“ पूर्व के मन्‍्त्रों में जिस आत्मा का निरूपण हुआ है, वह स्वस्वरूप से 
. कैसा है * उस का खरूपलतण क्या है “म पर्यगात्‌ ” इत्यादि मन्त्र इन्हीं पश्चों 

. का समाधान करता है । उक्त लत्तण आत्मा परितः व्याप्त होरहा है , आकाशवत्‌ 




































वह सर्वव्यापी है , वह शुद्ध शुक्ररुप है, ज्योतिष्यान्‌ है, दीप्तिखरुप हे-... 
( प्रकाश खरूप है ), भ्रकाय है ( अशरीरी है ), लिड्रशरीर से वजित है, अत्त... 
| है, शिराशून्य होने से अस्नाविर है। इस प्रकार अन्नण और अरनाविर इन दो 
है। वह शुद्ध है, निमल है, अविद्यामल से 
है, इस प्रकार 'श॒द्ध” शद्ध से कारण शरीर का प्रतिषिष्॒ किया गया है। धर्माधर्मादि 





का से विवजित होता हुआ वह अपापविद्ध है। मन्त्रगत शुक्र-अकाय-अबव्रर- 
... शस्नाविरं-शुद्धं-अपापविद्धं एन वचनों को शुक्रः-अकायः-अव णः- 
। .. ये श्रस्नाविरः-शुद्ध -अपापाविद्ध!ः इस 7कार पुग्लमभाव में परिणत कर लेना 

कक...  चाहिए। क्योंकि पर्यंगाव! इत्यादि रूप से पुंस्वभाव से उपकप कर 'कृविमनी पी 












 । ः : उपक्रम उपसंहार में पुंस्वभाव की प्रधानता है तो मध्यपतित शुक्रमकायमब्रण॒म- 





स्नाबिर शुद्धमपापविद्धर्‌ हरि गरय की उृंसवाभानता खतः सिर शोजाती है 












रहने वाला परिभ्‌ है। 








भ्क्ट 
































. क्रकुतात्मा .. 2 ईशोपन्िषत्‌ ।हँए....... शुक्रशब्द की व्याप्त 
बह खयमेव प्रकट होनें वाला खयम्भू है। उस निस सुक्त ईश्वर नें सबेज्ञ होने से 
कविव्य पदार्थों को संवत्सररूप प्रजापतियों के लिए यथानुरूप विभक्त किया हैं 
( देखिये ई.उ.शां.भा. ८ मन्त्र ) 
उक्त अथ वी समालोचना करनें की न हमारी योग्यता है, न अधिकार है । हां इस 
सम्बन्ध में हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि 'अनेजंदकम' इत्यादि मन्त्र से श्रृति ने दि्रहाम 
घड़त्रम्म का निरूपण करते हुए मातरिश्रा द्वारा दिल्लह्म में पड़त्रम्म का आधान बतलाया। श्रागे 
के तीन मन्त्रों में त्रह्म-कर्म के सग्बन्ध का निरूपण किया, एवं प्रकृत मन्त्र में उसी मातरिश्रा 
को लक्ष्य में रखकर शुक्र का निरूपण किया | उस मातरिश्वानं श्राप की उस अनेजदेजत्‌ 
तत्व में आहुति दी, इस से शुक्र का खरूग निष्पन्न होगया । उस शुक्र के चारों ओर वह मात- 
रिश्वा व्यास होगया । इस प्रकार “वह मात्तरिश्वा जो कि तत्तद्विशिषधंर्मा के कारण कवि, 
पनीषी, परिभू, खयम्भू, इसादि नामों से प्रसिद्ध है, उस अकाय, अंत्रण, अरनाविर, 
शुद्ध, अपापविद्ध शुक्र के चारों ओर व्याप्त होगया, ऐसे शुक्र से वह मातरिखा 
ऐनिर्माण में समर्थ हुआ, जो कि रष्टिपरवाह सदा के लिए एकसा चला आरहा है” _ 
इस सीधी भाषा में मन्त्रनें शुक्रविभूति का निरूपण किया | “उपक्रम में पुरुष है, उपसंहार में 
भी पुरुष है, इसलिए मध्यपतित नपुन्सक भी पुरुष है” इस द्रबिड्प्राणायाम की हमें तो 


नमन ननन-न-न-ननननननननननननननननननानननननन नमन लिन लनभननन नम लए एप ्शतधभ५ैय उ्््फव्््् 8 हक, ऑफिक ैप ,कटीरय,लल 0, .टीपय .# १५ ही क जीभ जी क.वरी ४. न. 8. आय यह आय न 87 60५2. 200/00ए७ ह3..रक 


कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | अब देखना यह है कि श्रुतियों में शुक्र शब्द कहाँ कहां... 


: श्रयुक्त हुआ है! एवं तत्ततू स्थलोंमें शुक्र शब्द का क्‍या क्या थे हुआ है ? यों तो शुक्र शब्द 
सैकड़ों स्थानों में प्रयुक्त हुआ है | उन सब का दिग्दशन तो प्रकृत में नहीं कराया जासकता। 
. केबल दो चार स्थलों का निदशन ही विषयसंगति के लिए प्यास होगा.।..... ० 
... १- ते शुक्रमेतदतिवत्तन्ति घीरा:' (मुण्डक ३२१ । 
.._ २-“उच्छुऋमत्कमजते सिमस्माव' ( ऋकूसे० १९४५७, ) | 
.... ३-त्ते शुक तन्‍्वो रोचते!! ( ऋकुस० १।१४०।१३१। ) । 
... ४- विश्वाहा शुक्र पयो अस्य दुत्तत” ( ऋकूसं० १।१६०।१।) । 
































“2 इशीपनिषतू छ* ः शुक्रशब्द की व्याप्त 


७ _,-. हज ्‌ लिप पी िट लीक कुल पल दही चित पिन पर अत्य कह हनी हू. 5५० 






_ ब्राक्ृतात्मा 
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अजीत ही फ करी .#ीी करी डिजरी जैक ती किन िफिय डी 8. हर #, /ह 78, ३५.१ कै. औकि, ही हक. तो फिलती फनी कल कै. $.- 


पू--“छर्णशुक्रमुपसो वि दिद्लात// उहकुर० २।२।७)) । 
६--.“प्रयखतीरीव्ते शुक्रमचि/” (कस? रे।। रे |) 
७--इन्द्र शुक्र पिवा सोमम” (कूस> रेहहेरे [२।) । 

“वर्णमतिरच्छुक्रमासाम (ऋकुस० ३।रे४५ ५) 
१--“बयोधा टपा शुक्र दुदुहे” (ऋकसे० '४३॥१०। ) । 
१०-“अपिष्यान मघवा शुक्रमन्ध। ( ऋक्से० ४२७४। )। 

_ ११-०शुक्रं तस्बन्त आरज?” (ऋकूसे० ४४घ२। )। 
१२-“प्रवायवे भरत चारू शुक्रम'” ( ऋकूस० ४॥४ ३।रे। हम 
4३- आसूर्यो अरुदच्छुक्रम” ( ऋकुस० श४४।३८। हल 
१४-शुक्र तेठन्यद्यनते तेउन्यव”” ( ऋकुस> ६२५५।१। )। 
१५-“सकृ छुके दुदुहें एश्निरूपः | ६ ऋकस० &६॥६६।९।) । 
१८- तत्नन्लुदेवहित शुक्रमुच्चरव्‌” ५ ऋक्स० ७।६६।१६।) । 

१७-' झसुं दिवि शुक्र ज्योतिरधारयः” ( ऋक्‍ूस० ८।६ रै३० ). 


१८-०“शुक्र हिरण्यमाददे” ( ऋकूस० दा६३११९ )। 
+ १- पवपान ऋते बृहच्छुक्रमँ ( ऋक्स० <।६६।२४। ) | 
२०-४दिवि शुक्र यजतं सूयस्य” ( ऋक्से० १०।»३। ) । 
२१-“ज्योति: शुक्रमसो” ( ऐजा० »१२। ) | क्‍ 
२-शुक्रं हिरण्यम” ( ऐज्रा० १७ ६॥३। ) 
५ ३-०ह्यौतिंय शुक्र हिरणयम ( ऐज्रा० ७१२। )। 
२४- शुक्र ब्ेतच्छुक्रेण क्रीणाति यव्‌ सोम हिरण्येन” (शत० ३।रै रे |&/) 
' २५-“तेजो5सि शुक्रम स्यस्शुतमसि शराज्य [7 (शत० १३। १२८ यजथुः रै। १) 
. २६-“शुक्राह्वाप/ (ऐ० आ० १॥»६।३॥) | आम क 
२७-“ससं वे शुक्रम'” (शत० ३॥६ ३॥२५॥ 
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प्राकृतात्मा... .. 2 इशोपनिषतू कछ शुक्रशब्द की व्याति 
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... जिन जिन प्रकरणों में उक्त रूप से शुक्र शब्द प्रयुक्त इआ है,उन उन प्रकरणों को अपने 
सामने रख लीजिए, उपलब्धभाष्यों को भी थोड़ी देर के लिए उपकारक सममिए, ओर फिर 
अगर कीजिए | आप को विदित होजायगा कि शुक्र शब्द का अमुक अथ ही ऐसा है जो सब 
शुक्र शब्दों में समान रूप से व्याप्त होसकता है । आरम्म से ही चलिए । जिस शुक्रम को. 


. उपक्रमोपसंहार के बल पर “शुक्र” मानते हुए भाष्यकारन प्रहत में जिसे उस अवचिन्त्य निभण- 
_ अकह्मपरक माना है, वे ही भाष्यकार खय उपनिषत्‌ में हीं 'ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराश 


इत्यादि रूप से पढ़े हुए 'शुक्रम! को “शुक्रम” ही रखते हुए कहते हैं- 


“ये हकामा विभृतितष्णाविनिता मुमुचव+ सन्‍त उपासते, परमिव सेवन्ते, ते 
शुक्र तत्रीज॑ यदेवव प्रसिद्ध शरीरोपादानकारणमतिवेन्ति धीरा', भीमन्तो 
न पुनर्योनि प्रसपैन्ति”” ( मुण्डक० शां० भा० ३॥३१)। 


इस प्रकार यहां शुक्र शब्द से पुरुषोषादनभूत सुग्रसिद्ध शुक्र (वीय) का ग्रहण किया गया हे 
है | क्या विहन्मण्डली-एकन्र निर्णीतः शास्त्रार्थउन्यत्रोपकारकी भचृति? इस न्याय को 


. नहीं मानती ! यदि मानती है तो क्‍यों नहीं मुण्डकोपात्त शुक्र शब्द को भी अचिन्त्य ब्रह्म परक क्‍ 


माना जाय, अथवा ईशोपात शुक्र शब्द को भी क्‍यों न उपादानकारणपरक मान लिया जाय। 


. सर्वश्री सायणाचार्यनें वेद पर भाष्य लिखा है | सभी विद्वान इस भाष्य का आदर करते हैं।.... | 
. अरब देखना यह है कि उक्त ऋक्स्यलों में उपात्त शुक्र शब्द का उन्होंनें कया अर्थ किया है! 


२-“वह आदिस अपनी रश्मियों द्वारा समस्त भू्ता के सारभूत रस (शुक्र) को 


. ऊध्व (लोक की ओर) लजाता हैं ?। (३) हे अग्रे! तुम्हारे (आग्रेय) शरीर काजो... 
.. शुक्र (पज्वलित तेज) चमक रहा ३” । (४/- वह आदिस शुक्ररप (ुलोक के) पथ... 
.. क्का दोहन करता है” (५)-'हे अंग्रे ! आदिय की तरह प्रकाशित शुक्ररप आपको जपा... 
आप प्रज्वलित कर रही है ”!। (&६)-“ है अग्ने ! ह॒विष्मती प्रजा-( होता लोग ) आपकी शुक्र , 
... (दीपि) रूप ज्वालाओं की रतुति करती है?” । (७)-* हे इन्द्र / आप (गोदुर्प से युक्त अत-_ । 
























: प्राकलात्मां 
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एव) शुक्ररूप सोम का पान कीजिए। अथवा शुक्रामन्धीग्रह में वतेमान, अतएव शुक्ररूप 


हे सोम का पान कीजिए?। (८/- इन उषाओं के शुक्र प्रकाश) रूप वणको (इन्द्र ने अपने 
तेज से) परदद्ध कर दिया” । (&)- पानी बरसान वाले सूय (हपा) ने अन्तरित्षुरूप 


स्तन से शुक्ररूप पानी को दृह लिया” (१०)-' मघवा (दलोकस्थ सौर) इच्धने आप्या- 


 यित शुक्ररूप सोम को” (११ -“/ शुक्रूप (दीप्तिरूप) रन को वितत करदिया” । (१९) 
. % हे (अश्वर्य ! आपने) वायु के लिए जिस चरणीय (शुक्र नाम के) दींज सोम का 
.. संपादन किया हैं”। (१३)-जिस दीप्त पानी (शुक्र) के प्रति सूये चारों ओर मकट 
.. होता है”। (१४)-“" हे पूषन ! तुम्हारा एक शुक्र शिक्ल] वर्ण है, एक ऋष्णवर्ण है । 
.._(१५)-(वर्षाऋतु में) शुक्लरूप (शुक्ररूप) उदक अ- तरित्ष से करता है”। (१६) टन 
 ताओरं का हितेषी यह (सूर्य) निर्मल (शुक्र) चत्चु उदित हुआ है” | (१७,- है इन्द्र 


. आपने जिस समय घुलोक में निमेल ज्योतिषिय सूर्य को प्रतिष्ठित किया। | ८ 
...._ “निर्मल हिरण्यरूप चन्द्रमा का आदान करता हूं” [१<)-“पवमानने दलोक में दीप्प- 
... मान खेतवर्ण सर] को उत्पन्न किया” । [२०]-“बुलोक में पूजनीय स॒यके शुक्र बी 

.. [दीप्तिमवमणडल की ] जैसे को३ आराधना करता है” । [२१ “यह सूर्य ज्योतिम्मेय _ 







_ जछी। ईशोपनिष्त्‌ |#« शुक्रशब्द की व्याप्त. 


१७४ 


शुक्र है” | [२२|-“यह शुक्र हिरणय [ज्योति] ह” । [२३]-“ज्योति ही शुक्रहप 


..... हिरण्य है?। [२४]-“सो जो कि हिरएय सुवर्शखणड [अशर्फी ] से सोम खरीदता हे 


. बह शुक्र से ही शुक्र खरीदता है” । [२५]-“ है आज्य ! (घृत) आप तेजोमय हैं, शुक्र है, 


उपर्यक्त प्रणाणों के अनुसार खय ग्राचीनों के मतानुसार द्वी शुक्र शब्द पुरुषवी य्य,भूत- 


हा हि रस, अग्नितेज, पय, प्रकार, दीप्ति, सोम, ज्योति, आप, सोम, दीप्रज, दीप्षसोम, हे 


निर्मलदर्य ॥६ 





 दीप्रपानी,शुक्लवर्ण.शुक्लउदक,नि 


. मंवमरंडल, सूर्य, हिरण्ज्योति, ज्योति, सोम, आज्य, पानी; सथ-इन पदार्थों के लिए 


..... अमृत हैं?। (र्ं]-/पानी ही शुक्र है? | [२७]-“सस ही शुक्र है” + के + +। 


मलखूर्य,निर्मलग्योतिं, निर्मलचन्द्रमा, खेंतसर्य, दीधि- _ 





हर ब्राकृतात्मा.... # इशोपनिषत्‌ ।छे> ........ झनयुन्द के च्याप्ति 
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प्रयुक्त हुआ है | इन सब का पर्यवस्तान द्विज्रह्मगर्मित ( यजुरप्रिगर्मित ) पड्जह्म ५ आप ) में हो 
जाता है। अपूतत्व की अवस्था विशेष ही सोम है । सोम ही चन्द्रमा है । चन्द्रमा ही ओषधि द्वारा 
बीमैरूप में परिणत होता है। “महत्तत्‌ सोमो महिषश्षकार” (ऋक्‌ सं० €।९७।४११।) 
के अनुसार सोमाहुंति से ही सूर्य में ज्योति का उदय होता है | सोममय सौर ज्योति ही हिख्य 
है। पन्च भूतों का मूत्र उपादान वही आप है, यही भूत्तों का रस है । यही गोपशु में प्रविष्ठ 
होकर पयरूप में परिणत होता है। यह खय॑ ऋत है, परन्तु इसके गभ में सत्य यजुरप्नि प्रति- 
छित है, ऋतः यह सत्य मी है। इन्हीं सब्र परिष्टिथितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृत 
मन्त्र में प्राचीनोंनें शुक्रम! को 'शुक्रःः परक मानते हुए जे इस का बिशुद्ध श्रात्मपरक ञथे 
किया है. यह वृद्धचरितगात्र है | बेदिक्त साहिल किसी संप्रदाय विशेष का अनुचर नहीं है 
यद्यपि सभी सम्प्रदायों का मूल वेदशास्त्र ही है किसी भी सम्प्रदाय को अबैदिक नहीं कहा जा 
सकता, तथापि ''वेदशास्त्र में अमुक सम्प्रदाय का ही प्रधानरूप से निरूपण हुआ है” यह 
मानना ग्रौढिवादमात्र है । बेदिक पदार्थों के यथानुरूप समन्वय के लिए विशुद्धदृषट अपेक्षित के क्‍ 
है | यदि पहले से किसी मत पर श्रारूढ होऋर आप वेद खाध्याय में प्रदत्त होंगे तो सहस् कक ल्‍ 
भाष्य भी आप को वेद के यथाये तात्प्य से कृतकृत्य न कर सकेंगे | छुछ समय पूर्व इत्तालय पा 
.._ पाठशाला के प्रधान पं० एम्बार कृष्णमाचार्य द्वारा संशोधित, एवं श्रीगोपालानन्दखामीविरचित | 











उपनिषद्भाष्य प्रकाशित हुआ है। कृष्णमाचाय झपनी ग्रस्तावना समाप्त करते हुए अन्त में के | 
लिखते हैं-- क्‍ हम 

“पद तु भाष्य सरलया रैल्या प्रवत्तमान सुखेनार्थभवगमयति। विशिष्टीद्रत- 
सिद्धान्तमव॒लम्ब्यमानानापुपकारकमेतव । यद्यप्यस्ति नाम क्वचित्‌ क्वचिद्रा- 


अििननिलनननन न नमन नकल कननिननिननि तन. 


हम . “सरल शैली से लिखा गया यह भाष्य सरलता से अथे ज्ञान कराता है १ विश्िष्णद्वैत सिद्धान्त का... व | पे, 
»..... आश्रयलेने वाले के लिए यहउप्कारक है | यद्षपि कहीं कहीं वत््य योजनाएें शह्धों के अथी मे प्राचन व्याख्याओं _ | 
पे न मात को भेद है तथापि विशिष्यढ़े त सिद्धान्त का कहीं आरएस भी उल्लंघन नहीं हुआ है ९६ ०००००» ८११ ६ गा. पा ! ध् | 
यह भाष्य सन्‌ ५४ में निशुय सागर प्रेस में मद्रित हुआ है ३  हीलनटिलललनननह नाप. . यो; ४ कह ह ः रा. < 
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. क्ययोजनायाँ शेब्दार्येषु च भेदः पूर्वव्याड्यानतः, अथापि विशिष्टद्रैत तु न _ 
ज्शतोउप्यतिलइुते। तदिद शशकदाशनां विदुषाम[-नन्दायेव स्यात 


क्या विशिष्टद्वत की. प्रष्टि करने के लिए ही. उपनिंषत्‌ प्रकट हुए हैं? क्या इन साम्प्र- 

द्ायिक अरथी से, जो केवल कह्यना का साम्राज्य निर्माण करने वाले चतुर शिल्पी हैं, आत्म- 

तृष्टि हो सकती है ? यदि नहीं तो किसी मी सम्प्रदाय का झाश्रय न लेते हुए आप हमारें 

. साथ चलिए | हम आपको शुक्रविभूति के दशन कराते हैं | विषयारम्म में कहा गया है कि 

. बराडब्रह्म का जन्मदाता शुक्रतत्व है। इस शुक्रपदार्थ का सामान्य विवेचन पूर्व के शुक्राधि- 

. कार में विस्तार से किया जा चुका है । अतः यहाँ पिष्ठपेषण की आवश्कता नहीं हे । 
.. क्वेवल शुक्रसम्बन्धी विशेषभावों का ही दिग्दशन कराना परयाप्त होगा । 


शुक्र क्या पदार्थ है ! इस का उत्तर है 'उपादानकारण? । विश्व का उपादानकारस 
कौन है ? इस का उत्तर है-- “सष्टिसात्ती अव्यययुक्त,. अतएव बीजबस्थापन्न अत्तराकु- _ क्‍ 
गहीत आत्मत्ष र” । अव्यक्ताविकरण में हमने यजुन्रह्मगर्मित षड़ब्ह्म को शुक्र बताया था, | 
एर्व यहां थव्ययाक्षरावच्छिन आत्क्षर को शुक्र बतलाया जारहा है, इस में विरोध नहीं समझना... 
. चाहिए, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा । चल्वारिंशिनी परमाविराद के पूर्वोक्त आठ अवब- 
..... यों का स्मरण कीजिए | उन आठों अवयवों में सातवें 'पुरंजन' नाम के अवयब की पांचों. 
.... कलाएं वेद-लोक-प्रना-वीर्य-पशु इन नामों से प्रसिद्ध हैं। इन में वेद नाम का पहिलो... 
...... युरज्जन ही सृष्टि का आधार है। बिना वेद के न ईश्वरसृष्टि होती है, न जीवसष्टि | अन्तर... 
ः हे केवल इतना है कि ईश्वरसंस्था में पढ्िले पुरुष है, पुरुष से विश्व का मूल वेदतत्तत आ्रादुभत होता 
.. है, एवं अलादादि में पढ्िले वेद उपन्न होता है, अनन्तर वेदद्वारा योगमाया का प्रादुभाव होता : 
. है। तदनन्तर पुरुष ( जीवाब्यय ) का विकास होता है ( देखिए ई. उ. वि भा, पर.स॑. ७००) 
 अममात्र में अन्तर है। परन्तु बिना वेद के प्रजापति का स्वरूप निष्पन्न नहीं होसकता, यह 
_निद्चिचत है । जबतक प्रजा नहीं, तबतक प्रजापति नहीं। जब तक लोक नहीं, . तंब तक प्रजा 





. (६ 





प्राकृतत्मा..... न्छ। ईशोपनिषत्‌ ॥&&...... दशपूर्समास 
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नहीं | जब तक आपोमय सखुवेद नहीं, तब तक लोक नहीं । जब तक यजुर्वेद नहीं, तबतक 
सुवेद नहीं । इसप्रकार परम्परया वेद ही प्रजोथचि का कारण बनता इआ “प्रजापति” शब्द 
जा को अन्वर्थ बनानें में समर्थ होता है। तभी तो प्रजापति को वेदमूरत्ति कह्य जाता है। इस प्रजा- 
। पति की ईइब्र-प्रतिषपा-जीव-शिपिविष्ठ भेद से चार संस्थाएं बतलाईं गईं हैं। इन चारों में 

ईश्वरप्रजापति विश्वक्रमा नाम से प्रसिद्ध है। इस विश्वकर्मा प्रजापति के समानशील-व्यसनः 





र अभिन्न सखा उतलन्न होते हैं । चारों मित्र वरुण, इन्द्र, अभि, सोम इन नामों से प्रसिद्ध 
हैं। किसी समय यह पांचों प्रथक्‌ पृथक्‌ थे। जब तक यह प्रथक्‌ पृथक्‌ रहै, तबतक इन की 
विश्वनिर्मीण सम्बन्धिनी कामना पूरी न हुई | फलतः इन्होंने विचार किया कि ऐसे काम नहीं चल 
सकता । अपने को परस्पर में मिलकर सष्टिनिमीण करना चाहिए। ऐसा ही इआ पाचों 
पल गये | मिलने से कामना पूरी होगई | इन की समष्टि कर्मपूर्तति का हेतु बनी, अतएव यह 
यज्ञ 'काम्रपर! नाम से प्रसिद्ध हुआ । यही यज्ञ यज्ञविज्ञनपरिभाषा के अनुसार आगे जाकर ह 
“दशपूश मास! नाम से व्यवहत हुआ | अन्नरूप चन्द्रमा अभ्रिमयी प्रथिवी के चारों ओर परिक्रमा... 
लगाता है | इस की यह परिक्रमा एक चान्द्रभास में पूरी होती है । इस परिक्रमा सें चास्रमास 
सा के कृष्ण-शुक्ल दो पक्ष होगये | क्ृष्णपक्त की अन्तिम विश्रामभूमि 'दशश कहलाने लगी, एव हे अप । 
.._, .. शुक्लपक्ष की अबसान भूमि 'पूरिमा! कहलाने लगी । दशशतिथि में चन्द्रमा की मृत्यु है, . ४] 
. पूर्णिमा में युवात्रस्था है। शुक्लद्वितीया जन्मकाल है, शुक्लाष्टमी बचपन है, कृष्णा४मी इद्धाव हु ] 
स्था है। इन सब भात्रों की मूलाघारभूमि प्रतिपत्‌ ( पड़वा ) है। यहीं से चन्द्रमा के हासख  क 
चरद्धि की प्रपत्ति ( उपक्रम ) होती है, अतएव इसे 'प्रतिपत्‌! कहा जाता है । शेष सारे चान् | 
अहोरात्र प्रतिपत्‌ का अनुसरण करते हैं, प्रतिपत्‌ के अनुगामी हैं, अतएव उन्हें अलुचर कहा. 
जाता है | प्रतिपत-अनुचर सांकेतिक शब्द हैं । मूलग्रतिष्ठा को ग्रतिपत्‌ कहा जाता है, मुलौ-..... 
._ चुगत इतरमाबों को अबुचर कहा जाता हैं। सूर्य प्रतिपत्‌ है, रश्मिएं अतुचर हैं। चरदरमा प्रेति- ः 
... पत्‌ है, नक्षत्र अनुचर हैं। आत्मा प्रतिपत्‌ है, इन्द्रियप्राण अनुचर हैं । मस्तक ग्रतिपत्‌ है, _ 
... इतर अन्न अनुचर हैं । गुरू प्रतिपत्‌ है, शिष्यवर्ग अनुचर है। सेनाध्यक्ष प्रतिपत्त है? सेनाअनुचर 














.. अहछुवात्ता ...... “थे ईशोपनिषत्‌॥& ..... - दश्शूरमात 





. है| हाथ ग्रतिपत्‌ हैं, कम अनुचर है | मुख प्रतिपत्‌ है, अन्न अनुचर है । चच्षु प्रतिपत्‌ है 
रूप अनुचर हैं। निदरीन मात्र है । विश्व में सर्वत्र आप इसी प्रकार प्रतिपदनुचरों” इन 
दो भावों का साक्षात्‌कार वर सकते हैं । प्रतिपत्‌ एक होगा, अनुचर अनंक होंगे । कृष्ण 
अहोरात्र अनुचर हैं; कृष्ण प्रतिपत्‌ प्रतिपत्‌ है। झुक्ल अहोरात्र अनुचर हैं, शुक्लप्रतिपत्‌ प्रतिपत 

. है + कृष्णप्रतिपतत्‌ का शासन दशपयन्त है, शुवलप्रतिपत्‌ का शासन पूर्णिमा पयन्‍त है | दश- 
स काल निम्राभ (हास) काल है, पूर्णिमाकाल उद्प्राभ (वृद्धि) काल है। दश में चान्द्र पदाथ हम॑ 
.. से बियुक्त होते रहते हैं । पूर्णिमा में चाग्द्रपदार्थ हम से युक्त होते रहते हैं । दर्शष्टि अवसान की 
.._ सचिका है, पौर्णमासेष्टि पूर्णभाव की प्रवर्तिका है । ऋतु के अजुसार प्रत्येक पदा्थ का दश- 


...._ एवं पौर्णमासकाल नियत है। उदाहरण के लिए घृत को लीजिए। आर्विनमास इतका पौणे- 
आस है, शेषकाल दर है। आश्विनमास में आकाश से वायुद्वारा [प्राणरूप से] घृत की दृष्टि 


होती है अतरव आश्विन के पानी के लिए लोक भाषा में 'घी बरस रहा हैं! यह कहा जाता 


है | चैत्र-वेशाख मधु का पौर्णमास है । इनमें सूर्य से मछु [शहद] की दृष्टि होती है .। सूर्य. 


. जिस समय मधुच्छुत्र [मिधुमक्षिका का छुत्ता] नाम से प्रसिद्ध भरणी नक्षत्र पर आता है, उस 
समय से ही मधु का पौणमासकाल आरम्म होजाता है । लाखों मन शहद प्रथिव्री पर गिर 
जाता है| इसी मधुवृष्टि से वसन्त में प्रत्येक पदार्थ में नेसर्गिक माधुय विकसित होजाता है । 


...... मधु सम्ब्ध से चैत्र-वैशाख मधु-माघत्र मास नाम से प्रसिद्ध हैं । कहना यही है कि पदाथ 
...._ का आगमनकाल पौर्णमास है, वियोगकाल दर्श है। अहोरात्रपरिक्रमावत्‌ दोनों चक्रवत्‌ परिश्न- 
| ... मणशील हैं| परिश्रमण से ही दश-पूर्णमास का उदय होता है | अतः इस परिक्रमारूप कर्म तक 
.... को ही “दर्शवृणमासयज्ञ” कह दिया जाता है। चन्द्रमा परथिवी का उपग्रह है, साथ ही में. 
.. पृथिवी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। अतरएव प्रथिबी को हम प्रतिपत्‌ कह सकते हैं, एवं 
चन्द्रमा को अनुचर कह सकते हैं । इसी प्रक्रार चन्द्रमा को साथ लिए हुए प्रथिवी अपने नियत 
स्थान पर (ऋन्‍न्तिदृत्त पर) सूर्य के चररों ओर परिक्रमा लगाती है | इस परिक्रमा से प्ृथिवी में 


अदिति-दिति यह दो अवस्थाएं उत्पन्न होजातीं हैं| यह अदिति-दिति अहोरात्र, संव॒त्सर  अयने _ 
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. जद से तीन भागों में विभक्त है । दिन में पृथिवी का जो भाग सौरप्रकाश से युक्त रहते 


है, वह अदिति है। राजिगत पार्थिवभाग सौरप्रकाश में वच्चित होवा इआ दिति है। मध्यान्ह 


पर्शिमा है, मध्यरात्रि अमावास्या है, आ्रतःकाल आर्य छमी है, सायंकाल इृप्णाष्टमी है इसी 

..श्रकार उत्तरायणमण्डल अदिति है, दक्षियायनमझ्डल दिति है । उत्तरायण उपक्रमत्ा : शुक्ला- 
. छम्ती है, मध्यकाल पूर्णिमा है, उपसहार्काल इईपट छम्ती है. दक्षिणायन मध्यकाल दक्ष हरे 
. विषुवकाल पूर्णिमा है । सारा सम्वत्सर पूर्णिमारूप है, प्रकाशरूप है, संकत्सर के पूव-पश्चिम 
. सब ओर पूरिमा (अ्काश) का साम्राज्य है | इसी अमिग्राय से श्रुति कहती है--._ 


पूर्णा पश्चादृत पूर्ण पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय । 
तस्यां देवा अधि संवसन्त उचमे नाक इ६ मादयस्ताय । 
(तै० त्रा० ३।११॥) इति 
. पौणमासेष्टि का सम्बन्ध मध्य के विधुवकाल से ही है| यहीं सारे प्राणदेवता प्रतिष्ठित 
हैं , यही नाक स्थान है। इसी अभिप्राय से 'मध्यतः पौर्णमासी जिंगाय०” इल्यादि कहा 


.. गया है। यही प्रथिवी का दर्शपू्रमास है। प्थिवी सू का उपग्रह है , अतएव सूर्य प्रतिेतू.._ का " 


. है, पृथिवी अनुचर है। 


चन्द्रयुक्त परथिवी को साथ लिए हुए सूत्र परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा हैं, रा 


ः यही स्का दर्शपूर्णमास है । इसी सौरदशपूर्णमास से परमेट्टी हप हक में भैगुण्य- 


. भाव का उदय होता है। परमेष्ठी का वह भाग जो सौखकाश से युक्त रहता है, पूर्णिमाकाल 


है . यही अदिति मण्डल है , यही अध्यात्ममाषाइसार सत्त्वप्रधान महान्‌ है । विरुद्ध तमोमय 


भाग दशकाल है , यही दिति मए्डल है . यही तमःप्रधान महान्‌ है। सन्धिमाग रजोमहान्‌ू.. . 


. है। इसी सौर अदिति का निरूपण करती हुई उपनिषच्छुति कहती है-- 


या प्राण (सौरमारेन ) सम्मवसदितिदेवतामयी | 
गुहां ध्विद्य तिष्ठन्ती या भूतिभिव्यजायत ॥ (कठ० ४ ७) । 
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... सूर्य परमेष्ठी का उपग्रह है, अतएव परमेष्ठी प्रतिपत्‌ है, सूथ अनुचर है । चन्द्रमा-प्रथिवी एक 
सूर्य को अपने मह्िमामएडल में प्रतिष्ठित रखता हुआ परमेष्ठी खयम्भू के चारों ओर परिक्रमा 
' लगाता है। इस परिक्रमा से ही विश्वका खरूप निर्माण होता है । विश्व एक ग्रकार का प्रकाश 
है, यही पुण्याह (अझ्मा का दिन-सृश्टिकाल) है । यही सृष्टिकाल अदिति मण्डल है, यही 
द पूर्णिमा है । प्रलयावस्था विश्वश्रभावात्मक तमोरूप दितिकाल है, यही दश है , यही परमेष्ठीकृत 
दरगपूरणमास है । स्त्रये खयम्भू स्थिर है, अतएव इसे परोर्जा कहा जाता है । प्रथिवीरूप भूलोक, 
 परमेंष्ठी और सूर्य के मध्यका महलोंकर. खयम्भू और परसेष्ठी के मध्यका तपोलोक यह 

.._.६ ओ रज ( परिश्रमणशील लोक ) उस परोरजा सत्यलोकात्मक स्थिर स्वयम्भू के आधार पर 
: अतिष्ठित हैं। उसनें अपनी प्राणशक्ति से [खयम्मू प्राण प्रधान है] ६ ञओ्रों का विधरण कर रकक्‍्खा 

है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर मन्त्रश्नुति कहती है। क्‍ 


अचधिकिलाशिकितुपश्चिदत्र कवीन पृच्छामि विदमने न विद्वान । 
वियस्तस्तम्भ पव्मा रजांस्यनस्यरूपे किमपि स्विदेकम ॥ हम 
की ( ऋक्सं० नासदीयसूछ १। १६४ । ६।) ४ 
इस प्रकार ग्राशप्रष्णन विश्वकर्मा स्वयम्भू ( ईश्वर ) प्रजापति अपनी वरुण [ परमेष्ठी ], 
इन्द्र [ सूर्य ], अग्नि [पथिवी), सोम [चन्द्रमा] इन चार प्रतिमाश्रों, से युक्त होकर दशेपू्णेमास का. 
... अक्तक बनता इश्ना परमग्रजापति नाम से प्रसिद्ध होजाता है | इसी परमग्रजापति का निरूपण 








या ते धायानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा 
शिक्षा साखभ्यों रविषि सधावः स्वयं यजस्व तन्‍्वे हघान! || 


[यजुु:सं, १७। २१ । | 





क इस विषय का विशेद विवेचन नासदीयसूक्तावशानभाष्य 'में देखना चाहिए 


७०. 
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सत्य, तप, जन, प्रह यह चार परमधाम हैं, स्व मध्यमधाम है, झुत। भू+ अवमधाम है । 
... दूसरे शब्दों में स्वयम्भू परमेष्ठी परमघाम है, सूये मध्यमधाम है, चन्द्रमा एवं पथिवी अवमधाम 
। परमेष्ठी-सूय-चन्द्रमा-पथिवी-यह चार उस के अभिन्न सखा हैं | इन्हें वह श्रेष्ठमित्र (स्वयम्मू) 
. शिक्षा देरदा है | जैसा स्वरूप उस का है, जो संस्थाक्रम उस में है, ठीक वैसा ही स्वरूप, वही. 
संस्थाक्रम उक्त चारों प्रतिमाग्रजापतियों में है । वह वत्तुल है, यह चारों भी वचुल हैं | वह 
आत्मा [ हृदयमभाव], पद [पिण्ड], पुन।पद्‌ [ महिमा | भेद से त्रिपना है, वे ही तीन तीन पर्व 
इन चारों में हैं | यही शिक्षण है । उक्त कामग्रयज्ञ से परस्पर में मिलते हुए पांचों स्वरूप बन 
: रहे हैं। इसी आधारपर पूवप्रकरणों में हमने ग्राणादि पांचों को 'साब्य! किंवा सब” नाम से 
व्यवहत किया है [ देखिए ई. वि. भा. पृ. सं--- ३२५ ] । विश्व में सर्वत्र इन्हीं सर्वप्राणादि 
का साम्राज्य है । प्रजापति की इन्हीं संस्थाओं का दिग्दशन कराती हुईं वाजिश्रुति कहती हैं--- 


“स ऐत्चत प्रजापति: मं वा आत्मनः प्रतिम[मसक्षि++++ ता वा5एताः 
प्रजापतेरधिदवता अरुज्यन्त-आपमभ-रूद्रः-सामः परमहा तजाप-_ 
त्यः ++ ++ तत एवं परम्ठी प्राजापत्यो यज्ञमप्यदशपूरामासों, 


ताभ्यामपनत। ताभ्यामिष्ठा5कामयत-पहमेवेद सर्व स्यामिति ,सश्रापोउभबव है 
“आपो वा इद स व्‌ | स परमेष्ठी प्रमापति पितरमब्रवीव-कामप्रे ल्‍ 


. चबाहह यज्ञमदर्श, तेन तथा याजयानीती , तथेति | तमयाजव । स इब्ला अकाम- क्‍ 
यत - अहमेबेदं सर्व स्थामिति , सप्राणों £भवद “प्राणो वा इदं सर्वेम्‌” 
. स प्रजापतिरिनद्रं पुत्रमत्रवीव - अनेन खा का्मग्रेण ० + $ + + से वींग- 


. अव॒त, वाग्वां इदं सर्वे ”। स इन्द्रोडग्नीपौगौ भ्रातरौ-अब्वीव, अनेन मा 
वाँ कामंग्रेश ० ++ ++ अनाद एवान्यतरोड्मवत, अभेमन्यतरः |. रे 9 
झअन्नादएवामिरमवव, अन्ने सोपः। थन्नांदिश्व वा इदं सबेसन्न च। तावा.. 


मम 
















प्राकृतात्मा 0 ईशोपनिषत्‌ ॥&० ..... दर्शपूर्णमास 
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कह "फेज वज कली आम बह भिल# कित चदली 3. 3 ०# ६.# कि 


एताः पश्च देवता: (बह्मा (प्राण) विष्णु! (आप)-वरुणः), इन्द्र/ वाक, 
अग्नि! (अन्नाद)), सोमः ( अन्नर ) एता। पचचर॒वता ) एतेन कामप्रण यज्ञेना- 
 जयन्त । ता यत्कामा € सर्वव्याप्ति-आप्तिकामा ) भयजन्त, स आस्यः काम: 
. समाध्यत | यवकामों हवा5एतेन यज्ञेन यजते, सोउस्मे काम! सम्ृध्यते” (शत ३- 
ब्रा० ११ कां। १ अ० । 5 ओआ० । १३ क०-१० के० पयन्त) । 






5 क्षपलदावणमटाकशाप्रफाएद22पइ डक -पणकाा पालक 
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.. उक्त श्रति की तीन चार बातों पर पाठकों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के 

आधार पर पुण्डीरविद्या का रहस्य अवलम्बित है जो कि आगे जाकर स्पष्ट होगा । पहिली 
बात तो यह है कि प्रजापति शब्द से प्रकृत में व्गपक मायावल्छिन्न मायी महेश्वर अमिप्रेत है। 
... इस प्रजापति से क्रमशः परमेष्ठी, इन्द्र, अभि, सोम इन चार अधिदवताओं का प्रादुभाव होता 
। इनमें श्रतिनें परमेष्ठी को प्राजापत्य कहा है | दूसरी बात यह है कि परमेष्ठी ही सवग्रथम 


 दर्शपूर्णमास यज्ञ करता है। परमेष्ठी आगे जाकर उस पितर प्रजापति से कहता है कि मेने दर्शे- 


पूर्णामास नाम का कामप्र यज्ञ देखा है, मेरी इच्छा है कि में इस यज्ञसे आप का यजन करू । 








प्रजापति की तथास्तु! इस अनुमति से परमेष्ठी प्राजापत्म कामग्रयज् से प्रजापति का यजन करता... रे 


है। परमेष्ठी का खयम्मू प्रजापति के चारों ओर परिक्रमा लगाना ही कामग्रयज्ञ से इस प्रजापति 
का यजन करना है | तीसरी बात यह है कि इस परमेष्टीकृत परिक्रमारूप यज्ञ से ही प्रजा- 
पति की नवीन प्राणसंस्था का उदय होता है । पढ्िले स्वरूप आपोमय परमेष्ठी का उदय होता 

- है, अनन्तर प्राणमय खयम्भू का उदय होता है। मायी खयम्भू एथधक्‌ तत्त है, एवं परमेष्ठी के 


.... सम्बन्ध से प्राशरूप से उदित होनेंवाला योगमायावच्छिन्न पुण्डीर खयम्भू पृथक्‌ है। मायी खयम्भू 
पे परमेष्ठी उत्पन्न हुआ, परमेष्ठी से पुण्डीर खयम्भू का जन्म हुआ । ग्राजापत्य _ 
.. परमेष्ठी के द्वारा पुण्डीररूप में परिणत होनें वाले इस परिच्छिन्न खयम्भू के लिए आगे जाकर- 
.. “स प्रजापतिरिन्द्र पुत्रमत्रवीद” कह्ागया है। अ्रुतिके आरम्भ का प्रजापति शब्द जहाँ व्यापक क्‍ 


५ 


... प्थमज था, इस 






. मायी खयम्भू (महेखर) का वाचक है ; वहां यह आगे का ग्रजापति शब्द महेश्वर संस्था में मुक्त 
बल्शेश्वर पुण्ठीर खयम्भूका वाचक है । मायी खयम्भूकी इच्छासे परमेष्ठीने दशपूरमास किया है 


* $७२ 
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है, एवं पुण्डीर खयम्भू की इच्छा से इन्द्र (सूय) अग्नि ( पृथिवी ) सोम ( चन्द्रमा ) ने दशपूरामास 
किया है। पुण्डीर खयम्भू की अपेक्षा से ढी परमेष्टी-सूथ आदि प्रतिमाप्रजापति नाम से व्यब- 
हत हुए हैं | एक एक बह्शामें पंच पांच पुण्डीर हैं । इन पांचों में खर्यग्भू परमगप्रजापति हे, 
शेष चारों ग्रतिमाग्रजापति हैं | उस व्यापक मायी खयम्मू के उदर में ऐसी पश्चपुण्डीर्या मका 
सहस्र (२०००) ग्राजापत्य बल्शाएं प्रतिष्ठित रहतीं हैं | मायावच्छेदेन खयम्मू एक है, पुण्डी- 
रावच्छेदेन खयम्भू एक सब्र हैं, यही वक्तव्य है । 


5चपराडीरायाजापत्यवह्शा 





१-आ्राणों वाइदं सर्वम” शणः-खयम्मू बह्मा |परमग्रजापतिः! 


२- आपी वा इृद स्वेस्र आप परमे४ विध्गा 
३- वाग्वा इंद सवेशू वारासुयों इन्द्रः .. पग्रतिमा- 

“अन्नार्रा वा इृर सवध्‌ अन्नादःशपवानओआभ प्रजापतय:» 
. ४“ अन्त बाइद स्ेग्‌ अन्नर-चन्द्रमा से 


ऐसी सहस्र बल्शाओं को (टद्वनियों को) अपने उदर में रखने वाला मायी महेश्वर ही... 
ब्रह्माश्वत्य है, जसा कि आगे के परिलेख से स्पष्ट होजाता है। ब्रह्माश्वव्थरूप इसी वेदमूरत्ति महेश्वर 
.. के वेदमाग से सुब्रह्म रूप आपोगय ब्रह्म का जन्म होता है । वेद खर्य द्रिब्रह्म है, सुब्रस पड़ू- 
ब्रह्म है। पहिले वाइ़मय सम ब्रह्माग्नि ही था | 'पतिश्व पत्नी च' इस इच्छा से आगे जाक 
यही सस-ऋत यह दो रूप धारण करलेता है। सत्यावाक्‌ यजुब्रह्म है, ऋतावाक्‌ सुब्रह्म है |. ह 


. इसी को ऋग्ेदनें 'आम्भृणीवाकू! ( आपोगयीवाक्‌ ) नाम से व्यवह्वतत किया है | (देखिए 


.. ऋक्‌ संहिता"“““आम्भणीसूकछत ) यह ऋतप्त्मरूप अद्म सुत्रम ही विश्वक्ने आदि ग्रवतेक... 


.. हैं, जैसा कि अनेजदेकरम' इत्यादि मन्त्रभाष्य में बिस्तार से बतलाया जाचुका है ।अप्निमयब्रह्म 

































आकृतात्मा जी ईशोपनिषत्‌ तन सृष्टिकरसम्बन्ध 
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पुरुष है, पति है, पिता है । आपोमय सुब्रह्म स्री है, पंल्नी है, माता है । ब्रह्म महेश्वर है, 
सुत्रह्म पावती हैं | यही जगत्‌ के माता पिता हैं-'जगतंः पितरो बन्दे पावती परमेश्वरों! । 
नहीं दोनों के समन्वय से आगे की सृश्धारा चलती है क्‍ 


दो वस्तुओं का सम्बन्ध चार अकार से हुआ करता हैं | चार से अतिरिक्त कोई पांचवां 
ब्रंकार नहीं है | साथ ही में यह भी ध्यान रखिए कि जैसे सम्बन्ध संख्या निर्णाति है, एबमेव दो. 


तत्व भी सर्वथा निश्चित हैं | उन दो के अतिरिक्त तीसरा तत्त्व आप को. विश्व में नहीं मिल 
सकता । वे दोनों तत्त वेद्दी अह्मरूप आग्नेयपुरुष, सुब्रह्मरूप सौम्या श्री है । सचमुच अग्नीसोमा- 
2) कक खरीपुरुष के अतिरिक्त अन्य तीसरी वस्तु नहीं है ।तभी तो “अरग्नीषोमात्मक जगव" “दुये॑ 
वा इद न ठृतीयमस्ति शुष्क चैवाईश | यच्छुप्क॑ तदा्रेयं, यदाद्ं तेत सोम्यम? झत्यादि 
_ओ्रौतवचन चरितार्थ होते हैं | यह दोनों ही तत्त्व विजातीय हैं | एक भोक्ता है, दूसरा भोग्य है 
अग्नि भोक्ता है, अतएव यह अन्नाद नाम से, सोम भोग्य है, अतएव यह अन्न नाम से प्रसिद्ध 


है | दोनों का यह अन्नादाननलक्षण भोक्तृ-भोग्यमाव समुदाय और -अवयब मेद से दो भागों में... 
विभक्त है । बह्म ( अग्नि ) सुत्रझ्म ( सोम ) रूप ख्रीपुरुष का यदि अवयव सम्बन्ध होता है तो... 
सी अवस्था में आ््रेयत्रम्म “पुरुष” कहलाता है, सौम्यसुत्रह्म 'खी” कहलाता है | यदि समुदाय 


सम्बन्ध होता है, दूसरे शब्दों में सारा सोम सवात्मना यदि अम्नित्रह्म के उदर में चलाजाता है 
तो उस समय यह दोनों तत्त ख्री-पुरुष न कहलाकर अन्न-अन्नाद नाम से व्यवहत होते हैं 
.... अन्न जब अनाद के ( सुब्रह्म जब ब्रह्म के ) उदर में चला जाता है तो उस समय आहत (होने... 
.... वाले अन्न की खतम्त्रता नष्ट होजाती है। परन्तु ऐसा होता तभी है जब कि सारा अन्न झन्नाद _ 
... भें आहत होजाता है । जब आप अन्न खाते हैं तो वह आप के शारीराप्नि में जाकर अग्निखरुप 
.. में परिणत होता इश्रा अपना ग्रातिस्विक स्वरूप खो बैठता है । अब यदि उस मुक्त अन्न को ः 
.. श्राप उसी स्वरूपमें प्राप्त करना चाह तो यह असंभव हैं| क्योंकि वह श्रन्न सवोत्मना अग्नि में ; 


आहत होचुका है | बस ऐसे समुदायाइतिसम्बन्ध में ही उन अद्म-सुब्रह्मों को अन्नाद-अन्न कहा ह 
जाता है। इस सम्बन्ध से कोई नई वस्तु [अपूर्वभात] उत्पन्न नहीं होती; अपि तु केवल ब्रह्म का _ 
आयतन मात्र बढ़ता है, यही वृद्धि धुष्ठि! कहलाती है। । आम ही पा 


. हुएड 
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यदि समुदाय का सम्बन्ध नहीं है, अपि तु, अवयवब का सम्बन्ध है तो पुष्टि नहीं सृष्टि है | 
इस संम्बन्ध में अवयवी निविकार है, केवल अवंयव की चिति है । यही चितिलक्षण - अवयव 
सम्बन्ध (संसश्लिक्षण सृश्टिसम्बन्ध) सृष्टि ( अपूवभावोत्पत्ति ) का कारण है.। इस सृष्टिमूलक क्‍ 
अवयव सम्बन्ध में ही ब्रह्म एवं सुब्रह्म ख्ी-पुरुष नाम से व्यवह्त होते हैं । समुदायरूप अन्न 
अन्नाद के सम्बन्ध में-“यदा उभो समागच्छतः-अत्तेवारूयायत, नाग्रम” इत्यादि रूप से 
श्रति अन्नतत्ता का उच्छेद बतलाती है, एवं अवयव सम्बन्ध में अशमात्र का उच्छेद है | उच्छेंद 
नहीं, अपूर्वमाव में परिणति है | अतएवं इस सम्बन्ध में अन्र-अन्नाद का प्रयोग न होकर ख्री 
पुरुषशब्दों का प्रयोग होता है| इन दोनों का (स्री-एवं पुरुष का) अ्वयव सम्बन्ध तीन प्रकार _ 
से संभव है | ख्री-खी का सम्बन्ध भी समव है। इस अवयब सम्बन्ध से न क्षोम होता, 
सृष्टि होती । क्योंकि सृष्टि विजातीय वस्तुद्वय के समन्वय से ही होती है । ज्री-त्री सजातीय 
दाथ हैं | साथ ही में सोम्य होनें से दोनों अवयव आदर हैं| अतएव यह मिथुनभाव सर्वथा 
. निरथक्न है। एबमेत्र पुरुष पुरुष (के अव्यबों) का सम्बन्ध सम्भव है । यदि दो पुरुषों का 
समन्वय है तो सर्बनाश है। दोनों ही अप्नि हैं । समान बल वाले दो आस्नेय ग्रह्द टकरा कर... 
' जैसे मह्यविस्फोटन [जोकि विस्फोटन ऐन्द्रभूकम्प नाम से असिद्ध है।| के जनक बनजाते हैं, 











अथवा समान गति रखने वाली दो पञ्ञाब ट्रेनों के सम्बन्ध से [मिड़जानें से| जैसे महाविश्फोटन हा ल्‍ 
होजाता है, एवमेव आम्रिय पुरुषावयों का संघ विस्फोटन का जनक बनजाता है। इस सम्बन्ध 
में मी सृष्टि का अमाव है, क्‍यों कि दोनों ही सजातीय हैं। इस सम्बन्ध में सृष्टि तो नहीं है, 
परन्तु क्ञोम अवश्य है । तीसरा है स्री पुरुष के शुक्र -शोणितरूप शअ्रवयों का सम्बन्ध ।इस 
.. विजातीय अवयव सम्बन्ध से ही अपूवभाव का उदय होता है। यही सम्बन्ध समन्वय! नाम... 
.. से प्रसिद्ध है। इसी से सृष्टि होती है-'तत्त समस्वयाव/” । इस सम्बन्ध में अबयव की हानि... 
.. होती है, अवयवी ज्यों के त्यों सुरक्षित रहते हैं । पुरुष अ्ि है, स्त्री आप (सोम) घपि | 
के उदर में पानी चल्लां जाय, अप्नि अप्नि मिलजांय, पानी पानी मिन्नजांय, आग पानी मिलजांय जा 








.. इस प्रकार दोनों के सम्बन्ध के चार ही द्वार हैं | यदि अग्नि के उदर में पानी (सोम) चला गया... ।॒ 


पी आम कक 
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तो पुष्ठि है, यदि अम्नि अग्नि अह्म-अह्म) का सम्बन्ध होगया तो विश्फोटन है, यदि पानी 
पानी [सुत्रह्म सुब्रह्म) मिल गए तो निरथक है, यदि आग पानी का जल्रूप पुरुषके शुक्र, सुत्रह्म 
रूप स्त्री के शोशित का) समन्वय है तो सृष्टि है । 





| [ः हु गी 37 ह द दा सो । मी कह कक र | 
7 | १-स्त्रीपुरुष का समुदाय सम्बन्ध(अम्निसोम का समुदाय सम्बन्ध7-““>उा हक 
हा! २-स्त्री स्त्री का सम्बन्ध"“““ “«(सोम सोम का अवयव सम्बन्ध/*““निरेथक 

4 हे ह ३ हि ४ कु अप न । कह कक ह 

रा ३-पुरुष पुरुष का सम्बन्ध. (अग्नि अप्नि का अवयव सम्बन्ध) >-+ विस्फाटक 
हि. [ ४-स्त्री पुरुष का अवयव सम्बन्ध (अम्नि सोम काअवयव सम्बन्ध)*-->सृष्टिकर 


स्री पुरुष के जो श्रवयव सृष्टि के उपादान बनते हैं, उन्ही को विज्ञानभाषा में योषा ढ॒पा 

कहा जाता है। योषा दृषा शब्द सांक्रेतिक हैं । प्रश्नोपनिषत्‌ में इन्ही के लिए रयरि-पाण! 

ब्द प्रयुक्त हुए हैं, एवं वहां रयि प्राण के मिथुनभाव से ही सृष्टि की उत्पत्ति बतलाई गई 

है-(देखिए ग्रश्नोपनिषत्‌ १ प्रश्न) | योषा यदि सर्वात्मना बृषाके गर्भमें हैतो अल अन्नादभाव है 
अवयव सम्बन्ध में रीपुरुषभाव हैं । योषा-दहृषा के सृश्टिप्रवत्तक अवयव विज्ञानभाषा में रेत- 

योनिनाम से प्रसिद्ध हैं। रेत सुब्रह्म नाम के योंपा का अंश है, योनि ब्रह्म नाम के इषा का 

अंश है। आंभ्ेय भाग योनि है, सौम्य भाग रेत है । दूसरे शब्दों में त्ह्माप्निरूप यजुब्नह्म योनि 


: है, सुब्रह्मरूप घड़ब्रह्म (आप) भाग रेत है । स्थिति है कुछ और, दिखलाई पड़ता है कुछ 
अन्य | इसी आधार पर परोत्नप्रिया इब् हि देवाः प्रसत्ञद्रिष/ यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । 
अकृति का प्रत्येक कार्य परोक्ष (पर्दे) में होता है । सुत्रह्म की अह्म में आइति होती है। अग्नि 
पुरुष है, सोम जी दै। यह खीरूप सुब्रह्म पुरुष में प्रतिष्ठित होरहा है, उधर पुरुषरूप अब्म 
स्री में प्रतिष्ठित है । स्त्री में पुरुष बैठा है, पुरुष में स्त्री बैठी है, जैसा कि पूर्व के भ्रव्यक्तात्मा- 


घिकरणा में विस्तार से बतलाया जाचुका है। 








श७द 
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.. विश्वखरूपसम्पादिका महामाया की जहांतक व्याप्ति है, वहां तक वेदवन वेदमुत्ति ईश्वर 
की व्याप्ति है। यदवच्छेरेन ईश्वर (महेश्वर) व्याप्त है, तद॒वच्छेदेनैत्र ब्रह्म (वेद) सुत्रह्म (सुवेद) 
व्याप्त हैं, एक बिन्दु भी दोनों से श॒न्‍्य नहीं है । दोनों में एक प्रकार से अन्-अन्नादभात्र 
सम्बन्ध है | अतरव यह आहतिसम्बन्ध सष्टि के लिए अनुपयुक्त है । सृष्टि तभी हो सकती है 
जब कि उस व्यापक ब्रह्म के किसी एक प्रदेश में व्यापक सुन्रह्म के किप्ती एक अवयव कीः 
आहति हो । योनिमाग दइषारूप ब्ह्मका अवयत्र है, रेतोमाग योषारूप सुब्रह्म का अवयत्र है। इन 
दोनों अवयवों में मायावच्छिन्न सवव्यापक चलाचल (गतिस्थितिमत्‌) का एक अवयवविशेष विशेष ह्वे 

इसमें मातरिश्वा नाम से प्रसिद्ध भागववायु द्वारा उस अह्म पर सत्र व्याप्त सुत्रह्म नामसे प्रसिद्ध पड्‌- 
ब्रह्म (आप) के एक अवयवविशेष की आइति होती है, यही अवयव रेत है । इत अवयवों के 
समन्वय से सारा विश्व बना है। आगे की सारी खश्टियों में इस अवयव सम्बन्ध की ही व्याप्ति सम- 
मनीं चाहिए। ईश्वरसृष्टि हो, अथवा जीवसष्टि, सर्वत्र योषाद्षारूप ब्रह्म-सुत्रह्म के अवयव सम्बन्ध 

. की ही ग्रधानता है। उदाहरणके लिए पुरुष को लीजिए | पुरुषके सवाह्ष शरीरमें रेत व्याप्त है, उधर 

... रत्री के सर्वाज्ञ शरीर में योनिरूप आत्तेत्र (रक्त) व्याप्त है । परन्तु सभी रेत अथत्रा सभी अ 

.. ग्रजोथतत्ति का कारण नहीं बनता । यदि ऐसा हो तो संत्री पुरुषका खरूप ह्वी नष्ट होजाय। स्त्री 
पुरुष का आंशिक रेत-आत्तव ही प्रजोत्पत्ति का कारण बनता है । सृष्टि किसे सम्बन्ध से होती' 
है ? यह बतला दिया गया। शरद प्रकरणसंगति के लिए एकबार आपका ध्यान अनेनदेकम ७ 
इस मन्त्राथ की ओर आकर्षित करते हैं ।  अ । 


वहां बतलाया गया है कि मायावच्छिन्न चलाचल सर्वव्यापक यजुब्रह्मरूप बद्याप्नि में मात- 
रिश्वावायु पड़जह्मरूप आपोमय ( शग्वद्धिरोमय. ) सुत्रह्म की. आहति देता है । .इस प्रकार 


. अनजेदकम ०? इत्यादि मन्त्र सामान्यहप से व्यापक ब्रह्म में व्यापक सुब्रह्म की झाइति बत- 


.. लाता है. परन्तु वास्त्र में ऐसा नहीं है । पूर्वकथनानुसार सवीहुति में अन्नान्नादभावमात्र है,एवं 
. ऐसा सम्बन्ध पुशिकर बनता हुआ भी सृष्टिमयादा से बहिभत है | सृष्टि अवयव समन्वय पर ही 


... निर्भर है। अतएव “मातरिश्वा एजदनेनव ब्रह्म में आप की आहुति देता है” इस वाक्य न 


पे 

































इंशेपनिषत्‌ ॥%« ... अवयब की श्राहुति 
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श्राकृतात्मा 
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हहे, हर 4टाक री "की पिजनी जी की भी १५७११ 


“ब्रह्म के एक योनिरूप प्रदेश में मातरिश्वावायु आपोमयत्रह्म के रेतोहप एक मदेश 


की आहुति दता है” यही अर्थ समझना चाहिए | यही कारण है कि श्रतिनें “तस्मिन्नपो 


मातरिश्वा जुद्देति” यह न कहकर “त्रिमन्नपो मातरिश्वा दधाति” यह कहा है | आइति 
सम्बन्ध समुदायसम्बन्धात्मक अन्नान्नादभात्र पर निभर है, आधानसम्बन्ध अवयवसम्बन्धात्मक 


द्ी-पुरुषभाव पर निरमर है. । लोकब्यवहार में मी “योनि में रेत की आहुति होदी है” यह 
नहीं कहा जाता, अपि तु “योनि में रेत का आधान होता है” यही कहा जाता है | अत- 
_ एब्र च॒ वायु को होता (आहइति देनें वाला) नहीं कद्या जाता अपि तु रेतोधा (रेत का आधान 
करने वाला) कहद्दा जाता है । प्रश्न होता है कि अननद्‌क्‌ ० इत्यादि मन्त्र से प्रतिपादित 
..._ सामाम्य अर्थ की उपेक्षा कर- अवयब की अवयब में आहति होती है” यह विशेष अथ किस 
..... आधार पर ग्रमाणिक्र माना गया £ इसी प्रश्न का समान कर दे लिए 'स पयगार्कुक्रम! 
इत्यादि मन्त्र हमारे सामने आता है। मंत्र में पढ़ा इआा शुक्र शब्द ही उक्त प्रश्न का समा- 

न करता है। कै ? इस जिज्ञासा को शान्त करने से पहिले शुक्ृपदाथ का खरूप परिचय 








+ 


करा देना आवश्यक होगा | 
- . पदा्थबिश्लेषणविज्ञान के बिलुप्तप्राय होजानें के कारण विद्वानों की दृष्टि में आजदिन 
शुक्र-रेत-वीय तीनों अमिल्र पदार्थ हैं, तीनों पयाय हैं। परन्तु यथाय में शुक्र मिन्न वस्तु है 
रेत अन्य वस्तु का वाचक है, वीये शब्द किसी अन्य ह्वी पदार्थ का बोधक है। वीय ओर शुक्र रेत 
मं प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए 'तात्स्थ्याातछब्धप! न्याय से रेत को शुक्र -वीय शब्दों से व्यवहत 
करदिया जाता है । ऐसा होनें पर भी तीनों को एक ही वस्तु मान बैठना सवथा भ्रम है। संस्कृत 
हिल्य पर आज एक बड़ा भारी कल्नझ्न लगाया जाता हैं । सवसाधारण का यह विश्वास है कि 
संस्क ।माषा में एक एक शब्द के अनेक पर्याय होते हैं । फलतः जो जैसा चाहता है, खाथानुसार 
जैसा ही अगर करलेता है। परन्तु आज हम अपने पाठकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि संस्कृत 
साहित्य में एक अर्थ के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त हुआ है । एकदेश कीं समानता को लेकर 
पर्याय सम्बन्ध प्रचक्षित होगया दै । पदार्थदृष्टिसे सब शब्द नियत अर्थों के ही प्रतिपादक हैं 





























प्राकतत्यमा,.... “ह॥ इशोपनिषत्‌ 8 ... बलवोयेपराक्रम.. 







विष्णु-नारायण-वामन सब मिलाथे के वाचक हैं | महेश्वर-इश्वर-प्रमेश्वर- आत्मा-अ्रह्म सब 


शब्द प्रथार्थों के घोतक हैं । मघत्रा-पाकशसन-दृतहा-हपा-शुनाशी र-पुरंद्र सब अपने 
अपने अर्थों में नियत हैं । बुद्धि-पनीषा-पिषणा-प्रज्ञासति सब भिच्नार्थ के परिचायक हैं । 
जिसके लिए जो शब्द नियत है, बह उसी का बोधक हैं । पट ओर वस्त्र कमी पयाय नहीं हैं 


आदिय और सूय कभी पर्याय नहीं है । वायु और वात, हिरश्यगर्म और पद्मभू, कमी... 


पर्याय नहीं हैं । इसी्रकार शुक्क-बीय-रेत कभी परस्पर में एक दूसरे के पयाव नहीं हैं। 


तीनों में से पहिले वीयेशब्द को ही लीजिए । रेत में रहने वाला, आत्मबल को बढ़ाने वाला 


तत्तविशेष ही ब्रीय' कहलाता है | बल-वीय-पराक्रम तीनों में भी भेद है। शरीरशक्कि बल है, 
प्राणशक्ति वी है, मन की शक्ति पराक्रम है । हाथी में बल की ग्रधानता है । हाथी अपने भार 
से एक सिंह को कुचल सकता है । सिंह में वीय की प्रधानता है। शरीरशक्कि से प्राणशक्ति 


बलवती है, अतरव प्राणप्रधान ( वीयप्रधान ) सिंह हाथी को परास्त कर देता है | मन की 


] द ताकत पराक्रम है । दूसरे पर आक्रमण कर उसे अपने वश में करलेना ही पराक्रम! है। यह मनो- 
... बल है। पुरुष में इस की ग्रधानता है। यह बल. वीय से भी प्रबल है, अतएव पंराक्रमी मलुष्य क्‍ 
वीमशाली सिंह को भी एक पञ्जर ( पींजरे ) में बद्ध कर देता है | इस प्रकार बल-वीय-पराक्रम 
. तीनों शब्द नियत अर्थों के बाचक हैं। आत्मा मन-प्राण-वाइमय माना जाता है । मन ज्ञानग्रघान, 

.. ग्राण कर्मप्रधान, एवं वाक्‌ अर्थप्रधान है। आत्मा की इन तीनों कलाओं के उपकारक क्रमशः दे 
क्‍ . ब्रह्म-क्षत्र-विट नोम के तीन वीय॑ हैं । ब्रह्मवीय ज्ञान का अनुयायी है, क्षृत्रवीये कर्म का प्रेरक 9 

: है, एवं बिड़वीय अर्थशक्ति का संचालक है | ्रह्मवीय का अप्लनि से सम्बन्ध है, क्षत्रवीय का 
. इन्द्र से, विडंवीय का विश्वेदेबों से सम्बन्ध है | जिस के रेतमें बंह्मवीय की प्रधानता है, उसकी... 
..सन्तान ब्राह्मण कहलाती है । क्षत्रवीय प्रधान रेत ज्ञत्रियवणों का, बिड्वीय प्रधान रेत... 
...... वैश्यवर्ण- का प्रक्तक है। जिस के रेत में अवीयरूप, किन्तु सामान्यतः वीर्यरूप पूषा नाम से... है 
+॥ ..// प्रसिद्ध पार्थिव तमोमय ग्राणदेवता की प्रधानता रहती है, उस की सनन्‍्तान सच्छूद कहलाती... | 
.... है, इसी के लिए--शुद्राश्वावरणवर्णाश्र! यद् कह्म जाता दे । इन चारों वीयों के विरोधी... 
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हे कर जज, शाप, २ मक्का फ१० जक, हक जी था थि.ह 5,628, कहर 3... 





छा कक, मी, कि, कर तलक्‍ ६ २ १६.०० 


चार ही मलमभाग हें । इन देवविरोधी मलभागों की ऋमशः: जिनके रेत में प्रधानता होती है, .... 
[की उतसि होती... 





उन से क्रमशः अन्यज, अन्त्यावसायी, दस्यु, म्लेच्छ इन चार असच्छूदों 


कहलाते हैं . 
 देवभागट+त--+>+7मलभाग. 
देवीसंपत्‌ ):. 5...  (आएउुरीसंपतू).. 

















१--ब्राह्मण॒वर्ण: ( अ्रप्नि:)> >------ अन्त्यजः ता महल 
२--चत्रियवर्ण: ( इन्द्र: पट ट  िग - -->्शन्त्याचसायी | कप क्‍ । 























मा . सवा एपतआत्मा वाहमयः प्राणशमयों मनोमयः 
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की शी आओ 6 गंदयौप है #&.. 


.._ ३-बाक्‌ः (अरशक्ति) भ्रथोदयौषयिक-विड्वीयसू +--तव॒पधानाः-वेश्याः 











यह मान लेना पड़ैगा कि वीबतल शुक्र और रेत से स्व 
क्षय से वे का भी क्षय 
जाता दे | 





उक्त निद्शन से पाठकों 














कि पु: 


का श्र शुक्ररक्ापरक मान लिया 








प्राकृतात्मा | द नशा इंशीपन्षितू ड््िन शुक्र ; रैत-वीय्ये 





.. अब चलिए झुक्र-रेत की ओर । पुरुष के रेत का नाम शुक्र नहीं है, अपि तु अप्निका 
नाम शुक्र है | शुक्रा्नि स्री में रहता है, रेत रूप सोम पुरुष में रहता है । शुक्र का प्रधान 
आयतन ज्री का रज है, रेत का ग्रधान आयतन पुरुष का सोमभाग है। पुरुष के रेत में जेसे उक्त 
वीये रहते हैं, एबमेव स्ली के रज में भी बीय प्रतिष्ठित रहते हैं । दोनों के वीये शुद्ध रहते हैं, 
.. तभी वर्सानुरूपा सृष्टि (सन्‍्तान) होती है। वसरच्ता के लिए वीय रक्ता आवश्यक है। वखत्रीय _ 
के यथार्थ खरूप को यत्किश्वित्‌ भी न जानता हुआ, परन्तु जानने का अमिमान करता हुआ 


... एक वैश्यवर्ण का महान नेता नेतृत्व के अमिमान में पड़कर अपने पुत्र का यदि एक ब्राह्मण 


वर्ण के नेता की कन्या के साथ विवाह करनें में कोई हानि नहीं समझता तो यह उसका, एज 
उसके देश का दुभाग्य है। हां यदि वह अपनी लड़की किसी ब्राह्मण पुत्र को देदे तो शाख- 
इृष्टया उसका यह काय अनुचित न होगा, कारण ब्राह्मण इतखण की कन्या के साथ पाणि- 
ग्रहण कर सकता है। बीयरक्षा के लिए शाखत्नसिद्ध वैवाहिक मयांदा आवश्यक है। इस मयांदा 
का पालन न हुआ तो क्या होगा ? इसका उत्तर है भारतवर्ष की अधोगति । अस्तु प्रकृत 


। कप है यही कहना है कि ब्रह्म को अत्रयव भूता योनि (अग्नि) शुक्र है, इस की प्रधान प्रतिष्ठा सन्नी 


.. है। सुब्रह्न का अवयत भूत रेत (सोम) रेत है, इसकी प्रधान प्रतिष्ठा पुरुष है । योनि में रेत. 


. का आघान होता है, इसका शुक्र में रेत का आधान होत है? यही तातय है। इसग्रकार जम, 


.. वीर्य॑वत्‌ रेत एवं शुक्र का पार्थक्य भी भलीभांति सिद्ध होजाता है। 


०.  उत शब्द पुरुष के सौम्यमाग के ज्षिए ही नियत हो यह बात नहीं है। वस्तुतः रेतत्व । 

.. का अवच्छेदक उपादानद्रव्यत्व ही समझता चाहिए | प्रजा का उपादानद्व्य न केवल पुरुष... 

.. का सौम्यमाग है, न केवल स्त्री का आग्नेय शोणित भाग है, अपि तु दोनों का समन्वित रूप 
ही उपादान है । ऐसी अवस्था में हम दोनों को 'रेत” कह सकते हैं। स्त्री का आग्नेय भाग 


... भी उपादान होनें से रेत है, पुरुष का सौम्य भाग मी उपादान होनें से रेत है । परन्तु एक. । 
.. झग्नेयरेत है, दूसरा प्तौम्यरेत है । इसी भेद को सभझानें के लिए वैज्ञानिकोंनें आम्रियरेत को रा हा | 





.. शुक्र! शब्द से व्यवह्ृत किया है, एवं सौम्यरेत को पारिशेष्यात्‌ रेत शब्द से प्रसिद्ध किया है । 


















७ अद्टालीज ते रीई, री; #९,०१, की, हरी $ हू टी क, जे, अप जप, हु, ली कक कि: जी चैक, हम ब.की के रत हा मम 








































जन्‍हीा 


इंशोपनिषत्‌ ॥ ० क्‍ शुक्र -रेत 





प्राकृतात्मा 
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धनरेंत शुक्र है, तरल रेत रेत है। घनता [परिपाक] श्रप्नि का मं है, तरलता पानी का धम 
है | ब्रह्म सह्माप्ति है, सुत्र् ऋत आप है । वह घन है, यह तरल है । यह शुक्र-रेत दोनों ही 
क्रमशः वृषा-योषाप्राश से अनुगृहीत रहते हैं | हमने शुक्र-रेत रूप योनि-रेत के समन्वय से 
ब्रजोत्पत्ति बतलाई है । परन्तु वस्तुतः सृष्टि के मूलाधार हैं-योषा-दृषाग्राण | शुक्ररूप स्त्री के 
अग्नेय भाग में रहनें वाला चितप्राण बृषा कहलाता है, पुरुष के सौम्यरेत में रहने वालां 
चित॒प्राण योषा नामसे प्रसिद्ध है ।इसी प्राण को मिषक्‌ परिभाषा में “भ्रूण” कहा जाता है 

थदि शुक्रशोशित के भ्र॒ण जीवित हैं, तभी दोनों के समन्वय से प्रजोथत्ति होसकती है । यदि 
भ्रण निर्वल हैं, मूच्छित हैं , नष्ट हैं तो ऐसी दशा में निरन्तर होनें वाला भी शुक्रशोणित क 
मिथुनभाव प्रजोत्पत्ति का कारण नहीं बनसकता । इन भ्लण्ों की निबलता के, एवं विनाश के 


मातदोष, पितृदोष, कैमेदीष, नाड़ीदोंष, ग्रहदोष, आदि आठ दोष हैं । इन झआाठों की 
चिकित्सा धर्मशाल्र में प्रतिपादित है | सुप्रसिद्ध श्राद्धकम पितृदोष का निवत्तेक माना जाता है। 
अतएव निद्यकोटि में प्रविष्ट रहते हुए भी श्राद्ध को धमशाशत्र में काम्यकम ( पुत्रकामनासाधक ) 
माना है | निष्कर्ष यही हुआ कि साखद्रेत शुक्र है, प्रत्राहित रस रेत है । दोनों में प्राण प्रति- 
छत हैं, प्राणानुग्रहीत यही दोनों जीवन के कारण हैं | इसी शुक्र-रेत-विज्ञन को लक्षय में 
रखकर अभियुक्त कहते हैं... क्‍ 
“शुक्र तु साखद्रेतो, रसो रेतः प्रवाहि यव । 

गहीते ते (शुक्र तसी) पराणिनों जीवन विदुः ॥/? 






प्राणनानुशरह 


शुक्र आय पदार्थ है, इसके लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं है । 'सप्ताचिदेमुना शुक्र/ कु 
से कोशकार स्पष्ट ही शुक्र को अग्नि बता रहे हैं। “अग्नि! शोचति, रेतो रसति” सेही 
दोनों ऋमशः शुकरेत नाम से प्रसिद्ध हुए हैं | शुक्र ही शोक है, शोक संताप है, संताप- ताप 
है, ताप अप्नि का धर्म है | रप्रसय से शुक्‌ (अग्नि ) ही 'शुक्र' बना हैं। शुक्र साज्षात्‌ अग्नि 


विश मिमी भिशिलि निकली दी लिन नी जन बम. मा 2 ३७७॥७७४७७७७७४७४७७/७॥//एशस्‍शशश///शशशएश/शशशशए शा था १७७७७ ए छा ७ ७ एएशशएशएाणणाा ००७७७ हर | थ 


१ इंस विषय का विशद विवेचन “आद्धावेज्ञाल ” में देंखनां चाहिए 
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था । 











ब्राकृंतास्मा... ... अं इशोपनिषत्‌ तन... झुक्ररेत 





है, अतएव ग्रहयज्ञ में आहत होनें वोले 8० अहपात्रों में से शश्चिमय सौरबह पात्र को शुक्र! क्‍ 
कहा गया है । इसी आधार पर निम्नलिखित वचन ग्रसिद्ध हैं-- 


१-“अत्ता ने शक्क :/” (शत० ५४१९ ०१--रते वा अन्नम (गो७ ज्ञा० पू० ३१९२३) 
२-“अग्नि! शुचिः (शुक्र))” ते० जा ० ९१/८६६२)- रेत वे सोम३/( शत, शा) 
... इसी शुक्र को हम आग्नेय होने से 'तेज' कह सकते हैं-“तेजो वा अधिः” (शत. २- 
४।४।८/), एवं रेत को सौम्य होनेंसे 'स्नेह' बढ जासकता है । एक चात और-शुक में रेत, 
रेत में शुक्र अनुस्यूत है | शुक्र में अ््नि अघान है, तरल सोम गौण है । रेत में सोम प्रधान 
है, घन अग्नि गौण है | इसीलिए कहीं कहीं आप रेंत को शुक्र कह दिया जाता है, जैसा कि 
अकरण के आरम्भ में शुक्र शब्द की व्याप्ति बतलाते हुए फहा गया है । एव्मेच कहीं कहा 








 अग्निमय शुक्र को रेत बतला दिया जाता है। इन्ही दोनों तत्वों के समन्‍वय से सृष्टि होती है, 
यथह प्रत्येक दशा में निविकद है4.... 


१--शुक्रम्‌ ( सारवत्‌ )--अंमिः > ३ --->थोनिः 
२-- रेब) ( प्रवाहिरखः)--सोमः »>------>रेतः 


,रशक- सन«»माकात- ूु रकम ,्रम-मक 





। फ्री" १--अत्य ( सारबब्‌ )--अशख्रिए-० *--४_थैषा 
(>+- ३---सुब्रह्म ( अवाहिरस:)-सोमः -> *---->कोश 


ध् 


का हि १---सत्यम( साखत्‌ )--अप्निः-># ४+++-->जेजः _ 





“+-- २०-अऋतम( ग्रवा हिरस: )-सोमः-२७-----> स्नेह | |72 गा - है 


दोनों के समन्वय से कैसे सैसार बना है! इस प्रश्नसमाधरि के लोए निम्नलिखित प्रकरण रा 
दर दृष्टि डलिए । सृष्टि का मूलप्रवसकतल अख्तत-शअ्रह्म-शुक्र इन तीन भागों में विमछ है॥ 


डुंदई ०. 





० अत कतआ गीफ,ह कटी. पक का फज 0५ 

























शंकतहम . व्छ इशापनिषत शढ०..... श्रमृत-जहन्‍्शुक 
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इन में अमृत आत्मयोनि है, तक्म प्रकृतियोनि है, एंवं शुक्र विक्ृतियोनि है । दूसरे शब्दों 
में यों सममिए कि आत्मसष्ठि अग्ृत से होती है, मकृतिसृष्टि अह्म से होती है, एवं विक्रति हपा 
विश्वसृष्ि शुक्र से होती है | सृष्टि के यही तीन विवर्त हैं | इन में अडततल्र अव्यय-अकच्छ र- 
आत्मक्तर भेद से त्रिकल है, ब्रह्मगल प्राणादि मेर से पद्चकल है, शुक्रतल्न यत-ज भेद से 
द्विकल है | त्रिवृत्‌ अमृत (३), पश्चकल अह्म (४), दिक्लशुक्र (२) की समष्ठि दी 
दशिनीविराट ( दशकलविराट ) है, यही 'सर्वमा है | कहने को अम्त-अक्म-शुक्र तीन पदार्थ 


हैं | वन्‍्तुतः अमृत ही ब्रह्म हैं, अह्म ही शुक्र है । सृष्टि से बढ्भित रहता हुआ वही तस् अशृत 
कहलाता है, सृध्यन्मुग्ग बनकर वही 'ब्रह्म' कहल।ने लगता है, एवं सृश्टि का उपादान बनकर 
वही शुक्र कहलाने लगता है । मूलाक्स्‍्थापन्न वही तत्त अमृत है, तूलावस्थापन्न वही तत्त्त शुक्र 
है, मूल को तलरूप में परिणत करने के समय वही बह्म नाम से व्यवहत होने लगता है । ऐसी 

शा में हम कह सकते हैं कि अमृत एवं ब्रह्म यह दो आत्मविवत्त सृष्टि के मूल हैं, एवं शुक्र 


विकत सृष्टि का 'बीज” है | जब तक अमृत एवं ब्रह्म सृष्टि के बीज नहीं बन जाते, तबतक तो 
: दोनों अमृत-ब्रह्म इन्हीं नामों से व्यवह्त होते हैं, परन्तु बीजादवस्था में आकर इन्हीं दोनों की 
समश्टि वेदरूप में परिणत होती हुई ( वेदावब्छिन्न बनती हुई) 'शुक्र' नाम धारण करलेती है । 


विषयोपक्रम में हमने कहा था कि सष्टिसाद्दी अव्यययुक्त; अतएव बीजावश्थापन्न 
आछ्रानुग्रहीत आस्मत्षर को ही शुक्र कहा जाता है-- (देखिए ई. वि. भा. पृ. सं. १० ) 
: वहीं यजुर्नझ को शुक्र बतलाते हुए विरोध का उत्थापन करते हुए इस के समाधान की प्रतिज्ञा 
की गई थी। अवससरत्राप्त रक्त विरोध का भी परिहार करलेना चाहिए |-बीजावस्थापन्न अक्षर क्षर 
शुक्र है, एवं बीजावस्थापन्न अछ्वर छर ही यजुब्रेद्म है | सारी सृष्टि मूर्तिप्राश्व है । मृत्ति ही. 
विश्व का खरूप है | सारा विश्व मृत्त है | मूर्ति पुर है | इस पुररूप विश्व के मूल वेद-लोक-प्रजा 
आदि नामों से प्रसिद्ध पुरञ्षन हीं हैं | यद्यपि इन पांचों पुरक्षनों को ही हम विश्व के बीजभूत 
होनें से 'शुक्र' कह सकते हैं, तथापि पांचों में प्रथमज एवं प्रतिष्टारूप पहिल्या वेद नाम का ही 


श्८छे 






प्राकृतात्मा.. अं ईशोपनिषत्‌ ।छे.....ररररः विरोधपरिहार के. 
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_पुरञ्नन है, अतः इसी को शुक्र कह दिया गया है। यह वेदतत्व आत्मक्षर की सवेग्रधाना एवं 
सर्व प्रथम प्राखकलां का विकार है, दूसरे शब्दों में वेदतत्त की उपादानभूमि आक्मक्षुर है, एव 
वाचारम्भणं विकारो नामपधेय घृत्तिकेयेव सस म्‌ के अनुसार कायहूप वेद कारणरूप आात्म- 
ही चर से अभिन्न है। ऐसी स्थिति में शुऋरूप वेद को आत्मक्षर कह्य जासकता है। आक्षक्षर प्रकृति 
६... का मत्यमाग है, अक्षर अमृत भांग है । अक्षर और आत्मक्षर दोनों एक ही अम्नतमृत्युमूत्ति 
* प्रजापति के दो अवयत्र हैं, दोनों मिलकर एक वस्तु है । ऐसी दशा में यदि विकारक्षररूप ४ 
वेदाभिन्न आंत्मक्षर शुक्र है तो आत्मक्तरामित्न अक्षर भी अवश्य ही शुक्र है। साथ ही में बिना 
. अब्ययालम्बन के अक्षर क्षर भी बीजावस्था में परिणत नहीं होसकते, अतः अक्तर-च्षरवत्‌ खये 
: अव्यय भी शुक्रकोटि में निविष्ट होजाता है। तभी तो-“वही अमूत है, वही ब्रह्म दे, वही 
शुक्र है” यह कहने का साहस किया जाता है| अव्यय ही अक्षर बनता है, वही क्र बनता 
है, वही वेदरूप में परियत होता है। अक्तरतत्व अव्यय के विद्यामाग का विकास है, छारतत्व क्‍ 
उसी के कममाग का विकास है । वही अपने विद्या-कर्म भाग से वेदरूप से प्रकट द्वोता है । 
: » बंद को यत्‌-(गतितत्व) भाव उसके कममाग का विकास है, जू--( स्थितितत्व ) भाव क्‍ 
... उसी के विद्याभाग का विक्रास है | कहीं विद्यारूप ( अक्वररूप ) से, कहीं कमरूप । 
.. (क्षरूप) से, कहीं उमयहृय (वेदरूप) से वही सत्र व्याप्त द्वोरदा है | उससे शल्य कुछ नहीं... हा 
है, सबकुछ वही है, सब कुछ उसी में है। क्‍ नि 














द  उपयेक्त कथन से यह कहनें में कोई आपत्ति . नहीं की जासकती कि यजुब्रल्मावच्छिन 
| ..._ षोडषी पुरुष ही शुक्र है | विश्वस्टटू-पत्च जन-पुरञ्षन आदि बहिरज्ञ अव्यक्तप्रकृति घोडपी के बिना क्‍ 
नहीं रह सकती | अव्ययावन्छिन्न अक्षर क्षर ही तो यजुरूप में परिणत होकर बढिरिज्ञप्रकृतिरूप जा 
। हर .. में परिणत होते हैं | इस परमार्थदथटि से विचार करने पर-“सूष्टिसात्षी अव्यययुक्त, अतएव हु 2 क्‍ 
.... रष्टवुन्मुख वीजावस्थापन्न भत्तरत्तर शुक्र है” “एजव्‌ अनेजव तल शुक्र है” इन दोनों. 
रा. .._ वाक्यों में कोई विरोधी नहीं रहता । यही अक्षरावच्छिन्न यजुरूप शुक्र मातरिश्वा द्वारा होने बोले... 
.... आप के आधान से विश्वरूप में परिणत होता है । विश्वावस्थापन्न वद्दी शक्रत्व "अश्वृत्य/” .। 






























ब्राकृतात्मा हे हो इशोपनिषत्‌ &>& ही अश्वत्यवृत्ष 
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0-2३ आचि हक,का के, काका 


नाम धारण कर लेता है। इस अश्वत्थ के अव्यय के विद्या-कर्महूप अह्य-कर्म के नुग्रह से 
ब्रह्मावत्य कमा वत्य यह दो मेद होजाते हैं । इनमें अल्माश्ववय्व का निरूपण कठ एवं मुण्डक- 
भाष्य में द्रष्ठव्य है, एवं कमांच्रत्थ का निरुपण श्राद्धविज्ञान के करमंगति प्रकरण में हुआ है |शक्रदी... 
शआहति से ही (पत्नपुण्डीरा प्राजापत्मवल्शा) का जन्म होता है। शक्र की सहस्राइतियों से सहस़्नबल्शा- 
युक्त अश्वत्य का खरूप संपन्न होता है | अश्वत्य संसार है, इस संसारमहीरूह का 
तर है। शुक्र का अतिक्रमण करना ही मायोपाधिशत्या परामुक्ति है। निष्काममाव से जो इस 
अश्वत्थ की उपासना करते हैं, वे ही घीर युञ्ञानयोंगी चिरकाल के उपासनायोग (बुद्धियोग) से 
युक्तयोगी बनते हुए शुक्ररूप विश्वसीमा ( मायासीमा ) से बाहर निकलनें में समर्थ होते 
हैं-“भामेव ते प्रपद्यन्त मायामेतां तरन्ति ये? । 








बीज शुक्र 




















त्ह्मधाम यत्र वि भाति शुश्रम । 
| प्‌ ये छकामास्‍्ते शुक्रपेतदतिवरन्ति घीराए॥..... 
मा रा मुण्डकोपनिषत्‌ ३३२।१॥) 
अश्वत्यरूप महेश्वर को आप अव्ययाक्षर दृष्टि से अप्रत कह सकते हैं, अक्षरातमक्रद्ष्टया 
ब्रह्म क्‍ कह सकते हैं अक्रातक्तरावच्छिन पजुदृष्टि से शक्र कह सकते हैँ | वही अश्वत्थ अमृत है 


वही ब्रह्म है, वही शुक्र है। कुछ भी कहिए-परन्तु उसे महामाया की अन्तिम परिधि तक 
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छा इशेपनिषत्‌कछन विद्या-अविया 











...... न्‍ों में से ग्रन्थिबन्धन नाम से प्रसिद्ध चितिसम्बन्ध ही सृष्टि का प्रधान 








.. उक्त वचन बीजरूप उसी यजुन्रश् का निरूपख करता है । वेद को हमने सुष्टि का मूला- 
घार बतलाया है, एबं साथ दी में इपे क्षतक्षरात्मक भी कहा है | ययपि विश्व में अविदारूप 
( आवरशरूप ) कर्मभाग की ही प्रधानता है, परन्तु विश्वनिमांण बिना विद्या की सहायता कें 
सर्वथा अनुप्पन्न है, बिना ज्ञानरूप विद्याके कम संभव ही नहीं है| आनन्द-विज्ञन-मन विद्याभाग द 
है, मन-प्राण-वाक कर्ममायग है। आनन्द विज्ञन के बिना साधारण मनुष्य थी कर्म में प्रदृत्त क्‍ क्‍ क्‍ 
नहीं होता । आनन्द ही कर्मप्रद॒ति का मूलस्तम्भ है। यह विद्यारूप ज्ञान अक्षर है, अवियारूप 
कर्म कछ्वर है। दूसरे शब्दों में अव्यय के विद्याभाग का अनुग्रह अक्षर पर है, एवं कर्ममाग का 
अजुग्रह चर पर है। अतएव उपनिषदोंने अक्षर को विदा शब्द से, क्र को अवियां शब्द से 
. व्यवहृत किया है| दोनों का इश अब्यय अपने दोनों भागों से दोनों पर शासव करता है। 

इसी अभिप्राय से श्रति कहती हे- 





दे अत्तरे ब्रह्मपरे तवनन्ते विद्याविद्वे निहिते यत्र गूढ । . 
चर सविद्या हस्त तु विदा विद्याविशत्रे ईशते यस्तु सोपन्यः ॥ 


(शवेता० उझ० ॥ | १ । )॥ 


विद्यारूप अक्षर का विकास “जू”? है, कर्मेरूप कर का विकास 'यत्‌? है । जूहूप 
विद्यातत्व अनेजव्‌ है, यव्रूप कर्मतत्व एजव्‌ है। एजत्‌ अनेजत्‌ की संमष्रिप यजुब्रह्म ही... 


धत्री है। सृष्टिकत्ता श्स बेदमूत्ति शक को सृह्ि के प्रधान अचुबन्‍्ध का सहारा लेना पडता हर 
है | वह अजुबन्ध है 'चितिसम्बन्ध' । योग, विभूति, सहचर आदि १३ प्रकार के सम्ब- 
जुबन्ध है के. 
दूसरी है वस्तु का घिनाव ( लोकप्रसिद चिजा”) ही चिति है । ईंट पर हट पर रखने से 













बनता है, एवमेव उसी पोडशीरूप आत्मपरातल पर इश्क (ईंट)... 
चिति से बिश्वदर्ग का निमीण हुआ है | विश्वमूला यह शुक्रबितिन 


... बीज, देव, भूत, भेद से तीन भागों में विभक्त है । षोडशी श्रात्य पर पहिली बीजबिति हे... क्‍ 
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बीजचिति पर देवचिति है, देवविति पर भूतचिति ढ । तीनों चितियों की सम्टि विश्व है, विश्व- 
चिति का आलम्बन षोडशी विश्वात्मा है , आत्मा और विश्व की समष्टि आतान्वी ईश्वर है , इन्हीं 
दो भावों दी समध्ि प्रतिमाप्रजापति है | दोनों की समष्टि ही जीवप्जापति है , एत्र दोनों 
की समष्ि ही शिपिविष्ठपजापति है , सर्वत्र प्रजापति का ही साम्राज्य है--“प्रजापति सवेव- 
८ सर्व यदिद किंच” । “त्रीसि ज्योतींषि सचते स पोडशी” के अलुसार अव्यय धान- 
्योति ) भत्ञर ( कर्मज्योति ) ज्ञुर ( भूतज्योति ) इन तीनों ज्योतियों से वह षोडशी प्रजापति 
वितित्रयरूप विश्वप्रजा के साथ संयुक्त हो रद्द है। मदाविश्व ईश्वर का शरीर है, हमारा (जीवा- 
त्मा) पाह्रमौतिक शरीर हमारा विश्व है। विश्व रुछरूप है, झ्रात्मा प्रविध्रूप है | दोनों में सृष्अ्रह्म 
चिसब्रह्म (मत्वेजह्म) है, प्रविष्ठ अह्म चितिनित्रयत्नह्म (अदतत्रह्म) है | जिप्तप्रकार प्रविष्ट- 
ब्रह्म अव्यय-अच्तर-छमेद से त्रिकल है, एवमेव चिह्मसथअक्म भी बीज-देव-भूत भेद से 
त्रिकल ही है | षटकल की समष्टि ही ईश्वर है, पट्कल की समष्टि ही जीव ह- “बाटकी शिक- 
मिद सबवेम”” । बीजचिति पर अच्यय का अनुग्रह है, देवचिति पर अच्चर का अनुग्रह है, एवं 
भूतचिति पर दर का अलुग्रह है । बीजचिति ज्ञानज्योति है, देवचिति कर्मज्योति है, भूतचिति 
-  भूतज्योति है। इन विश्वरूप तीन चित्म ज्योतियों से वह विश्वात्मारूप पोडशी अपनी अव्यय- 
अछ्र-द्वररूप पूर्वोक्त तीनों ज्येतियों से युक्त होरहा है । वह षोडशी विश्वरूप तीनों ज्योतियों 
का आधार है, अतरव इसे-'ज्योतिषां ज्योति” (विश्व की बीज-देव-भूतरूप तीनों ज्योतियों 
ज्योति) कहा जाता है । हक । 


>अव्ययः (ज्ञानज्योति)) ++-----> १-बीजचितिः (ज्ञानज्योति 
२-अन्ञरः (कमज्योतिः बरकरार २-देवचिति (कर्मज्योति 
तू भूतज्योति रा ज्योति 
त्मा ) २१777? (शरीर ) 








प्र'कृत,त्मा . _ञ#॥। इशोपनिषत्‌ृ॥«०............/॥+० छरुझआम 
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ईश्वर की अपेक्षा जीवसंस्था हमारे समीप है, अतः प्रथम उसी की ओर आपका ध्यान 
आकर्षित किया जाता है | अध्यात्मसंस्था में आत्म; और शरीर यह दो विभाग हैं । इनमें 
आत्मा कौन है ! इसका उत्तर है 'पोडशीपुरुष' । शरीर कौन है / इसका उत्तर है-बीज 


देव-भूत समष्टि! । भूतग्राम, देवग्राम, बीजग्राम की समष्टि ही शरीर है। बीजग्राम को आत्म- 


ग्राम कहा जाता है | यह आत्मग्राम उस प्रधान आत्मा से मित्र है । वह एक है, यह अनेक 
हैं। यही आक्मग्राम कारणशरीर है, देवग्राम सुक्ष्मशरीर है, भूतग्राम स्थूलशरीर है। कारण- 
रीर पर सूच्मशरीर, सूक््मशरीर पर स्थूल शरीर प्रतिष्ठित है। तीनों शरीर षोडशी आत्मा पर 


प्रतिष्ठित हैं। अनेक वस्तुओं के संघ को 'ग्राम' कहा जाता है । आर्तिकदर्शनानुयायी जिसे 


' आत्मपरिग्रह” कहते हैं, गीताशाख्र जिसे 'कूट” कहता है, श्रमणक जिसे 'पुद्डल” कहते 


हैं, बौद्ध जिसे 'स्तूपः कहते हैं, ज्यौतिषी जिसे 'राशि! कहते हैं, लोकव्यबहार में जो हेर 


. धोक-आदि नामों से प्रसिद्ध है, वही विज्ञानमाषा में ग्राम! एवं 'पुर' नाम से व्यकहृत किया 
... जाता है | सिंहादि वन्यपशु समुदाय बनाकर नहीं रहते, अपि तु एकाकी विचरण करते हैं 
... गत एव इन्हें अरणयपशु” कहा जाता है ।अरण्य शब्द जगलका वाचक नहीं है, अपि तु एकाकी 

. भाव का समर्थक है। इसीलिए एकाकीमाव से सम्बन्ध रखने वाले उपासना प्रतिपादक वेद- 

भाग को आरण्यक' कहा जाता है। उपासना अरतिर्जनससदि' पर ही निभेर है | जंगल 
में शहर की तरंद समुंदाय नहीं रहता, अतएुव जंगल को भी अरण्य कह दिया जाता है । 
 बततुत:ः अए्य एकत्वमाव का सूचक है | रंग आदि वन्य पशु समुदाय बनाकर रहते हैं, इसी... 


समुदायरूप ग्राममात्र के कारण म्गादि को 'ग्राम्यपष्ु' कद जाता है। बस्ती में समुदाय की 


प्रधानता रहती है, अत एवं बस्ती को भी ग्राम कह दिया जाता है । वस्तुतः ग्राम संघ क 


.._ बाचक है। “्शूस्तांश्वक्रे वायव्यानाराण्या ग्राम्याश्व ये” ( यजुः से. ३६५ अ,। ६ मै. |) में. 
४ . आरण्य-आम्यपशु का यदि कोई-“जगल में रहने वाले पशु, एवं ग्राम में रहने वाले पशु” रा. हे . क्‍ 
.. यह अर्थ कै तो विज्ञानइष्टि से उक्त अर्थ सर्वथा अनर्थकोटि में गिना जायगा। “सिहादि | 
.. आरण्यपश हैं, गगादि ग्राम्यपशु हैं”! यही अर्थ समीचीन होगा | बतलाना यहीहैकि । 














आकुतात्मा.. | ईशोपनिषत्‌ इन  जुर आम. 
" _ आध्यात्मिकसंघ के लिए श्रार्मा शब्द प्रयुक्त हुआ है, एवं आधिदेविकर्संध के लिए पुर 
शब्द प्रयुक्त हुआ है। महाविश्वरूप ईश्वर का शरीर पुर! कहलाता है | पुर के सम्बन्ध से ही 

ग वह पुरुष! कहलाता है । एवं छुद्रशरीररूप जीव का विश्व ग्राम! कहलाता है । इसी ग्राम 
सम्बन्ध से इसे “निकाय” किंवा काय' कहा जाता है | अनेक वस्तुओ्ों की समश्टि ग्राम 

है, एवं अनेक ग्रामों की समष्टि “निकाय” है । भूत पांच हैं, अतएवं इन भूतों की समष्टि को 
. हम 'ग्राम' कद्ठ सकते हैं | इसी ग्रकार पांच देवताओं की समश्रिफ देवग्राम भी आम है 


... आतमग्राम भी ग्राम है । शरीर में तीन ग्राम हैं, अत एवं इसे निकाय” कहा जासकता है 


जो यही “निकायछन्द' है-(देखिए शत. बा. ८।५।९५।) | निकाय ही काय है, काय ही शरीर 
. है | प्थिवी-जल-तेज-वायु-आकाश यह सुप्रसिद्ध पांचों मूत ही मूतग्राम है, यही सथूलशरीर 


... है। इसी का दिग्दशन कराते हुए ऋषि कहतें हैं-... 


“पश्चात्मकमिति कश्माव्‌ ! पृथिव्यापस्ते नोवायुराकाशमिति। अस्पिन पश्चात्मके 


 शरीरे का प्थिवी ! का आपः ? को वायुः ! किमाकाशस  इति। अस्मिव 
पद्चात्मके शरीरे तत्र यत्‌ कठिन सा ए्थिवी, यद्‌ द्रव ता आपः यदुष्णे। 


तत्तेनः, यव्‌ संचरति स वायु!, यत्‌ झुषिरं तदाकाशम-हत्युच्यते” 
( गर्भोपनित्‌ ) 


अ्रस्थि-मांसादि घन धातु प्रथिवी है, कफ-लाक्ा-स्वेद-मृत्र-रुधिर-रस आदि तरल 


..... धातु पानी है, शरीर को छूने से जिस ऊष्मा (गरमी) का अनुभव होता है वह तेज है, श्वास 
... अश्वास बाय है, शरीर में जितना रिक्त (पोल) भाग है, वह सब आकाश है, यही ताथरय है। 
... इसी आकाशरने एक दूसरे भूतों को प्रथक बना रक्‍्खा है। यदि व्यवधान (अन्तर) न होता तो... 
रे घातु मिलकर एकरूप होजाते । यह हड्डी है, यह मांस है, यह लचा है, यह मित्र भिन्न... 

नाम-रूप-व्यवह्यार नष्ट होजाते । इसी अमिप्राय से--आकाशो वे नामरूपयोनिबेहिता.. 

















यह कह्य जाता है। वाक-प्राण-चत्तु-्रोत्र-मन-इन पांचों इन्द्रियों की समष्टि द्वी देव्राम _ 


हक 























प्राकृतातम्मा.... “| इशोपनिषत्‌ कु... सप्तदशराशि 
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है। दाशनिक ११ इन्द्रियों का इन्हीं वैदिक पांच हरदरियों में अन्तर्भाव है । वाक्‌ आमग्नेंदिवता 
है, प्राण वायुदेवता है, चच्चु आदित्य है, श्रोत्र दिकूसोम है, मन भारखरसोप है-, देखिए 
ऐ० 3०9 १ सं०)। इन देवताओं के सम्बन्ध से ही इन्द्रियग्राम देवग्राम कहलाता है, इसी को 
सूच्मशरीर कहते हैं | तीसरा है बीजग्राम । यह सब में प्रधान है, यही हमारा सुपरिचित 
शुक्र' है, । इस शुक्रप्राम किया बीजग्राम में विद्या-प्रज्ञा-कम यह तीन तत्व अतिष्टित 
रहते हैं। ज्ञानजनित भावना संस्कार विद्या है, कमजनित वासना संस्कार कर्म है , “चिदाधार 
तत्व प्रज्ञा है । यह भावना वासना संस्कार द्वी जन्म का हेतु है। अतएव एतद्रूप ग्राम को 
बीज-शुक्र आदि नामों से व्यवह्वत किया जाता है । यही जन्म स्थिति भंग का कारण है, 
अतएव शुक्रर्प इस बीजचिति को कारणशरीर कहा जाता है । इसी विद्याकर्मरूप शुक्र को 
जन्म का आरम्मक माना जाता है । इसी अभिप्राय से “ते विद्याकमेणी अभ्चार भेते पूधज्ञा चाट? 
'(शत० १४ कां० ७।२३।) यह कहा जाता है| शुक्रगत प्रज्ञाभाग पर ही चिदंश का ग्रति- 


बिम्ब पड़ता है ! दूसरे शब्दों में चिदामास. (चित्‌ का ग्रतिबिग्ब) नाम से प्रसिद्ध जीवात्माका.... 
जन्मदाता यही शुक्रमत प्रज्ञा (सोम) भाग है. इसीलिए ग्रज्ञामृत्ति इस शुक्र को आत्मग्राम कहा... 


जाता है । णंच भूतों के सम्बन्ध से एक ही प्रज्ञा पांच भागों में विभक्त होजाती है । इस प्रकार 


४ भूतमात्रा, ५ ग्राणमात्रा, (इन्द्रिएं), ५ प्रज्ञागात्रा, २ विद्या ओर करमं-इन १७ वस्तुओं की " क्‍ हा 


. शशि से वह आत्मा नित्य युक्त रहता हे , जैसा कि अभियुक्त कहते हैं । 
क्‍ कम्मीम्मासपरो यो5सौ मोक्षवन्चः स युज्यते । 
स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते च सती... 
न ._ (म० शान्तिप० मो० ३५१ अ० १६ श्लो०) 
बीज-देव-भूत की समश्टि आत्मग्रपत्ति का कारण बनती हुई'पदम” नाम से प्रसिद्ध है 








३ इस विषय का विशुद विवेचन शुत्रपथावज्ञानभष्य में देखना चाहिए | 


. «-यज्र आत्मा प्रपन्नो भवाति तत्‌ पद्म! इस निवेचन के अनुसार आत्माक्ता प्रपत्तिस्थान (निवासस्थान)........ 


.... ही 'पदः नाम से व्यवहत होता है 


आम आम हम जी मी न वन की 
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.. इस पद से अतिरिक्त एक पुन/पद्‌ और होता है, इसे ही महिमा मण्डड कहा जाता 
है । उसमें भी वाकू-वेद--लोक भेद से तीन साइद्धिएं होतीं हैं । वाक्साइब्ली 
का सम्बन्ध शुक्रचिति से है, वेदसाइस्नी का सम्बन्ध देवचिति से है, एवं लोकसाइद्धी का 

सम्बन्ध भूतचिति से है | अव्यक्ताम्मधिकरणान्तर्गत शुक्रनिरक्ति का पाठकों को स्मरण होगा 
की : वहां हमने वाझू-आप-अश्नि-की समश्ि को शुक्र बतलाया था- ( देखिए ३० वि०्म [० पु० 
३४१ )। इनमें वाक्‌ का विकास ख् शुक्र है, आप का विकास भूतचिति है, एवं अग्ि 


. का विकास देवविति है | वाकृप्रधाना शुक्रचिति वाकूसाहद्भी की, अप्प्रधाना भूतचिति लोक 
साइस्नी को, एवं अग्निप्रधाना देवचिति लोकसाहझ्ली की जननी है | शुक्र ह्वी वाक भाग से 


शुक्र बनता है, आपभाग से भूत बनता है, अश्नेमाग से देवता बनता है । तीनों चितिएं, एवं 
। एवं तीनों साहब्चिएं एकमात्र शुक्र का ही विदत्त है । तभी तो शुक्र को बीज-कारण-आर- 
. अभक भादि नामों से व्यवहत करना चरितार्थ होता है | इसप्रकार त्रिकल आत्मा, त्िकल चिति, 
त्रिकल साहख्ी भेद से न्यूनविराट्‌ का खरूप संपन्न होजाता है । “न वै एकेनात्तरेण क्‍ 
छन्‍्दांसि वियन्ति न द्राभ्याम/” इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार एक अक्चर अथवादों . 
...._ अर के कम अथवा अधिक होनें पर भी छुन्द का खरूप नहीं बिग्ड़ता | यथ्पि दशाक्षर 
.. छन्द का नाम विराट है, तथापि एक अक्षर कम होनें पर भी विराट वा खरूप अक्तुण्ण रहता .. 
रे है| इसी नवाक्षर यून विराट को 'निशन्चत्‌ विराट! कहा जाता है | “्यूनांद्र प्रज्ञा; प्रजा« 
ः्यन्ते” ( शत० ५॥१।२० ) के अजुसार नवाक्षर न्यून विराट ही प्रजा की जननी है | स 


... साक्षी खये अव्यय मन-प्राण-वाक्‌ के त्रिव्वदूभाव से नवकल है | अतएव उक्त ऋमानुस 
... उसका सर्वप्रपश्न भी त्रिवृत्‌ (नवकल) बनजाता है | त्रिवल आत्म है , त्रिवल पद (पिए्ड) है, 
_त्रिकल पुनःपद [ महिमा ] है | महिमा में पिए्ड है, पिण्ड के हृदय में आत्मा है , तीनों की 
समष्टि प्रजापति है ! क्‍ 0 




















३-र३े-आतमक्षरः (वाक्‌) 


. ७-१-काकूसाइस्री(वषट्कारः-मनः)*-१४-०२ १-३३ | हक 
हा २-लोक॑साहख्ी(लोका:-आर ) ए- 3३४3 यो. आर ।॒ ०० महिमा पुनश्पदस रे 
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४-१-बीजचितिः (वाक्-मनः )-कारणशरीरम | | 

५-२-भूतचितिः (आपः-प्राण)-स्थूलशरीरम ! . »« शरीर पदय ३२७ ५. 

-६--३-देवचितिः (अग्निः-वाक्‌ )-सुच्मशरीरम्‌  ) ला । द दर के 
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रे महिमारूप पुनःपद को महतोमही यान कहा जाता है, एवं सवान्तरतम सूदंमतम आत्मतत्त्त 
के लिए अणोरणीयान” कहा जाता है | महिमयुक्त शरीरत्रयी कर्मप् धान है, आत्मा ज्ञानप्रधान 


: है। ज्ञान शान्त है, निष्क्रिय है | इस ज्ञानप्रधान भात्मा लिए उपनिषदों में 'अक्ृत' शब्द 

. अयुक्त इआ है, एवं कर्मप्रधान शरीर के लिए 'कृते! शब्द अयुक्त हुआ है | जब तक कृत क 

| (शरीर का ) श्राश्रय है, तब तक अकृत ( आत्मा ) बन्धन में है। कृत अकृत को कभी उप- 
कृत नहीं कर सकता, जैसा कि-- नात्यकृतः कुंतेन! इंत्यादि उपनिषद्वचनों से स्पष्ट है । 


उक्त तीनों चितियों में से बीजचिति ही जीवसृष्टि का कारण है, एवं वद्दी ईबरसृष्टि का... 
. कारण है, यह कहा जाडुका है। इसी कारणता को बतलानें के लिए ऋषिनें इस का नाम... 
. -कारणशरीर रक्‍्खा है । जबतक झुकरूप कारणशरी( है, तब तक॑ न जीव की मुक्ति है,एवंन 
. ( मायाविमोकलक्षणा ) ईश्वर की मुक्ति है । दूसरे शब्दों में शुक्र का अतिवत्तन ही मुक्ति का 
.._- कारण है। विज्ञानदृष्टि से शुक्र का स्वरूप देखिए | कारण ही बीज है इसे शुक्र.काम, कम 
का, न्‍ इन तीन शब्दों से पुकारा जासकता है । क्योंकि काम-कर्म शुक्र तीनों की समष्टि ही बीजचिति 
..._ है। यह तीनों सृष्टि के साधारण अंनुबन्ध हैं । दूधरे शब्दों में त्रिकल बीजचिति के बिना कोई 
...._ भी संडिकर्म संभव नहीं है । प्रत्येक सृष्टि में तीनों नित्य अपेक्षित हैं | सृष्टिकर्म का अव्यय के... 
ये सष्िसाक्षी मन-प्राण-वाकू भाग से सन्बन्ध है | जब तक इन तीनों कलाओं का समन्वय नहीं... 
हो है, होजाता, -तबतक सृष्टि ही क्या, संसार का कोई मी कर्म नहीं होसकता । मन से काम का, . हा 
.. आण से कम का, एवं वाक्‌ से शुक्र का उदय होता है | इन तीनों में सृष्टि का पहिला बीज... 
. काम है, कर्म दूसरा बीज है, शुक्र तीसरा बीज है। ईश्वर जैसा चाहत्ता है,वैसा कर्म करता है, . 
एवं उस कर्म से वैसी ही वस्तु उत्पन्न हो जाती है | “कामलदग्रेसमवर्त्तताधि मनसो पो रेतःः 


$ ८ कं 
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प्रथम यदासीत” ( नासदीयसूक्त ) के अनुसार काम ही प्रथम बीज है । काम के होते ही कर्म 
[ ग्रास॒ब्यापार ] हो पड़ता है, कर्म से वागृव्यापार होता है, नई वस्तु उत्पन्न दोजाती है । काम 


जे जे ज्ञानंशक्ति है, कर्म क्रियाशक्ति है, शुक्र अर्थशक्ति हैं । शुक्ररप अर्थ ही पदार्थों का उपादान 
रा बनता है, अत, हम प्रधानबोज शुक्र को ही कहैंगे, काम कर्म को सहकारी कारण कहैंगे | 








.. पूर्व कथनानुसार दाशनिक्नों ने भावतावासनारूप संध्कार को ही सृष्टि का बीज माना है । 
यह संस्कार जीवसृष्टि का बीज अवश्य होसकता है, परन्तु ईश्वरसष्टि का नहीं । क्‍यों 
चाह संस्कारलेप से पृथक है। सतत ज्ञन-कमानुष्ठान में रत रहने पर भी उसपर (अना- 
सक्तिमात्र के कारण) संस्कारों का लेप (आवरण) नहीं होने पाता | उघर काम-कम्म- 
शुक्ररूप बीज जीववत्‌ ईश्वर से भी सम्बन्ध रखता है, जप्ता कि “सोषकामयन, स तपोड़ 
तप्यत, सो5श्राम्यव”” इत्यादि से स्पष्ट है। ईंश्वंरवत्‌ आधिकारिक जीतों के साथ भी संस्का- 
. ररूप बीज घटित नहीं होता । ईश्वर-आधिकारिक्जीब-यथाजातजीव-इतर अंत्रान्तर खुथ्टिए... 
इन सब के साथ समानंरूप से युक्त रहने वाले बीज का तो-'काम-कर्म-शुक्रमय्ल बीज- हर 
घ्‌? यही लक्षण करना पड़ैगा । ग्रकृतमन्त्र में शुक्र शब्द से यही सामान्य बीज अमिग्रेत...... 
हा .. है | जीवस्ृष्टि के. लिए दाशनिकों नें “भावना-वासना-संस्कारलं>बीजलम” जो यह... 
गा । हा लक्षण माना है, वहां भी वैज्ञानिकों के काम-कर्म-शुक्र बीज का समय हो रहा है। अपेक्षा. 
के . बुद्धि से कर्म करने पर प्रज्ञानात्मा पर संस्कार हो जाता है। उस संस्कार के अ्भिक्रम-प्रक्र 
: दो विभाग है। ऋत्वर्थकर्म प्रक्रम है, पुरुषार्थकमे अमिक्रम है । आप अपने मकान से राम- 
निवास बाग जाते हैं । रामनितरास बाग पहुंच जाता पुरुषाथकर्म है । इसकी सिद्धि के लिए 
आपको पिछुला पैर उठाकर आगे रखना-इस क्रम से अवान्तर गतिरूप अनेक कर्म करनें पड़ते... 
. हैं । यह सत्र अव्रान्तर गतिकर्म प्रक्रम हैं। लोकमाषा में जिले पांवड़ाः (पैरों की गति की एक... | 
. सीमा) कहते है, वही प्रक्रम है। यही ग्रक्रम ऋतरथकर्म है। अनेक प्रक्रमों से एक अमिक्रम 
..._ का खरूप संपन्न होता है | हम अपनें जीवन में अनेक अभिक्रम संप्रादित कर देते हैं. ।:ख्कना- 


.. पीना-सोना-चलना-द्वव्योपाजन-अध्ययन-आ[दि सहसत्तों अमिक्रम कम हैं [इन सब बी र की सम्ि । हा 











सा 








..... निवृत्तिकर्म से ग्रारब्ध अ 
.... आरब्धकमैरूप- अमिक्रम कमी की भोग से ही निद्वत्ति होती है--“निहामिक्रमनाशो ५स्ति” 
.... कहना यही है कि कर्मासक्त मनुष्य कमैव्यूड से उत्पन्न कमैसन्तान के आवापोद्धापरूप घारा- 
..... बल से जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है । ऐसे ही जीब--आखत्यिक्र जीव कहलाते 
... हैं। दूसरा विभाग आधिकारिकजीब' का है । इनके ब्रह्मावात्यिक-नियतकमाशत्यिक 
.. भेद से दो मेद हैं । ब्रह्माश्वत्यिक जीव जड़ हैं। सूय-परमेष्ठी-चन्द्रमा-प्रथिद्ी-नक्षत्र आदि 
... ईशराह्ुमूत जड़ आधिकारिक जीव “ब्रह्माख्वत्यिक हैं | यह अपने अपने नियत अधिकार 
... से अधिकृत हैं | नियतकर्माश्रत्यिक जीव चेतन हैं। इन के भी निद्य-सामय्रिक भेद से दो 
.. वित्त हैं | अह्मा-विष्णु -रुद्र-इन्द्र-वरूण-कुबेर-अप्नि-वायु-सोम-गन्धरव आदि चेतन, देवता . 








....._ से एक व्यूह का खरूप बनता है। ग्रह कमब्यूह संस्काररूप से आत्मा में प्रतिष्ठित रहता है। 
मिक्रम कर्म को छोड़कर शेष सारा कर्मव्यूह निवृत्त होजाता है 





(जो कि देवताविज्ञन के अलुत्तार-पत्मा भिमानीदेवता नाम से असिद्ध हैं) नित्य नियतकर्मा-..... 
श्रत्थिक जीव हैं । इन ,देवताओं के अवतार, एवं राम-कृष्ण आदि अवतार सामय्रिक नियत- 
कमोश्रत्यिकजीव हैं । जिस उद्देश्य से अवतार होता है, उद्देश्य समाप्नि के अनन्तर अवतार" 


पुरुष लीलासंवरण कर जाते हैं, इसी अमिग्राय से नारायणावतार भगवान्‌ व्यास: कहते हैं- 


....._ “यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकारणम” (शा० सू० ३। ३३३२।)। . 


ग्रांतिक नियमों में मनुष्यसमाज के प्रज्ञापराध से जब परिवत्तन होनें लगता है तो प्रकृति 


.. चुब्ध हो पड़ती है । इस ज्ञोभ के आवात से तत्सम्बद्ध व्यापक चिदात्मा का एक भाग प्रवर्ग्य 
... बनकर चुब्ध वातावरण को शान्त करने के लिए जीत्र बनजाता है । वही आधिकारिकजीव 
अवतार कइलाता है । प्रकृति देवमेद से विभक्त है । यदूविषयक क्ोभ होता है, ततप्रधान दी... 





तप 
पू 


१८ अमिमानि व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम ,, (शा सु २११५) | इस हदिषय का ।विशद 
विवेचन शन्नपथ बिना, में देखना चाहियिह... ३] | | 
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अवतार होता है | प्राकृतिक नियमसंघ ही धर्म है, घर्मविप्लव ही अवतार का कारण है | इसी 
अवतारविज्ञान को लक्ष्य में रखऋर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध अव्ययपुरुष के अवतारभूत अत- 
एव पुरुषोत्तम नाम से ही उपगीत, अतएवं पूणावतार भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं. 





हे यदा यदा हि पर्मेस्थ ग्लानिर्भबति भारत 

 अश्युत्यानमधर्मस्य तदात्मान रूजाम्यई ॥ 

. परित्राणाय साघूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
.... धर्मसंस्थापनाथाथ सम्भवामि युगे युगे ॥ (जीता० ४।७-८) क्‍ 
.._ अस्तु इस अप्राकृत विषय को हम अधिक बढ़ाना नहीं चाहते | यहां हमें कमीश्रत्यिक 
चेतन जीवों के विषय में कहना है | संस्कार कर्मरूप हैं, कर्म बिना कामना के असंभव हैं।. 


कामना से कर्म होता है, तज्जनित संस्कारपुञ्न ही शुक्र है, यही बीज है । पूर्वसंचितशुक्र [कर्म] 
का भोग होता रहता है, आगे आगे नवीन नवीन संचय होता रहता हे । आसक्किमावना से 


जीव बंधन में आजाता है, अनासक्तयोगी ईश्वर 'कुबन्नपि न लिप्यत! । मनप्राणवाकू की समष्ठि 
अविद्याव्यय है। काम-कर्म-शुक्र कहो, अथवा अविद्या कहो, एक ही बात है । इसी आधार 





 ( देखिए श्वे० उ० ५१ )। क्र की प्राण . कला ही यजुरूप में परिणत होती है, ऐसी हे 
स्थिति में अन्ततोगत्वा शुक्रतत्व का ब्रह्माश्िरूप यजुब्नह्म पर ही पर्येवस्मनन मानना पड़ता है | आओ 
. शुक्र को पूत्र के चितिप्रकरण में हमने वाकुप्रधान बतलाया है | यह वाक्‌ ही- आगे जाकर 
_ श्राप-अभिरूप में परिणत होती हुई त्रिकल बनजाती है । इसी आधाए पर पूव की शुक्र- 


.. निरुक्ति में शुक्र शब्द से वाकु-आप-अश्नि तीनों का ग्रहण किया है । 

...... १-मनः-काममयम्‌ (ईच्छाशक्तिः)-कामः (इच्छा) | हा क्‍ 
कट २-प्राण:-कर्ममयः (क्रियाशक्तिः)-क्रिया (प7:) अविदयात्मक शुक्रम्‌ 
|. ३-वाक-शुक्रयी (अथशक्ति))--आवरणमं(श्रमः) 














: पर काम-कर्म-शुक्रमूल विश्व को अविद्यामूल कहा जाता है | अच्र विद्या है, दर श्रविद्याहै-....... 





इस विषय का विशुद विवेचन गाता।वज्ञानमाष्य के आचाये रहस्य में देखना चाहिए । एक जप खिल गोवा पबाननाष्य के आचाये रहस्य में रेशना चादिए ता. गज. हम 





.. आकुतात्म, 








ः __ । इशोपनिषत्‌ ॥|>..... ग्जापलवलशा..._ 
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आपके सवाद्ध शरीर में काम है, कम भी है, शुक्र भी है | परन्तु इन तीनों के. अव- 
.. यव ही कार्यह: में परिणत होते हैं, इच्छा-कर्म-शुक्र तीनों का नियत माग ही उपादान बनता 


का .. है। यही परिस्थिति मायावब्छ्िन्न महेश्वर के शरीर में समझिर । ईश्वर के किसी नियत प्रदेश 


. में ही सृष्टिमुला कामना का उदय होता है, उसी ग्रदेश में कम का उदय होता है, एवं वही 
शुक्र विश्व का उपादान बनता है | ईश्वर का शरीर गोलाकार है, वह स्वत) पाशिपाद 


हओ .. सर्वतो5चिशिरोमुख है | जहां तक महेश्वर व्याप्त है, वहीं तक ब्ह्मरूप शुक्र, एवं सुब्रह्मरूप 
हा ... रेत व्याप्त है| वह कामनाओं का समुद्र है | काममेद से कम, कममेद से शुक्रमेद होजाता 
... है | नियतकाम-कमीबच्छिन्न नियतशुक्र नियतविश्व का उपादान बनता है| उस में काम्नाभेद 


पर से अनन्त शुक्र हैँ | जितने शुक्र हें उतने ही विश्व हें | एक्क एक विश्व का उतद्यादक एक एक 


..._ शुक्क है ।.अनन्त बक्माषिष्ठाता महेश्वर अख्त्य प्रजापति है | उसका पश्चपर्वा एक एक विश्व 







एक एक पश्चपुण्डीरा प्राजापत्य बल्शा है। व्यापक अमायी परात्पर में माया के उदय से अश्व- 
: त्थेश्वर का उदय होता है । माया अनन्त हैं, अतएव मायीमहिश्वर भी अनन्त हैं। प्रत्येक मायी 





-. महेश्वर (अश्वव्थ) के उदर में अनन्त ब्रह्माण्ड हैं । परात्पा एक है, आगे का साए प्रपश्न ॥ 
. अनन्त है | यद्यपि परात्पर भी अनन्त है, परन्‍तु इस की अनन्तता दिग्देशकालानकच्छेद से... 


पे . सम्बन्ध रखती है, महेश्वरादि की अनस्तता संख्या से सम्बन्ध रखती है । इस प्रकार यह सर्व- । 
.. विभूति अनन्त है, सत्य है, ज्ञानमुर्ति है-“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” । परात्पर असीम है। इसी क्‍ 


अप . असीममात्र को सूचित करनें के लिए उसे प्राषर (ससीम पर नामक अव्यय से भी प्र-- की 
.... असीम) नाम से व्यवह्तत किया जाता है। जिस प्रकार एक पट (वस्त्र) में ससीम अनन्त. 





..गोलाकार बिन्दुएं प्रतिष्ठित रहती हैं, एवमेव उस असीम परात्यर धरातल में गोलाकार अनन्त. 
क्‍ .. मायी महेश्वर प्रतिष्ठित हैं | इस विषय का विशद विवेचन ईशमाष्य प्रथम खण्ड में विस्तार से हा 
। किया जाजुका है-(देखिए ई. भा. प्र. २५५ से २६४) । प्रत्येक मायी महेश्वर अश्रत्यमूर्चि 
है | अश्वत्यथ ऊध्वमूल माना जाता है । वत्तुलबृत्त का केन्द्र प्रधि ( परिधि ) से ऊध्वे माना क्‍ 
जाता है । उस उध्वमूलरूप केन्द्र बिन्दु से चारों ओर ग्रवि पर्यन्त सहम्र शाखाएं निकली 
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प्रकृतात्मा .. ...._ «2 इशोपनिषत्‌ ॥&« ... योग़माबा 





हैं | प्रत्येक शाखा में स्वयम्भू, परमेष्ठी, सये, एथिवी, चन्द्रमा यह पंच पा च्‌॒पुण्डीर 

( पर्ब-पोर ) हैं | उपक्रम में पुण्डीर खयम्बू है, उपसंहार में चन्द्रमा है, अतरव चान्दत्ह्ा 
को निधन! ( अवसानस्थानीय ) कहा जाता है । यही सब भाव माणी महेश्वर के स्वरूप 

. परिचायक हैं। यही परित्थिति इतर महेश्वरों की समझनी चाहिए | तीसस बिवत्त बह्शेश्वर 5 

का है | खयम्भू की महिमा में समहिम परसेष्ठी, परमेष्ठी की महिमा में समहिम सूच, सूय की. 

महिमा में समहिम प्ृथिवी, एवं प्रथिवी की महिमा में समहिम चन्द्रमा प्रतिष्ठित है । यही खयम्भू को 


सप्तलोकाधिष्ठाता ईश्वर प्रजापति है--(देखिए ई. वि. प्र. ३७८) 


अब तक के सन्दर्भ से यह मलीभांति सिद्ध होजाता है कि मायी महेश्वर में सत्र एकरूय द 
से यजुब्रल्मामि भरा हुआ है | महेश्वर का कोई भी प्रदेश इस से शत्य नहीं है । एचमेव उसी 
ब्रदेश में सुब्रह्म आप (सोम) भरा हुआ है, इससे भी कोई स्थान रिक्त नहीं है । दोनों ही 


मायावच्छेदेन महेश्वर की तरंह ब्यापक हैं| इस व्यापक महेश्वर के घरातल पर ग्रतिष्ठित व्यापक 


'. . ब्न्म-सुत्रह्न के जिस प्रदेश में कामना का उदय होता है, उतनें प्रदेश में कर्मजनित क्षोम से . 
एक नया सीमांमाव उत्तन्न होता है । महामाया के उदर में उत्पन्न होनें वाले इसी सीमाभाव 
को योगमाया' कह्य जात, है । इसकी जननी अशनाया ,बुमुक्षा) है । अशनाया के अंधि- 
छाता विष्णु हैं, अतएव तन्मृलिका योगमाया को-“योगमाया हरेश्चंद तथा संमोहते..... 
.._ जगव्‌” इल्मादि रूपसे विष्णुमाया कद्दा जाता है । कोमेजनित सीमावच्छिन्न (योगमायाव- ् 
.. चिछुन्न) उस नियत प्रदेश से परिच्छिन वह यजुब्रह्म (यजुबह्म का अश, ही सृष्टि की योनि 
बनता हुआ शुक्र नाम घारण करलेता है, एवं उसी सीमित प्रदेश का सुब्रह्म (आप) भाग रा 
क्‍ .._ रेत नाम धारण करलेता है | बल्यात्मकशुक्र में इसी उुब्रह्मात्मकरेत का रेतोधा मांवरिश्रा हरा. 
. आधान होता है । ० 


हा अनजदकप्‌ ० ? का अर्थ करते समय हमने सुब्रही (आप ) युक्त ब्रह्म को तु 
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ह । 
.. लाया था, यहां केवल यजुब्नेह्म को तो शुक्र, एवं सुबह को रेत बतलाया जारद्दा है | वहां शुक्र... 
.... रेतरूप अह्म में सुब्रह्म की समष्ठि को शुक्र बतलाने को कारण. यह थी कि साधारण मनुष्य शुक्र. | 
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. को ही उत्पत्ति का कारण सममभते हैं | इन की दृष्टि में शुक्र शब्द का अर्थ उपादानकारण है, 
..._ शव यह दृष्टि किसी सीमा तक ठीक भी कड़ी जासकटी है । उपादान न केवल्न अह्म है, न 


...._ केवल चुब्रह्म | अपि तु दोनों की समष्ठि उपादान है | इसी साधारण दृष्टि का खागव करते 


. हुए, शुक्र का उपादान अर्थ मानते हुए हमनें दोनों के समुच्चय को वहां शुक्रशब्द से व्यवहत 


म हान्‌ की महत्ता लि 


_करदिया था | वस्तुतः विज्ञानइ्श्या शुक्र केवल ब्रह्माम्रि का वाचक है, एवं रेत केवल सुद्रह्म ली 


. का बाचक है | इस रेत का आधान इुआ, इससे खयम्भू का खरूप निष्पन्न हुआ । यही. 

 शुक्रमूला सृष्टि का पहिला रूप है| यह योगमायावच्छिन्न पुण्डीर खयम्भू है, अनेजदेकम०” 
वाला महामायावच्छिन्न, महेश्वर के रूप से समतुलित व्यापक खयम्भू था| वह एक है, पुण्डीर 
. खयम्भू अनन्त (सहस्र) हैं | इस योगमायावच्छिन्न ससीम पुण्डीर खयम्भू से ही परमेष्ठी का 





€, परन्तु वहा ग्रवानता ग्राण की ही है | प्राण असंगतत्व है, असंगप्राण मैथुनीसृष्टि का 


कारण नहीं बनता । ऐसी परिस्थिति में प्राणमय खयम्भू को भी वास्तबिक उपादान नहीं माना... 


. जासकता | सृष्टि का वास्तविक उपादान तो संसगीयमी आपोमय परमेष्ठी ही है । अतएव शुक्र 


_(उपादान कारण सूचक) शब्द का पर्यवसान परमेष्ठी पर ही मानना पड़ता है | यही इस शुक्र- 
मूर्ति परमेष्ठी की महत्ता हे | से महान” कहा जाता है । यदि सृष्टि पौवों की महत्ता का 
. विचार किया जाता है तो सामान्य दृष्टि से श्रव्यक्त खयम्भू को ही सब पदों की अपेक्षा 


..... महान (सबसे बड़ा) मानना युक्तिसंगत होता है । परन्तु वैज्ञानिकों ने अव्यक्त को महान्‌ न 
# । है कहकर परमेष्ठी को महान्‌ कह! है | सचमुच परमेष्ठी ही सब पर्वों की अपेक्षा बा है 
... आखणणमूर्ति खयम्भू प्रजापति आण की सर्वता-महत्ता इसी प्राजाउत्म परमेष्ठी पर निमर है | पर- 


..मष्ठी के दरीपूर्णमास से ही पुए्डीर खयम्भूका खरूप निष्पन्न होता है। पहिले आपतत्व सर्व 
. बनता है, अनन्तर प्राण को सर्वता का अक्सर मिलता है । पानी ही प्राण की प्रतिष्ठा दै- क्‍ 
आपोमयः प्राणःः। अध्याक्संस्था में जबतक शरीर में अपूतत्व प्रतिष्ठित रहता है, तमी तक. 

प्राण खखरूप से प्रतिष्ठित रहता है, जैसा कि-' यावद्र प्राणेष्वापो भवन्ति तावदाचा 


३७9 
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बंदति!” (शत» ५।३।५४।१६॥) इत्यादि श्रौतंवचन से स्पष्ट है । ग्राणपेक्षया पानी की यही क्‍ 

महत्ता है | पानी के गर्भ में ग्राश प्रतिष्ठित रहता है पहिले “आपो वा इदं सर्वे” है 

अनन्तर प्राणो वा इद सर्वंम/ है,-(देखिए ई० बि० भा० प्रृ० १४) | मातरिश्वा वायु के वेष्टन 

से ही अव्यक्त खयम्भू का उदय हुआ है। यह मातरिश्रा वाइन्ञाा का ही एक आश है । 

इसलिए भी प्राणशमय खयम्भू की अपेक्षा आपोग्य परमेष्ठी को महान्‌ कह्या जासकता है । 

बैकारिक विश्व का उपादान भी यही है , इसलिए विश्वापेक्षया भी यही महान है । अव्यक्त 

अमूत्त था, यह मृत्त है (मूर्त्तिरिव रयि _प्रश्नो. १ )। सारी मूर्तिएं, दूसरे शब्दों में मत्ते जगत्‌ 

इसी रयिप्रधान परमेष्ठी के गभ में उत्पन्न हुआ है। आप कहेंगे मायी मंहेश्वर सब की अपेक्षा महान्‌ 

है, ऐसी अवस्थामें विश्वसीमा में महेश्वर को छोड़कर परमेष्ठी आदि को केसे महान्‌ कंहा जा 

सकता है ? हम वहैंगे आप भूलते हैं। केवल माया से द्वी महेश्वर (श्रव्यय) का विकास नहीं 

होता, सश्धिाश में आते समय उसे भी इसी का आश्रय लेना पड़ता है। आत्मपुरुष ई इसी में 

गर्मघारण करता है, इसी से आगे की मूर्तिसषि होती है । आप के आरप-वायु-सोम यह तीन... क्‍ 
वित्त हैं| चेतना आगमन के यही तीन द्वार हैं | अतरव विश्व में आप्य-वा गव्य-सौम्य 

तीन ही प्रकार की जीवसूष्टि उपलब्ध होती है। इस जीवरूष्टि का अधिष्ठाता भी आपोमय पर- 

मेष्ठी ही है। इसग्रकार ईश्वर-जीव-विश्व सब कुछ इसी के आश्रित हैं-'स्वमाषोमय जगव। आज है 
एस्मेष्ठी के इसी महत्त्व को लक्ष्य में रखकर ऋषियों नें इसे 'महानात्मा' नांम से व्यवेंहत किया. 

है | इसी महतृत्रह्म की मद्तत्ता का निरूपण करती हुई सू्ृति कहती है ध के 








:: मम योनिमहद्बह्म तस्मिन्‌ गर्म दधाम्यहप । 

.. संभवः स्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ || या । 

कप सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्चय! सम्भवन्ति या! पा. ७ 
.... .. तासां ब्रक्ष महद्योनिरद बीजप्रदः पिता ॥ ( गीः भी 
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पह्षपवी विश्व के अम्ृत-मत्यु भेद से दो विभाग हैं । सूर्य से ऊपर का ग्रपश्च अग्ृत 
विभाग है, सूय से नीचे का अपन्व मृत्यु विभाग है । अक्षरपुरुष खयं॑ अमृतरूप है | इस का... 
........_ विकास सूर्य पर्यन्‍त रहता है। दूसरे शब्दों में अक्तर की प्रधानता सूर्य तक (सूर्य के अम्ृताञ्नि.. «६ 
|... नामकप्राणशाप्नि तक ) है | सूर्यपिण्डसे आरम्भ कर नीचे के सारे मर्त्य विश्व में क्षर का 
साम्राज्य है | क्र को 'ब्रह्म' कहा जाता है | यह अल्नक्षर अनेकधा विभक्त है, विविध भावों 
से आक्रान्त है | इस बहुरूप क्षरकूट पर एक अक्षर प्रतिष्ठित है | विशुद्ध अक्षर नहीं, अपि 














किम . तु भहृदृत्रह युक्त अक्षर । क्‍योंकि क्ञरसृष्टि का उपादान शुक्ररूप परमेष्ठी नामक महतूतह्म ही जज | 
||... है। यह सूर्य से ऊपर रहता इआ अमृत प्रधान बनकर अमृताह्षर कोटि में प्रविष्ट माव लिया ः 
|... जांतां है। इस विमाग के अबुसार पोड्पीपुरुष, अव्यक्त (खयम्मू), महान. (परमेष्ठी) इन तीन 

|... का एक खतन्‍्त्र अमृत विभाग-होजाता है। एवं सूर्यपिण्ड-चन्द्रपिएड-पृथित्रीपिणठ इन तीन का एक । 


. खतंन्‍्त्र मर्त विभाग होजाता है । । इस ग्रकार एक ही शुक्र तत्व अमृत मृत्यु मेदसे दो भागों... 
|... में विभक्त होजाता है, जैसा कि पू की शुक्रनिरक्ति में बतलाया जाजुका है। इसी रहस्य को 
.. ऋ्द्य में रखकर--'भूते भविष्यद्‌ प्रस्तोमि बहुब्रहकमच्र, महंदूब्बह्मकमत्तरम” 
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अल 2 .. यह कहा जाता है । मा कम गम हे 





3 57 355 १,“पोडशीपुरुषः- | बा व 70, 











हमारा से पथगात्‌ ०? मन्त्र शुक्ररूप इसी महतदूँत़ह्म का निरूपण करता है | शुक्रपदार्थ पक 
बड़ा जटिल है, यह पूर्व के शुक्रनिरूपण से बिदित हुआ होगा | इस की यह जठिलता यहीं... 

















प्राकृतत्मा......... “श॥ ईशोपनिषत्‌ ।&* .. समन्वय 





समाप्त नहीं होजाती । अभी इस संबन्ध में और भी कुछ वक्तव्य है। यजुत्नह्म शुक्र है, यह है 


 पहिला पक्ष हैं। काम-कर्म-शुऋरूप अविद्यातत्व शुक्र है, यह दूसरा पक्ष है। ब्रह्म-सुत्रह्म 


की समष्टिरूप महदूब्रह्म शुक्र है, यह तीप्तरा पक्ष है। बाकू-आप-अमप्नि-अग्नि-आप-वाक सा 
भद से शुक्र € हैं, यद चौथा पक्ष है। अपेक्षा मेद से चारों मिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, पर- 


न्तु परमार्थतः सब अमभिन्नार्थक हैं । पृ की शुक्रनिरुक्ति में हमनें चौथे पक्ष को ही ग्रधानता 
दी है, एवं इस प्रकरण में शेष तीनों पक्षों को प्रधान माना गया है | अब इन चारों का सम- 


न्वय कर इस अधिकरण को समाप्त करनां है।. 
१ 
सब का मूल विद्या-कर्ममय अव्ययपुरुष है, यह निर्विवाद है. । आजननन्‍्द-विज्ञान-मन को 


. समुच्चय विद्याभाग है, यही अग्ृतहै । मन-प्राण-बाक्‌ का समन्वितरूप कर्ममाग है, यही अविद्या 
है, यही मृत्यु है | दोनों की समष्टि विश्व है । विश्व का मूल शुक्र ( उपादान ) विद्याकर्म ही 


है, यही अविद्यारूप पहिला शुक्र है | परन्तु कैपता विद्याकर्म ! विशुद्ध नहीं, अपि तु वेदरूपक्षरा- 


_बच्छिन्न विद्याकर्म | यत्‌ रूप झत्यु, जू रूप अमृत ही (यजुम्रेझ। ही संसार का शुक्र है | यह 


.. श॒क्र पूर्वकथनानुसार मन-प्राण-वाइमय सृष्टिसाक्षी अव्यय के वाकू भाग का ही बिकास है| अ- _ 


ज्ययवाक ही वेदरूप में परिणत होती है । मूलावस्थापन्न वाकू वाक्‌ है, वलावस्थापन्न वाकू 


वेद है, अतएव अव्यक्ताधिकरण में इस वेद को ब्रह्मनिःश्वसित! कहा दे । निष्कष यद्दी हुआ 
. कि अब्ययवाक का विकासरूप, अतरव वार नाभ से प्रसिद्ध अमृतन्मृत्युरूप स्वायम्मुव अ्ह्बून 
_ निःश्वप्तित वेद ही ( जिसे कि इस शुक्रप्रकरण में 'वाकुशुक्र' कहा गया है) प्रथमज एवं प्रति- 
...  घ्वारूप शुक्र है । यही इस की दूसरी अवस्था है। इसी पर प्रतिष्ठित होकर बह्म (क्षर )एबे. “| 
..  श्क्तर सृष्टि के अधिष्ठाता बनने में समर्थ होते हैं, जैसा कि मुरडकोपनिषव के>'ब्रह्मा देवा- "  , $ 
. मां प्रथपः सम्बभूब' इत्यादि मन्त्रमाष्य में स्पष्ट किया गया हैं । वेदहूपा ' वाक्‌ पहिला शुक्र है 5 | 
है | “एकाकी न रखते तद द्वितीयमेच्छत,पतिश्व पत्नीच” के अचुसार बाकू का (यत्‌ * 
कया) ही कुछ भाग पानी बन जाता है। यही आप (जिस में कि आप-बायु -आदि पडूजन्न ला 





























७७७00 30 “७ ८ या अत के का का मय या ही, पट, 8... # 5 जप, धारक कक जाप ज जप ६, १.०० क8३0.# १.० ६78०, ००0०५ का ५ कफ पे कमीज # पाली की, जीप 0 आन पिन तद् क फि टीन ५ ह०, कप पार, 000७0 0 '>हों 8. 3, अं जप का 3 शनि मिनी 





है हैं) पत्नी है | वह सत्य था, यह ऋत है | इन दोनों की समष्टि ही शुक्र की तीसरी अवस्था 


है। तव छट्ठा तदेवानुप्राविशत” के अनुसार ब. नि. वेद अपूतत्व को उत्पन्न कर इस के 
भीतर ग्रविष्ट हो जाता है | इसी से पुण्डीरस्वयम्भू का जन्म होता है | चारों ओर आपोमय 
पड़्ब्ह्म॑ व्याप्त है, बीच में वेदत्रयी प्रतिष्ठित है । आप में जो अद्विराभागहै उस की अग्नि वायु 
आदित्य यह तीन अवस्थाएं बतला गई हैं| यह अद्विरात्रयी आगेजाकर ' गायजत्रीमातिकेवद' रूप 
में परिणत होती है । अद्ञिराप्मि गायत्र नाम से प्रसिद्ध है, अतएव तदूरूप वेद को गायत्रीमा० 


कहना न्यायप्राप्त है। सृष्टि यज्ञमुला है | यज्ञ की प्रथम विकास भूमि आप शुक्र है । अपने 


.. हीं अब्विरा भाग से वह आपततल उक्त वेदरूप से ग्रादुभेत होता है । अद्विरात्रयी अग्नि है 


.... शगुत्रयी सोम है | दोनों का समन्वित रूप यह है-दुदोह यज्ञसिद्धधनमृग्यज/साम 
.. लक्षणप” ।यंही यज्ञात्मक चौथा शुक्र है | 


प्रकागन्तर से देखिए | खायम्भुवी वाकू पढिला शुक्र है, पारमेष्ठय आप दूसरा शुक्र है, सौर... 
अधि तीसरा शुक्र है । तीनों ही अमृत मृत्यु भेद से दो दो भागों में विभक्त होते हुए षट्शुक्र 


संपत्ति के सम्पादक बनजाते हैं । उत्तर उत्तर की सृष्टि में पूर्व पूर्व के शुक्र अनुस्यूत रहते हैं। 


एसी अवस्था में सत्रेत्र सब शुक्रों की पृद्मावस्था मानमें पर भी विकास कऋमिक ही माना जा- 


के _ यगा। खयम्भू केवल वाड़मय है । परमेष्ठी खयम्भू के उदर में है, इसलिए यह खखरूप से 
.... से आपोप्तय बनता डुआ वाकू के आगमन से वाड्मय भी है । सू4 में अम्रृताप्नि-मत्याप्नि के 





ऋमाजुसार (साथ ही में हम पावितर आियों की अपेक्षा से स्थिति ऋमानुसार भी) सबसे अन्त 
में मानी जानें वाली प्रथि 
से स्पष्ट होजाता है। 








थेत्री में ६ओ शुक्ों का भोग दोरहा है , जैसा कि श्रागे के परिलेखों.. 
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अल 7. क्राफफ 2/7%.22०१ ४7४ पका आह 5 ० आथ दम कक कह कह के ९, है % ,#”, ५... 


>स्वयम्भूः-वाइुमय (>वाक 
२-परसमेष्ठी-  आपामय (-आपः 


३-अम त सर --वाढमय), आपोगयः, अमतामिमयः-त्रर्भः है 


है. 


-मत्ये सू येः-बराइमयः, आपोमयः, अम्ृताब्रिमय।, मत्यागमयः,- न्रीर्म 2. 





 प-चरद्रमा:-दाइमय:, आपोमय३, अमृताग्रिमय), मत्यापक्‍िमय मयापोमयः-अ्र[प छः 
क्‍ (8 क्‍ 
 ६-पृथिव[-वाइमनी, आपोमयी अमृताग्रिमयी, मध्याँपक्‍्िमियी, मत्यापोमयी 


मदवाइ्मयी-वाक्‌ ५ 


शुक्र में आप का भाग है, अबूयर्मित मप्नि का भाग है, समष्टि महदूतह्म है । महदूनझे 
. में अव्यक्त खयम्भ प्रतिष्ठारूप से ग्रतिष्ठित है। मातरिश्वा वायु श्स शुक्र के चारों ओर व्याप्त 
ः क्‍ . है | अभी सृष्टि निर्माण नहीं हुआ है । केवल मातरिश्रा द्वारा सृष्टि के बीजभूत महदूब्हस्प 
.. शुक्र का आविर्भाब हुआ है। यह आगे विश्व बननें वाला है । हमार ओपनिषद मन्त्र; इसी 
विशुद्ध शुक्र का निरूपण करता है। मत्राथ सम्बन्धी उपकरणों का निरहूपण समाप्त इझ। गा 
: अब मन्त्राथ की ओर विज्ञ पाठकों का ध्यान आकषित किया जाता है । हे ० 





लटकी... हा सुत्रह्म की समध्रिप उस छत को (सर्बब्यापक आदिखयम्भूरूप शुक्र. 000 | 
बज हा /, को) मातरिश्वा बायुनें चारों ओर से घेर लिया । इस परिच्छेद पे ही यह... 5०] 
५५३ हि. शुक्र (जिसे कि भागेव वाई हम अतएव आपोमम महदूतह्म के अश- पा 
८8) भरत दोनें से हम 'महदृबह्म' नाम से व्यवहत करेंगे) सृष्टि का कारण... 

3 बनता है। कुछ एक विजातीय परम, एवं कुछ एक सजातीष पर्मो के. 








कक्ष हे 








प्राकृतात्या ............. ऋशे। ईंशापनिषत हैडेँ* .. :...  “:  शुदशुक्र 
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सम्मिश्रण से ही शुक्र रृष्टि का कारण बनता है। कारण इन्हीं धर्मों के संसगे से शुक्र में 
कायल, त्रएत्व, स्नाविर्व, अशुद्धल, पाप्मविद्धत्व अदि भावों का उदय होता है | सजा- 
तीय पदार्थों का संबात क्ायभाव है, विजातीय पदार्थों का योग होजाना ही ब्रणत्व है, इन 
धर्मों का सम्बन्ध कराने वाला सूत्र स्नाथु है। इन तीनों भावों से वह अपने शुद्धरूप से वि- 
कृतावस्था में आता हुआ पाप्मविद्ध बनजाता है। जबतक शुक्र में उक्त चारों भावों का उदय 
नहीं होता, तबतक वह सृष्टिमयादा से बाहर की वस्तु है । अध्यातसंस्था में आप शुक्र 

उक्त च.रों धर्मों का साक्षात्कार कर सकते हैं। पाथिव-आन्तरिक्ष्य-सौर तीनों सजातीय 


ना अ्रम्नियों की (शुक्र अग्निरूप है, इसलिए अग्नि सजातीय है) इसी शुक्र पर चिति हो रही है । यह 


 अग्निचिति ही 'काय! (शरीर) है। काय की मूलमित्ति शुक्र ही है | शुक्र ही आधान के अन- 


.... तर गपैरूप में परिणत होकर ऋमशः बृद्धिगत होकर शरीररूप में परिणत होता है 










. लिए हम शुक्र वो सक्राप! कहने के लिए तय्यार हैं | विज्ञातीय सोम का भी इस अग्निरूप 
शक्र के साथ सम्बन्ध हो रहा है। सोम सम्बन्ध से ही तो योनि में आइत शुक्र 'घुत' रूप में . 
_चरिणत होताहै-। सोम से ही पुत्र 'खुतः कहलाता है| यह विजातीयमात्र ही शुक्र का ब्रणल् _ द 
है ; सोम स्नेह तत्व है । स्नेहन द्रव्य में दूसरे के साथ चिपकने का खाभाविक छम है | जो 
सूत्र यह कर्म करता है (सोम में प्रतिष्ठित) वही सूत्र विज्ञानभाषा में-'श्रद्धा! नाम से प्रसिद्ध क्‍ 
है | इसी तननमाव के कारण अपत्य को 'तनय' 'सन्तान” आदि नामों से व्ययह्वत किया 


.._ जाता है। इसी सूत्र के आधार पर मृतप्राणी के शुक्रवप महानात्मा के साथ अपने पुत्र-पौ 
..ब्रादि के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रढता है | इसी के द्वारा पुत्र पितृलोकस्थ पितर॑ को पिण्ददान 








. द्वारा तृप्त किया करता है । सापिण्दयं साप्तपौरुषम” 'सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनि- _ 
त्ते? के अनुसार सातवें अपत्य पर यह एक सूत्रधारा विच्छिन होजाती है । इसी श्रद्धासूत्र . 
के सम्बन्ध से यह शुक्र स्नायुयुक्त बनता हुआ '“स्नाविर! कहलाने लगता है । चोथी है . पा 









-इस विषय का विशुद पित्रेचन श्राद्भावज्ञान के ऋ एर्माचनोप।यापानिषत्‌! प्रकरण में द्रध्व्य हे १ 
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 संस्काररूप अविद्या | इसी को 'पूर्वप्रज्ञा' भी कद सकते हैं | इससे यह शुक्र विद्ध रहता है । 
अविदया पाप्म (मल) है | इस अविद्यारूप पाप्मा से बिद्ध होकर ही यह शुक्र प्रजोलत्ति का 
कारण बना है । जबत ककामना पूर्वक कर्म किया जाता है, तव तक यह वासनारूप अविद्यासंस्कार 


4 ध क# ३ नर कचरा; जीती कि 5, 5, कप, हज, टिल, हभ  ध 5. ह ५, क अ, क १. है +॥ है बच 


से बुक्त रहता है , एवं तभीतक प्राणी शुक्र के चक्र से विमुक्त नहीं होता | ऋषि कहते हैं कि... 


यथपि शुक्र कायत्वादि धर्मों से युक्त है, शुक्र का शुक्रनना कायत्वादि आगनन्‍्तुक धर्मों से ढी। 
चरिताथ होता है, तथापि इसकी जो मौलिऋ-प्रारम्मिक ग्रातिध्विक अत्रस्था है, वह कायत्वादि 
चारों धर्मों से रहित है । जिप समय सष्टिकामुक प्रजापति की ( सप्तपुरुषपुरुषात्मक प्रजापति 
की) कामना से उस शुद्ध शुक्र को मातरिश्वा चारों ओए से घेरता है, उस समय वह अपने 
शुद्धरूप में है। अभी न उसमें सजातीय समूह है, न विज्ञातीयभाव का सम्बन्ध है, न सूत्र- 
भाव का उदय है, न अविद्यारूप पाप्मा का ही लेप है । यबपि मातरिश्वा की कृपा से आगे 

. जाकर ही वह उक्त चारों सनातीय -विजातीय पर्मों से अवश्य ही युक्त होनें वाला है परन्तु द 
.. आरम्भदशा में तो वह सर्वथा अकाय-अब्रए-अध्नाविर-अपापविद्ध-अतएव सर्वथा शुद्ध 


.... ही है। मातरित्रा के सम्बन्ध से कायत्वादि धर्मों से क्‍यों युक्त होजाता है ? इसका उत्तर मात- 


.. रिश्ा से पूछिए | मातरिश्वा कत्रि है, परिसू है, स्वयम्भू है। मातरिश्रा वायु को हमन भाग । « 7 
(ऋूगु) वायु कहा है | शगु कवि है, अतएव भार्गव मातरिश्ग को कवि कह गया है | जन्ममरण- 


_घम से आक्रान्त विविधभावमय विश्व इसी मातरिश्वा का काव्य (कृति) है । यदि रेतोधा मात- 


.. रिश्रा अह्में (योति में) आप (रेत) का आवान न करता तो विश्व का निर्माण असंमत्र था । कवि 


 मातरिर्वरा के द्वारा होने वाले रेत के आधान से ही मर्त्य विश्व की उत्पत्ति हुई है। कल तकजो... । 
रे मनुष्य हंसता खेलता था, वह आज मरगण । अब जैलोक्य में उस खरूप का पता नहीं है|. 
.. यही उस कवि का महाक्राव्य है। वड़ी संचर काल में उत्तच्ति का अधिष्ठाता बनता है, अ्रति-...... 
.. संचरकाल में वही विनाश का अधिष्ठाता बन जाता है । मातरिश्रा कबि के इसी काब्य रक का. 





हे रा निरूंपण करते हुए महर्षि कहते हैं... 
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विधु दद्राणं समने बहूनां युवान सन्‍्ते पल्ितों जगार ! 
देवस्य पश्य कृ,उयू महित्वाद्या ममार स हे! समानः || 
( ऋकसं० १० । ६५४। २५ । ) | 


* 


भगुतत्व स्नेहघमी है । स्नेद ही संछष्टिलक्षणा सृष्टि का कारण है । यह स्नेहरधर्म ही 
भागत्रमातरिश्रा कवि की कविलशक्ति है । इसी स्नेहरर्म से चितिभाव का उदय होता है । 
चितिसमष्टि ही 'काय' है। शुक्र का चितिलक्षण कायरूप में परिणत होजाना, मातरिश्वा की 
कवित्वशक्ति ( स्नेहगुण ) की ही महिमा है। 'एको5ह बहु स्याप! यह कामना ही विजातीय- 
भाव के आगमन का कारण है। इस कामना का उदय मन से होता है । मन की कामना 
ही 'मनीषा” है। मनीषामाव से विजातीय परिस्रह्गों का संग्रह होता है । विजातीय परियग्रह् ही 

ब्रण” है | भागव मातरिश्वा यद्यपि वायुरूप होनें से खयंक्रियाप्रधान है, परन्तु क्रिया बिना 
मन की कामना के सम्भव नहीं है | सुंतरां मातरिश्वा में अव्यय मन का अनुप्रद्द सिद्ध हो 
जाता है | इसी से यह 'मनीषी” बना हुआ है । यह मनीषीमाव ही कामनाओं का प्रवत्तक हु 
बनता हुआ, विजातीयधर्मों के आगमन का द्वार बनता हुआ शुक्र के अणभात्र का कार्य 
बनता है | अपिच-मातरिश्वा का सारा ज्ञान एक ज्ञानंमयी कृति है । बंडे नियम से सृष्टिपर्बो 
का निर्माण हुआ है| सृष्टि मनमानी नहीं है | अपि तु जैसे एक बुद्धिमान शिल्पी बुद्धिपूर्वक 
मूर्तियों का निर्माण करता है, एवमेव यह मी अव्यय मन से युक्त बनता हुआ बुद्विपूर्वक ही 
: मूर्तिरूप ( मृत्तरूप ) विश्व का निर्माण करता है। जहां मातरिश्रा कवि ( सृष्टिकत्ता ) है, वहां 
यह बुद्धिमान भी है। बाय गोतम|तवसूत्रम/ (शत> १४७।६।७६ के अनुसार मातरिश्वा 
सूत्रमाव का भी प्रक्‍्तक है । इसी सूत्रसग्बन्ध से यह उस शुक्र के चारों ओर व्याप्त द्ोता 
हुआ शुक्र में सूत्रभांव के उदय का कारण बनता है। सूत्रसम्बन्ध से यह चारों ओर व्याप्त 
होता इआ 'परिभृ” ( परि-चोरों ओर-भू-व्याप्त रहनेंवांला ) है। इस का यह परिभूभाव 
ही शुक्र के स्नाविर्व का कारण है । व्यापक वस्तु में केन्द्र नहीं होता, बिना केन्द्र काममय 
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भ्ली या ली न आय के आम 0 आग आन 2000० 3 १. 


मन का उदय नहीं छ्लोतरा, बिना काममय मन के अशनाया का उदय नहीं होता, बिनां अशनाया 
के विषय का आगमन नहीं होता, बिना विषय के लेप नहीं होता । लेप का कारण अशनाया 
है । अतरव अशनाया € भूख ) को 'फाप्मा' कंहा जाता है , जैसा कि श्रुति कहती है-- 


. “जब किश्वनाग्र आसीव-म्त्युनवेदमाहतमासीव-नअशनायया। 
अशनाया हि मत्यु।। वनन्‍्मनो 5कुरुत-आत्मन्वी स्यास/” इति हा 
(शत० १० |६॥।४५। ११ ) 


इस अशनाया का प्रमव- मन है। मन की प्रतिष्ठा हदय है। हृंदय सीमाभाव पर निर्भर 


: है। यह सीमाभाव मातरिश्वा पर निभर है। मातरिश्वा ही उस शुक्र को स्वयम्भू नाम से प्र- 
. सिद्ध प्रथम पुण्डीररूप में परिणत करता है। इसी सीमा से स्वयम्भू दत्तोजा? ( गोज्ञाकार ). 


बनता है-देखिए मनु० १ अ० | ६ रलो०) “स एप वायु। प्रजापति! (मातरिग्वाडयो बराह- 
प्रजापतिः) अस्पिस्तरेष्ठभे5न्तरित्षे समन्‍्त पर्यक्तः” (शत.८। ३। ४ ।१।२ |) के अचुसार 


....._ यह मातरिश्रा ही मायासीमातक व्याप्त शुक्र के एक ग्रदेश को चारों ओर से घेर कर इसे पुण्डीर- 
.. स्वयम्भूरुप में परिणत करता है, जैसा कि पूथे में बतलाया जाबुका है । यही स्वयम्भूमाव...... 
. सीमाभाव से सकेन्द्र, अतएब समनस्क बनता हुआ अशनायारूप पाप्म के उदय का कारण... 
.. बनता है| एवं इस स्वयम्मभाव के उदय का कारण मातरिश्वा है, अतः ताच्छब्धन्याय से... 
. हम इसे भी स्तयम्भू शब्द से व्यवह्त कर सकते हैं | इस प्रकार अपने कवि-मनीषी-परिभू- 
.. ह्वयम्भू इन चार स्वरूपधर्मों से युक्त यह मातरिश्वा, प्रथमावस्थापत्र अतएव अकाय-अनब्नण 
अध्नाविर-अपापविद्धू, अतरव विशुद्ध शुक्र को क्रशः काय-ब्रण-स्नाविर-पापविद्धू.. 
ह . बना डालता- है | कविधर्म राय का, मनीषीघम जण का, परिभूधर्म स्नाविरका, एवं खयम्भूमाव_ ल्‍ ह । < से 
.. प्राष्मा का अवर्त्क है |-चतुर्षममृर्ति मातरिश्वा झुक को उक्त चारों धर्मों से युक्त करने के... 
.. पश्चात्‌ ही, दूसरे शब्दों में कायत्वादि से युक्त शुक्र से दी वह वेकारिक विश्वनिमीण में... 
.. समर्थ ढोता है । का) 


लि हा 



















याथातध्यमाव 





इंशोपनिषत्‌ छि* 
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सूृद्धि एक प्रकार का व्यापार है, व्यापार क्रिया है। अर्थरूप शुक्र विश्व का उपादान बन- 

ता हुआ भी जड़ है , क्रियाशःय है | क्रिया सदांगतिं मातरिश्वा वायु का ही धर्म है| अतः 
धाधातथ्यतो ० इत्यादि रूप से श्रतिनें मातरिश्वा को ही सथ्कितता बतलाया है। मातरिश्वा 
यु ही अपने स्नेहनरूप कविभाव से शुक्रह॒प अर्थ को कार्यरुप में परिणत करता हुआ, मन 


से ज्ञनयुक्त बनकर कामना का अधिष्ठाता बनता हुआ, शुक्र को अणुरूप में परिणत करता हुआ, 


.... परिसूभाव से शुक्र को स्नायुरूप में परिणत करता हुआ, स्वयम्मूमाव से अशनाया द्वारा शुक्र 
पाप्मविद्ध बनाता हुआ उक्त लक्षण अथमूरत्ति शक्र से सदा के लिर अर्थों का ( विश्वपदार्थों 


का ) यथापूर्व निमीण कर रहा है--यायातथ्यतो<र्थान, व्यदधाच्छाश्वती स्यः समास्य:/? 


रे 











झश्टिकर्ती मातरिश्वा 77 रधबुपादानद्रव्य--शुक्रम 


कवि। नखिडिकिाणएणज्पप77 पूर्वमकावें---पश्चात--कायस्‌ 
मनीषी पटेजैटिपप77 7 पूर्व --- पश्चात--त्रणम्‌ 
परिसू: पटेटिटेए7777४2 पूर्वससनाविरं--पश्चातू--स्नाविरस 


खयम्मू+ ?टेटिए 7 | पूर्वमपापविद्ध--प श्वातू--पापविद्धम, 








का 7 अड, अर 
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जैसां (यथा) आज आप देख रहे हैं, सृष्टि के प्रारम्भ में मातरिश्वा ने बसा (यथा) हैं 

यंत्‌” इस सिद्धान्त के अनुसार सदा के लिये (शाश्रतीम्यः- 
निर्माण पद्धति सदा के लिए 
का तिर्यगुगमन, भू 















प्राइतात्मा.. ... #«छ इेशोपनिषताअ पड़मुणकमहान्‌... 
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आऋच्तिबत्त पर नियत परिश्रमण, आदि आदि पदार्थों के जो नियत भाव पहिले थे वेही . 
श्राज हैं, एवं भविष्य में मी ऐसे ही रहेंगे । जिम्त परिह्िथति के लिए लोकव्यवहार में--+बह 
काम तो सालों साल ऐसा ही होता रहता है-सदा एकसार होता रहता है” यह कहा _ 
जाता है, ठीक इसी व्यवहार को सूचित करने के लिए 'याथातथ्यतो० इत्यादि कहा गया है। 

हम सष्टिग्रक्रिया का प्रल्नक्ष कर रहे हैं । श्रुति को सुश्प्रक्रिय का खरूप बतलाना है क्‍ 
इसीलिए स्थूलारुन्धति न्याय से तथा यथा” यह क्रम न रखकर यथा तथा उह क्र 
रक्‍्खा गया है। श्रति कहती हे कि जैसा तुम आज देख रहे हो, सदा के लिए मात्तरिश्वान 
जैसा ही बनाया है, वत्तमान में वैसा द्वी बना रद्दा है, एवं भविष्य में बेसा ही बनाता रहेगा 
वर्तमान परिस्थिति तुम्हारे सामने है, इसी से तुम भूत--भविष्यतू--स्थिति का 
अनुमान लगा सकते हम द क्‍ क्‍ 


... मातरिश्रावच्छिन शुक्र अधिदवत में परमेष्ठी' कहलाता है, अध्यात्म में यही 'महानात्मा/....... 
... नाम से प्रसिद्ध है | इसमें प्रकृतिरूप सत्म ब्रह्माज्षर की अपूकला की प्रधानता है। ब्रह्मसल के... 
... सम्बन्ध से ही हमने इसे प्रकरण विभाग में ब्रह्मसत्यात्षर महान! नाम से व्यकहृत किया 

 है। भूपिण्ड के दर्शपूरमास से इस महान में आक्ृतिभाव का उदय होता है, चान्द्र दर्शपूरी- 

से प्रकृतिभाव का, सौर दर्शपूणमास से अहकृतिभाव का उदय होता है। पार्थिवभाग महत्‌ ही 

के तमोगुण का प्रवत्तक है, सौरभाग रजोशुण का प्रवत्तक है, एवं खायम्मुवभाग सलशुण _ न | 
.. का प्रवर्वेक है। ज्ञानप्रधान खयम्भू अह्मा सत्वमूर्तति है, क्रियाप्रधान सौरविष्णु रजोमूत्ति है 

अ्प्रधान पार्थिव भूतेशशिव तमोमृत्ति है। इस त्रिमूर्ति के सम्बन्ध से महदूत्ह्म त्रगुण्य से... 

युक्त होजाता है, जैसा कि “उपनिषद्विज्ञानमाष्यभूमिका' के 'क्या उपनिषत वेद है... 





$ यहो महांत्‌ ८४००००० योतेयों का प्रकत्तेह है। यही श्राइ का एकमात्र अन्यतर आधिकरी है (श्रमी 
... इस विषय में बहुत कुछ वक्तव्य है १ परन्तु विस्ताश्मंय से उधक्षा की जाती है १ आए को उपानषदा  । 


पक. 


.._ एवं जैशेषतः श्राद्धावैज्ञान में इन विषयें का जेशाद विवेचन हुआ है| रा 















डा 


आप मवमहानात्मा 





माइतात | क्‍ | ईशेपनिषत्‌ ॥%० 
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इस ग्रकरण में विस्तार से बतलाया जाचुका है | महान्‌ को हमनें आपोमय कहा है । यह 
आपतत्व-आप-वायु-सोम-अग्रि-वायु-आदिय भेद से षट्कल है| इनमें आप के साथ 
आकृतिभाव का, वायु (भारगववायु) के साथ प्रकृतिभाव का, सोम के साथ अहेकृतिमाव 
का, अग्नि के साथ तमोंगुण का, वायु (रुद्रवायु) के साथ रजोगुण का, एवं आदित्य के साथ 
सत्वगुण का सम्बन्ध है| इस ग्रकार यह पट्कल महा।न्‌-षंड्गुश बनकर पाटूकौशिक विश्व 
का ग्रभंव-अतिष्ठा परायेण बनंरही है. 5 7 यम एप 









१-१-पार्यिवदर्शपूर्णमासाम्यां -....00ह.आकइतिमावोदयः 
२-२-चान्द्रदशपूरीमासाभ्यां प्रकृतिमावोदयई:. 2 5 
३-३-सौरदशपूर्णमासा+ अहंकृतिभावोदय: |... ः 


“पड़गुणको महान्‌ 


-सल्गुणोदयः | मा रे 
_रजोगुणोदयः का 
तमोगुणोदयः | 
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आपरोमियो सहानात्मा ७ 
जा ॥ १--१--आपः 
. श्गु २---२--वायु: 
( ३--३--सोमः 








आक्रतिमयः | 
प्रकतिमयः 
-अहृंक्ृतिमयः | ८८ 
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प्राकृतात्मा. “ ईशापनिषत्‌ : छू... मम्त्राथोपसंददार 
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प्रत्येक सृष्टि में योनि-रेत-रेतोधा तीन भावों का सम्बन्ध नित्य अपेक्तित है । सुप्र- 
सिद्ध प्राण-आप-वाक -अन्न-अन्नाद-इन पांचों प्रकृतियों का स्मरण कीजिए | यही पांचों क्मश३ 
सखवयम्भू-परमेट्ी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी इन पांचों पर्षों के 'रेत? हैं | व्यापक प्राण योनि. 
था, व्यापक प्राण रेत था, व्यापक मातरिश्वा रेतोधा था, इससे व्यापक खयम्भू का उदय 
हुआ । परिच्छिन्नमाण योनि था, परिर्छिन्नपराण रेत था, परिच्छिन्न मातरिश्वा रेतोषा 
था, इससे परिव्छिन्न पुण्डीर खयम्भू का जन्म हुआ । प्राणमय पुण्डीर स्वयम्भू योनि बना, 
आपतत्व रेत बना, भातरिश्वा रेतोधा बना, इससे परमेष्ठी का उदय हुआ । अब आपोमय है 
परमेष्टी योनि बनेगा, तीसरा वाझूवत्व रेत बनेगा, मातरिश्वा रेतोधा रहेगा, इससे सूथ उ्तन्न 
होगा । वाडुमय स्य योनि बनेगा, मातरिस्वा रेतोधा रहैगा, इससे भूपिण्ड उत्पन्न होगा ।. 
अन्नादमय भूपिण्ड योनि बनेगा, अन्न रेत बनेगा, एवं बड़ी मातरिश्वा रेतोधा बनेगा । इस 
से चन्द्रमा उत्पन्न होगा । यहां आकर सश्िक्रम समाप्त दोजायगा...।. इस प्रकार सृश्िक्रम में 
रेतोधा सर्वत्र : मातरिश्वा ही रहता'है | हां सृश्चिपवमेद से उंसके न्राम रूप अवश्य ही बदल 
.. जाते हैं, जैसा कि पूर्वांपिकरण में वराहस्व॒रूपनिरचन में बतलाया जाजुका है। पूर्व पर्व प्रकृति... | 
. (प्राणादि) उत्तर उत्तर की प्रकृति (अबादि),की योनि बनती है, उत्तर-उत्तर की ग्रकृतिएँ._ हा 
_(अबादि) पूर्व पूर्व प्रकृतियों (प्राणादि ) के, रेत बनते हैं । अव्यक्तात्माधिकरण में व्यापक. हा 
खयम्भू का निरूपण हुआ, इस प्रकृत महदात्माधिकरण में पुण्डीरखयम्भू, एवं परमेष्ठी की... : 
. उत्पत्ति बतलाई गई है । इस आपोमिय महान्‌ को योनि (ममयोनि्महृद्बरह्म) समझिए, तीसरे 
 बाक॒तत्व को रेत सममिए, यज्ञवराहमूति मांतरिश्वा को रेतोधा समक्तिए । इस वाग्रेत हे 
महद्योनि में आधान होने से विज्ञानघन, अतएव विज्ञानात्मा नाम से प्रसिद्ध सहस्रांशु भगवान्‌... 
सूर्यनारायण का जन्म होगा | आगे का अधिकरण इसी जन्मोत्सव के लिए हमारे विज्ञ- 
. नात्मा (बुद्धि) को प्रेरित कर रहा है । पर, 


इझत-पश्राहृतात्माचथकरण 
श॒क्रात्मानेरुपणाय्‌ 
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अधिदेवतम्‌ -२ हम जम .. अ्यव्यात्ममू हि 


ब्रह्मसत्यादोीर 


वज्ञानात्या 











( प्राइृतामापिकरणे विज्ञानात्मावधकरण तृतायय ) 


-> विज्ञानात्मा... 


गायब्रीमानिकवेदावच्छिन्न:-वविद्या-आविधा मयात्मा 


क्चात्मा 
१--अन्ध तमः प्रविशन्ति ये+विद्यामपासते । 
पे ततो भूय इव ते तमो ग्र उ विद्यार्या रताः ॥ 
.. २--अन्यदेवाहुवियया<न्यदेवाहुरविद्यया । 
.... इते शुश्रुम धीणणां ये नस्तदिचचत्तिरे ॥ 
. ३-न-विदयां चावियां च यस्तद्वेदोमयं सह । 
..._ अविथया मत्युं तीवां विद्ययाम्गतमश्नुते ॥ 


(ईशोपनिषत्‌ १०, है, मन्त्र) ४ 
















































विज्ञानात्मस्वरूपानिद शे न ४४ +- 


एको हँेसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाप्निः सलिले सन्निविष्ट: । 


: तमेब विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय ॥ (शबे० ६१५) | 
 स विश्वक्ृद्विश्वविदात्मयोनिज्व: कालकालो गुणी स्वविद्यः 


प्रधानक्षेत्रज्षपतिगुणेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ (श्वेता० ६१५)। 

स तन्‍्मयो हाग्ृत ईशसंस्थो ज्ञः सबंगो मुवनस्यास्य गोप्ता । 

य ईशे दस्‍्य जगतो नित्यमेत्र नान्‍यो हेतुर्विदयत ईशनाय ॥ (श्वेता० ६॥१७9) । 
यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिन सन्न चासच्छिव एवं केवल: । 

तदक्वर॑ तवसवितुर्वरेणय प्रज्ञ च तस्मात्‌ प्रस्तता पुराणी ॥ (श्वेता० ४॥१८)। 
हिरणयगमभः समवत्ततांग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । क्‍ 

स दाघार प्ृथिवीं द्यामुतेमां करमे देवाय द्बिषा विधेम ॥ (यजुः. )। 


: यजैरथर्वा प्रथम: पथस्तते ततः सूथ्यों ततपा वेन आजनि । 


आगा आजदुशना काव्य: सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ (ऋक्‌.१|८३।५,)। 
(“तत्‌ सवितुवरेणय मर्गों देवस्य धीमदि घियो यो न प्रचोदयात्‌/”) 
यः सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यतू परम 


अभय तितीषतां पार नाचिकेत शकेमहि || (कठ० १।३ २।) । 
विज्ञानात्मा सह देवेश्च सर्वे: प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 


झ्ारं वेदयते यध्तु सोम्य स स्वज्ष: स्वेमेबाविवेश ॥ (प्र० 9।११)। 


. एतेषु यश्वरते श्राजमानेषु यथा -काले चाहुतयो ह्याददायन्‌ | का 
तन्नयन्त्येता: सूयस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोदघित्रासः ॥ (मुण्ड० १३॥२)। | 


...._ मनोमयः प्राशशरीसनेता अरतिड्ठितोडनने हृदय सन्नियाय । 


*. तदिज्ञानिन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपमम॒तं यद्विभाति ॥ (मु० २,३।७)। रा 


हिण्णये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्फतमू |... 
तच्छुश्न॑ ज्योतिषां ज्योतिस्तद्रदात्मविदों विदुः ॥ (मु० २२९) । 


इस. शुचिषद्सुर्तरिक्षसद्धोता वेदिषद्तिथिर्दुरेशसत्‌। 


हा 


* * नृपद्दरसब्तसद॒बोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋते बृहतू ॥ (क* २५३)। ||: 




















॥ शी 


: त्तमेब धीरो विज्ञाय शज्ञं कुवीत आहाण! तक 
..... नालनुध्यायाहरहज्छब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ 
' लीहारहारपनसारसुधाकराभां कल्याण कनंकचम्पकदामभूषाण । 
. उक्तड़पीनकुचकुम्भमनोरराड्ी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूस ॥ 





न--च््थ्क््प्कशागटटायय 


- ३; है . व्यक्त प्राण से स्वयम्भू प्रकट हुए, खयम्भूव्नह्मरूप योनि में सुब्रह्म रूप 





आप रेत का आदिवराहमातरिश्वा नाम के रेतोधा द्वारा आधोन ढोनें 


था, व्यक्त परमेष्ठी अपूप्रधान होनें से ऋत है-“ऋतमेव परमेष्ठी” । ऋत- 








ग्थिवी, चान्द्रजीव, पाथिवजीव यंह चारों सुपरी इस संवत्सर सुपर्ख के उदरे में प्र 





... करते हुए वेदपुरुष कहते हैं--- 





प्राजापत्य प्रमेष्ठी उत्पन हुए । अव्यक्त खंयम्भू वेदाप्लि प्रधान होनें से सख 


ह .. रूप यही महदुब्बह्म अह! भाव की प्रतिष्ठा है, इसी आधार पर-अहंमस्मि 
34. अथमजा ऋतस्य पूर्व देवेश्य/' यद्द कहा जाता है। इस ऋतरूप महंद्योनि में तीसरे वाक्‌ 
नाम के रेत की यज्ञवराहमातरिश्यां नाम के रेतोधा द्वारा आधान हुआ | इस वाकू रेत के. 
. आधान से संवृत्सर का जन्म हुआ । यही संक्त्सराति आगे जाकर सूथ! रूप मे परिणत 
. हुआ | संबत्सरात्मक सूर्थ आपोमय परमेष्ठी समुद्र में (जो कि पारमेष्य समुद्र 'सरस्वान! नाम... से 
: से प्रसिद्ध हैं) विचरण करनें वाल्रा एक सुपर्ण (सुनहरें पंखवाला पक्की) हैं | दक्षिणायन इस ः 
का दत्तिणपत्त हैं, उत्तरायण इसका उत्तरपत्त है, विदुत्रदृवत्त इसका आत्मः है । चन्द्रमा, 
५ वैष्टित रहते हैं... 
. अतएव इसे भहासुपर्णा” कह्दा जाता हैं। निखिल संवत्सरातमक इसी महासुपण का निर पंशँँ 
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... महासुपणात्मक (संवत्सरात्मक) वाग्रेतोमय यह सूथ पश्चपवां विश्व के मध्य में प्रतिष्ठित 

हे | मध्यमाग हुंद्य” (केन्द्र) कहलाता है। जिस ग्रकार सर्वाज्भशरीर की प्रतिष्ठा 'हृदय” है, 
. एवमेव पतश्चपवी विश्वशरीरात्मक. ईश्वर के इस महाशरीर की प्रतिष्ठा हृदयरूप सूथ ही है- 
. “आदित्यों वे विश्वस्थ हृदयम्‌” । यह सूर्य साविन्नाप्निमय है, भ्रप्नि को हिरणपयरेता 
. कहा जाता है। अतएव इस सूयप्रजापति को 'हिरणयगर्भप्रभापति” कहा जाता है । यही 
ः ५ सोर पुरुष उपनिंषदों में हिरणमयपुरुष! नाम से प्रसिद्ध है । जिस महर्षिनें सब से पहिले इस 





गज रा _हिरण्यगविज्ञान को . पहिचाना, वह द्रष्टा महर्षि भी हिरणयगर्भप्रजापति नाम से प्रसिद्ध हुए। 
... दिरणयगा ऋषि का मत है क्रि सम्पूश् विश्व की मूल प्रतिष्ठा हिस्श्यगर्म (सूर) ही है 
..... मैं सब से पहिले हिरध्यगर्म का ही विकास होता है। स्वयम्भू, परमेष्ठी, चन्द्रमा, प्रथिवी यह 
.... चारों पर्व हिस्ख्ययर्म के पश्चात्‌ प्रकट हुए हैं | इन की आअ्रयभूमि, खरूप संपादक एक 


विश्वाधिष्टाता हिरश्यगम ग्रजापति ही है। उधर विश्वकर्मा खय्म्भू के द्रशा, अतएव विश्वकर्मा 
माम से ही प्रसिद्ध महर्षि का कहना है कि सर्वप्रथम विश्व में श्रव्यक्तः खयम्भू ही सब को व्यक्त 


करता 'इआ प्रकट होता है--“ततः स्वयम्भूमगवानव्यक्तों व्यक्षयन्षिदम...। परमेशी-, 


_ मूयय-चन्द्रपा-पृथिवी चारों पर खयम्भू के पश्चात्‌ प्रकट हुए हैं । इन चारों की आश्रय- 
आूमि, स्वरूप संपादक एकमात्र विश्वाधिष्ठाता स्वयम्भू प्रजापति ही.है । प्रणवविद्या के प्रथम 


ला द्रष्टा महर्षियों का कहता है कि पथिवी ही सब की मूल प्रतिष्ठा है। स्व प्रथम विश्व में, पथिवी 
... हीं ग्रकठ हुईहै। पहिले भूश है, अनन्तर भुंबः-खः (सूर्य) आदि लोकों का विकास हुआ 
.... हैं। खयस्यूल्परपेटी-सूय-चन्दमा यह चारों पर्व प्थिवी के पश्चात्‌ प्रकट हुए हैं । इन 


... चारों की आश्रयभूमि, खरूप. संपादक एकमात्र विश्वाविष्ठाता पाथिवप्रजापति ही. है. ।. इस 
.. भ्रकांर श्रुतियीँ में संह्तिविद्या के सम्बन्ध में १३स्‍पर में सर्वथा विरुद्ध तीन मत उपलब्ध होते हैं 





के संमर्थक प्रमाण उपलब्ध ह्षौते हैं॥ जसा कि विम्म लिखित बचनों से स्पष्ट होजाता है । 


का 
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आकितात्म: .. शी ईशे।पनिषत्‌ | क्‍ संष्टिमतवाद 
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१--स्वयम्मूमूलासृष्टिः प्रथभ[ 7 


१--य इमा विश्वा भुवनानि जुह्दंषिहोंता न्यपीदव पिता नः 
से आशिपाो द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदंवरों आविवेश ॥ 
२--किंस्विदासीदधिप्ठानमार म्मण कृतमतस्वित कथासीत । 


यतों भूमि जनयन विश्वकर्मों विद्यामोणोन्महिना विश्वचत्ता) 
--विश्वतश्चज्षुरुत विधवतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाव । . 
से घाहुभ्यां धमति संपतत्रैद्यावो भूमि जनयन्‌ देव एकः ॥ 


४--या ते धांमानि परमाणि यावमा या मध्यमा । वेश्वकर्मन्नुतेमा | 
शित्ता सखिभ्यों हविषे खधावः खयय यजस्व तनन्‍्वं हघान। ॥ 
(यजु:सं ० -७श० | १9-१८-१६-१०-२१९-५२-२३-२४-मन्त्र) । 
नीति ०; ०-5 | 
। २--सुय्यमुलासाशहताया 7 - 
१-- हिरणयगंभेः समवेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीव। | 
.. स दाधार एथिवीं दयास॒ुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधम ॥ (यजुः शश४)। 
२--चित्रे देवानामुदगादनीक चक्तुमिजस्य वस्णस्याग्े0..... 
... आप्राद्यावाएथिवी अन्तरित्त सये आत्मा जगतस्तस्थुषश् ॥ (यजुः१३४६)॥ 
३--येन धौरुग्रा पंथिवी च ह्हा येन खः स्तमित येन नौकैं। |. 
यो अन्वरित्ते रजसो विमान! कर्म देवाय हविषा विधेम | 
४--प्रजापते न ल्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
यत्‌ कामास्तें जुहममस्तन्नो अस्तु व स्थाम पतयो रयीणाम ॥ 5 
(आकू सं० १० मत १श्श्सू० 


६.7... इसनदादधायााहधधकाओार (3 4. $९ “ ॥ मा 2 कि व 2 की या मद 
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३--प्रथिवीमूलासूश्स्ततीया/निश || || | औण 
ह तक हा फ् लक ही हि 
] 











०:३१०--ननन--+ 
5 आम | में: क्रमशः ओोड्डुतर विद्या (ख ० विद्या), उदगीथ- 
ता न्‍ | . विद्या (सूर्यविद्या), प्रणवविद्या (३० विद्या) इन नामों' से निरूपण हुआ है | स्वयस्भू से. आ- 

५... रम्म मानकर पृथिव्रीपर अवसान मानना ओोड्स्‍रविद्या है, सूर्य को आरम्भ स्थान मानकर 
उधर परमेष्ठी खयम्भू पर, इधर चन्द्रमा एवं प्रथिवी पर पर्यवसान मानना उदगीथविद्या है 
प्रथित्री को मूल मानकर खयम्भू पर अवसान मानना प्रणावविद्या है । खयम्भू- विराटपुरुष 
क्‍ को 'शिरोमूलाविद्या' कहना:चाहिए । सूर्य बिराट्पुरुष 


का हृदय है, अतः इसे 'हृदयमुलाविद्या” समझना चाहिए। एवं प्रथिवी पाद स्थानीया है, अतः 





















इसे पादमूलाशष्ठि 





#: शुतपथत्राह्मणु के चयनप्रकररा में. 
कक का० है ३ प्रं०१ ३ आ० )] 
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का एक मत है। “विष्णु से सारे विश्व का निर्माण हुआ है, सम्पूर्ण विश्व पेप्णव हैं 
यह दूसरा मत है। एबं-“महेश्वर (महादेव) से ही विश्व का जन्म स्थिति मेग हुआ हा 

सारा विश्व माहेग्वर है”” यह तीसरा मत है। आप ब्रह्मपुराण को श्रथ से इति तक देख 
जाइए, कहां विष्णु महेश्वर आदि इतर सम्पूणे देवताओं को गौण बतलाया गया है, ब्रह्मा को. 

. सब का आदिय्रक्तक बतलाया गया है । इसी प्रकार विष्णुपुराणन अथ से इति तक सब 

देवताओं की अपेक्षा विष्णु की प्रधानता का ही निरूपण किया है । शिवपुराण एकमात्र 
न . महेश्र को प्रधान देवता मान रहा है। रूथ्वाद के रहस्य को न समसलें के कारण ही आज 

क्‍ कम .. ऊउक्त मिन्न मिन्न पुर गें के ग्रमाणों को उपन्यस्त करते हुए शव-वेष्णव मुष्टामुष्टि को ही परम 
। पुरुषार्थ समझ रहे हैं। खायम्भुव॒ अ््मा' ज्ञानमूचि है, सौर विष्णु क्रियासूत्ति है, पार्यिव शिव 
अधैमूत्ति है। एक ही विसट्‌ पुरुष के तीन अवयव हैं । त्रिमूत्ति की समष्टि ही प्रधान है क्‍ 
इस सम्बन्ध में प्रश्न यह उपस्थित छोता है कि उक्त तीनों मतों में से किसे सच्चा कहा. 

जाय ! सत्य एक हो सकता है । उधर तीनों ही मत वेदाभिमत होनें से मान्य हैं | परन्तु मान्य 
होते हुए भी संदेह के जनक अवश्य हैं । इस संदेह की निशृत्ति के लिए आपको उपचेदभूत 








आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए। संदेहरूप प्राणान्तकज्वर को निदृत्त करना चिकित्सा- ! 

शास्त्र का ही काय है । क्‍ है पु न 
रज-शुक्र के मिथुनभाव से गर्भस्थिति होती है. । आगे जाकर गये क्रमशः पृष्ठ होता. 

हुआ १० मास में सर्वावयव संपन्न बन जाता है। गर्भ के सम्बन्ध में प्रश्न डठया जाया 

है कि गरम में पढिले मरुतक बनता है ! अथजा पद्चिले हृदय का विकास होता है ! अथवा... 

. पहिले नाभि का उदय होता है ! किया पहिले पकाशयगुद का शआविभाव होता है १ । इन. हे 
प्रश्नों के सग्बन्ध में भिषम्वरों के बित्न भिन्न मत हैं । कुमारशिराभरद्वाज के मतानुसार पहले 7 हु ५. 
कुछ्स्थ गर्म का. शिर बनता है, श्रनन्तर श्रन्य अवयवों का विकास होता है। “हृदय ही (हुद- हा 

थ ग्रज्ञान मन ही) सब इन्ह्रियों का आलग्बन है। जब तक हृदय का विकास नह देता, विकास नहीं होता, गा 








(-संशयात्मा विनश्यति” (गता)।........्््र्र्प््ः रा । 











.. आाइताल.. “झा ईशोपनिषत किन 
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..तब तक चज्लु,भरोत्र, धाणादि इन्द्रियों का विकास कथमपि संभव नही है” इस कारण को आगे रखते 
हुए काड्भायन बाल्हीक नाम के वैध मर में सर्वश्रथम हृदय का विकास मानते हैं। मद्॒काप्य 
.. के मतानुसार नामि पहिला भाव है। नामि द्वारा ही माठ्मक्त रस से मम की पुष्टि होती है । 
 अद्रगोनक के मतानुसार आहार के आगमन का सांधघन बनता हुआ पकाशयमुद ही पहिले 
विकसित होता है। बडिश के मतानुसार पहिलें हाथ पैगें का विकास होता है | बदेह जनक 


..... के मतानुसार पहिलें इन्द्रियों का विकास होता है। मरीचि महृधि के पुत्र अतएव मारी चि, 
....._वा मारीच नाम से प्रसिद्ध महर्षि कुक्यप का कहना है कि यह सब परोकछ्त विषय है। गम का 
..._ कौनसा भज्ञ पहिले बनता है ? यह इन्द्रियातीत विषय है, अतः इसके सम्बन्ध में-/इदमित्थ- 
.... जेब” इस प्रकार निश्चयरूप से कुछ नहीं क्या जासता । इस प्रकार इनके मतानुसार यह विषय 
..._ ही अचिम्ल है। भगवान्‌ पन्वन्तरि कहते हैं-सारे अज्ञ एक साथ बनतें हैं । समी अवयव क्‍ 


परस्पर में अन्यो एन्याश्रित हैं । अतः इनका युगपत्‌ ही सम्भव (उत्पत्ति) मानना ठीक होता है। 
इसी मत को सिद्धान्त पच्त मानती हुईं चरकसंद्विता कहती है- क्‍ ० 


. सर्वाद्भनिश्त्तियुगपत्‌-इति पन्वन्तेरिः। तदुपपन-सिद्धलाव । न च तस्माव 
.. पूर्वाभिनिर्ध त्तिरषाम्‌। तस्माद्धदयपूर्वाणां स्वाड्भानां तुल्यकालाभिनिदेत्तिः 
सर्वभावा हन्‍यो पनयतरतिबद्धा$, तस्माद्यथाभूर्त दशन साधु” (चरक से: शारीर- 
स्थान ६ शरीरबिचयाध्याय-१ ६ खं०) 
..._ इस प्रकार आयुर्वेद के मतानुसार आध्यात्मिकपृरुषोलत्ति में सभी अवयब एक साथ उठ 
... पत्न होते हैं, तथावि सूहमक्रमानुसार कुपारशिरामरद्वान के मतानुत्तार पहिले मत्तक का ही. डा 
हे . विकास मानना पड़ता है । बीजरूप से सभी अवयव समानकालीन होते हुए भी शअ्रकुरदशा में 
... पहिले मस्तक की ही प्रधानता है। इसी प्रकार शॉकराह्ष्य पमहषि पहिले उदर को, अरुण 
. के पुत्र पहिले हृदय का विकास मानते हैं (९० आ० २।१।४।) । इस प्रकार श्रतियों में भी मत- 
बाद है। तथापि वहां सृष्टिविकासक्रममूलऋ मस्तकोथत्ति के प्राथम्य को ही प्रणन माना गया. ' 
है, जैसा कि श्रुति कहती है-- 5 

















पेकिवासा ... »|0॥ इशोपनिषत्‌ ॥#« क्रमिकविका[8 
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“शिरो वो अग्रे सम्भवतः सम्मवति । चतुद्धा विहिते- 

8 थे शिर-प्राण श्रत्तु) श्रोत्र वार” (तां० बआा० २राह।४) । 
हा द .... “भशिरों हि प्रथम जायमानस्य जायते” (शत० रार।४१८)। 
कुक हक विकास भी सबसे पहिले मस्तक का ही होता है, एवं “शीषेतो वा5ग्रे जायपानों _ 

. .. जायते” (शत० ३॥७।१।१६४) के अनुसार प्रसवकाल में भी पहिले मश्तक ही अग्रणी बनता हे 
है | शिर सचमुच सृश्क्रिम में अग्रणी है । तभी तो जय का प्रकोप. सबसे पहले मस्तक पर 
ही होता हैं-'यस्पाच्छीपयण्येवाग्रे पलितो भमवति” (शत. ११॥४।१।६।) । इसी प्रथममाव 
के कारण प्रथमश्रेणि के उत्कृष्ट मनुष्य को शिरस्थानीय (मुख्य) माना जाता है। गर्भ की स्थिति 
हृदय से ही रहती है, हृदय ही जीवन की प्रतिष्ठा है। इृश्क्रिम में पेरों की प्रधानता है । यही 
क्रम अधिदेवत में समझ्तिए | बीजरूप से प्राण-आप वागादि पाचों प्रकृतिरं समकालीन हैं । 

परन्तु सृष्टि (उत्पत्ति) क्रमानुसार पहिले शिरस्थानीय खयम्भू का विकास होता है .। इस सष्ठि- 
क्रम की अपेक्षा से खायम्भुव ब्रह्मा का ही स्वप्रधानत्व है । ब्रह्मा ज्ञानप्रधान है । ज्ञान-अथ- 

क्रिया तीनों अन्यो उन्याश्रित हैं, तथापि प्राथम्य ज्ञान.का हो मानना. पड़ता है । विश्व की 
स्थिति सूर्य पर निभेर है | सूर्य से ही महदूब्रह्म में त्रैयुएय भाव का उदय होता है । त्रिगुण- 








भावापत्न मह॒त्‌ जंबतक है, तबतक सृष्टि है, जब तक सूर्य है, तभी तक गुणोदय है । फल्तः...... 


. सृंथ का विश्वस्थितिस्थापकल् मलीमांति सिद्ध होजाता है | इस स्थितिक्रम के अबुसार सर... 
. विश्व में सौर विष्णु का ही साम्राज्य है | हमारी दृष्टि पहिले पृथिवी पर पड़ती है, अनन्त... 


सुर्य-चन्द्रमा-परमेष्ठी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। इस दृष्टिकम के अजुसार 


सारे विश्व में पायित्र महेश्वर का ही साम्राज्य है। ज्ञानप्रधान सष्टिकरंम, कममधान स्थिति- 


क्रम, अधैप्रधान दृष्टिक्रम की अपेक्षा से उक्त तीनों रथ्टिविद्याओं में कोई विरोध नहीं है । 


१-स्वयम्मूमूलासृष्टि:-शिरोमूंला---सश्क्रिमप्रधाना. ब्रह्मविद्या ( उत्पत्तिमुला ओझ्डारविया ) 
२-सूयमूल|सष्टिः----हृदयमूला----स्थितिक्रमप्रधाना विष्णुविद्या( स्थितिमूल्ा-उद्गीथविद्या ) 
३-प्ृथिवीमूलासूशि:--पादमूला----दंशिक्रमप्रधाना महेशविद्या ( नाशमूला--प्रणवविद्य। ) 
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प्रकृत प्रकरण उक्त तीनों सश्टिधाराओं में से हिरण्यगर्भ विद्या नाम से व्यवहृत किए... 
नें योग्य सूर्यविद्या का ही निरूपण करता है । उसी का उपबृंदरण करना ग्रकृत प्रकरणार्थ है । रा 
.. विद्याकममय अव्यय पुछप विश्व के पांचों प्वों में व्याप्त है। इसका ग्रत्यक्त प्रमाण यही 
. है कि विश्व के सभी पदाथों में ज्ञान एवं क्रिया (कर्म) की उपलब्धि होती है, जैसा कि पूवव के 
.. प्रकरणों में विस्तार से बतलाया जाचुका है। अव्यय का विद्याभाग पदार्थों में ज्ञानरूप से 
.. अतिष्ठित है, कृपमाग क्रियाख्य से प्रतिष्ठित है | विश्वोपहित विद्य-करमभाग को “ब्रह्म” 'कम' 
.. शब्दों से व्यवहवत किया जाता है, यही इसके दिव्यरूप हँ--ब्रह्म कमें च में दिव्यम' 
...._ सोपाधिक वहीं बह्म-कर्म ज्ञान-क्रिया नाम से प्रसिद्ध हैं | इस प्रक/र यद्यपि स्वयम्भू-पर- 
.. प्ेष्ठी-सुय-चन्द्रमा-पृथिती विश्व के इन पांचों पर्वों में (प्रत्येक में) ज्ञन-क्रियारूप से अव्यय 
.. के विद्या-कर्म-दोनों भाग प्रतिष्ठित हैं, तथापि इन दोनों की पूरा विक्ासभूमि म्रध्यस्थ सूय "2 
.... ही माना जाता है | सूर्य विश्व का केन्द्र है , इतर पव परिषिस्थानीय हैं | केन्द्र में सब शक्तियों... । 
.._ का पूर्ण विकास रहता है। सुतरां केन्द्रस्यानीय सूर्य में अव्यय के ज्ञानरूप विद्याभाग का, एवं कर 
. क्रमैरप अविद्याभाग का पूर्ण विकास सिद्ध होजाता है। यही कारण है कि विश्व केओर किसी... क्‍ 
पर्व के लिए 'विद्यां चात्िद्यां च यध्तद्रेदोमय सह” यह न कद क( केवल सूर्य को ही 
विद्या-अविद्यात्मक माना गया है। 








..... अ्पि च 'सहयज्ञाः प्रजासष्ठा पुरोवाच प्रजापति” (गीता ३।१०) इस सिद्धान्त 
.. अनुसार यज्ञ से दही विववपज्ा का निर्माण होता है। यह यज्ञ सुसा' चिल्रा” भेद से दो 
भागों में विभक्त है | यही दोनों यज्ञ सब्बन-चयन नामों से प्रसिद्ध हैं। सुत्यायज्ञ सोमप्रधान 
है, सोम का ही सबन होता है । चिल्यायज्ञ अग्निप्रधान है, अग्नि का ही चयन होता हैं। 





 श्रप्नि में सोम की आइति होने से अहोराज्रूप अग्निहोत्र, कृष्ण-शुक्लपत्तरुप दशपोरणे- 





स, ग्री ष्प-वषो-शी तत्तुरूप चातुमासर्य, उत्तरायण-दत्तिणायनरूप पशुबन्ध, सबृत्सर- 


श्र गे न 
रूप ज्योतिष्ठोम (सोमयाग-किंवाग्रहयाग) इस क्रम से सोमयज्ञ पांचमार्गों में विभक्त होजाता 





श्श्ड 








ब्रइतात्मा . अछ। इशापनिष्त छः... . स॒त्या-चित्पा 








है । इन पांच अवयवों के कारण ही सुलायइ को 'पाड़्रो वै यज्ञः (शत- १।१।३।६) के अलजु- 
सार पाडूः (पद्चावयव) कहा जाता है। अमर में सोम की आहुति होनें से आयतन चुद्धि नहीं 
होती, अपि तु त्थिति की रक्षामात्र होती है । इस प्रकार अप्नि में सोम की आइति होनें से पाडू 
. सुल्यायज्ञ संपन्न होता है । निगरण किया विलयन इस सोमाहतिरूप सुत्यायज्ञ किक सवन- 
. यज्ञ का खाभाविक धर्म है । अम्नि में सोम डाल दीजिए, अप्नि उसे “निगल! जायफ़, पी जा- 
[, हुत सोम का. अप्लि में विलयन होजायगा, अब सोम कहीं ढंढे से भी नहीं मिलेगा 
.. दूसरा है. चिय्रायज्ञ । भप्नि में श्रम्नि की आइति होनें से इस अभ्नियक्ष का खरूप निष्पन्न होता 
.. है अप्लि अप्नि का निगरण (हज़म) नहीं कर सकता । झतएव इस यज्ञ में श्रायत्तन की वृद्धि 
: होती है । यह अप्नियज्ञ मी अपमि-बायु-आदिस-दो साध्य प्राणाप्नि के भेद से पंच ही भार्गों 
में विभक्त है । अग्रिचिति से प्रथिवी का, वायुचिति से अन्तरिक्ष का, आदिखचिति से 
 झल्लोक का खरूप निष्पन्न होता है | प्रथिवी-अन्तरिक्ष की सन्धि में, अन्तरिक्ष एवं बलोक _ 
.... की सन्धि में दो अप्नि और चित रहते हैं | इस प्रकार एक दी अग्नि अवस्था भेद से पश्चचि 
.... तिक बन जाता है । इस चितियज्ञ से तो वस्तु का खरूप निर्माण होता है; एवं उत्लन्न बसु 
. की खरूप सचा सुल्ायज्ञ से होती हे। प्रकारान्तर से थों समझिए-कि उसस्ति सोमयब्न से... 
दोती है, पुष्टि अग्नियज्ञ से होती है, हथिंति सोमयज्ञ से होती है ।आयन्स में सोम है, मध्य में... के ल्‍ 
: झ्निहै। सूर्य अम्निमय है, इसके उस ओर पारमेष्टय सोम है, इस ओर चान्द्र सोम है।अ्रष्यात्ससंस्था 
मै इस स्थिति का प्रत्यक्ष कीजिए । शुक्र (रेत) सोम है, शोखित (यानिरूप-आत्त ब-रज) शअ्रप्नि 
. है। इस रजरूप योनि में बीयरूप सोम की आहति होनें से गर्भ का उदय होता है । इसप्रकार 
. उत्पक्तिकाल में सोमयह्ञ की प्रधानता है आगे जाकर क्रमश; गर्भावयव चढ़ने. लगते हैं, 
.. यही अप्निविति है । अस्थि-मांसादि की चिति ढी श्रप्निचिति. है, यही बद्धि का कारण है । मा, 
. अन्नरूप सोमाहुति से इस चित््माप्तिमय शरीसपिए्ड की स्थिति रहती है | प्रातः-साथ दोनेवाले | 
_ अन्नाइतिरूप इसी दैनिक सोमयज्ञ से - शरीर खखरूप में प्रतिष्ठित रहता है । इसी चयन- | 


.._ रहस्य को बक्य में रख कर बाजिश्नति कहती है-+* 
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५ हिल खली फिएटी कली पुुता१६आ0 गए: 5६ 


:. “तद्व पश्च चितीश्रिनोति, एतामिरेवन तत्तनूमिश्चिनोति, यश्चिनोति- 
 >“तस्मान्ितयः” (शत० ४।१।२। १७) । 'पश्चत॑न्वों व्यस्पन्त- 





_- लोम, त्वड, मांस, मस्थि, मज्जा । ता ऐवताः पथ्च चितय३? (शत०- .. ४ 
. . ६।१।२.। १७ )। “पश्च होते अग्नयो यदेताश्वितय/” (शत०. ६ 
२।१। १६ ।)। हे 


.... कक्त दोनों यज्ञें में छुत्या, किंवा सोमयज्ञ का अधिष्ठाता आपोमय परमेष्ठी हे, एवं 
. चिल्या किंवा चयनंयज्ञ का अधिष्ठाता वाहुमय सूर्य है। परमेष्ठी सोमंग्रधान है, सूथ अंग्नि- 


... अधान है। सुत्या सोमग्रधान है, चित्या अम्निप्रधान है। उत्पत्ति का मूल आश्रय -जहां परमेष्टी- 

. यज्ञ ( सोमयज्ञ ) है, वहां विकास का. मूलप्रवर्तक सूर्ययज्ञ ( अग्नियज्ञ) है । जब तक उतने 

... वस्तु चित्यह्मप में परिणत नहीं होजाती, तबतक उस की उत्पत्ति अनुपपत्ति के समान है -। पर- 
' मैष्ठी की उत्पादकशक्ति का विक्रांसस्थान सूर्य है। महतपरमेष्ठी ही गर्भधारण करनें वाली योनि | 
: है पंरूुतु इस गरम का प्रजननरूप से विकास सौरसंस्था में ही होता है| इस से यह मान लेना... हा 


: पड़ता है कि सूर्य से ऊपर उत्पादक योनिरूंप महदूत्रह्म के रहनें पर भी चित्याप्नियज्ञ के अमा्व 
. से प्रजनन कर्म का नितान्त अभाव है। भौतिक-मरत्य प्रजा की 'उलतत्ति का मूल उपक्रम सूथे 


ही है। इसी रहस्य को लद्व॑य में रखऋर चयन श्रति कहती है-+-- 


... #द्योर्वा5 उत्तमाः स्वयप्रातणणा), आदित्य उत्तमा विश्वज्योतिः | रा 
ला . अवाचीन तावदिवश्वादित्याच-ऋतून दधाति, तस्मादर्वाचीमेवात ऋृूत 
 ब-ञथों प्रजननम । एतदवांचीन॑ तावहिवश्नादित्याथ प्रजनन 
+ दधाति, तस्मादर्बाचीनमेवातः प्रजायते । स्थित (समा््त) हैवातः | |. 
 : पराक प्रमननम । यावनतों ब्ेव सनाओरें देवास्तावन्तो देवा! 

० कक (शत० ब्रा०-८ का. । ७अ. | १ बा. € कं.) । 


डे 


: अजासेष्टि की उत्पत्ति समय ( मौसम) पर होती है| समय का ही नाम ऋतु है | तत्तदू. है. 
तु विशेषों में ही तत्तदृविशेष पदार्थ उपपन्न होते हैं । ऋतुसमध्टि ही संवत्सर है ।संबसर...... 

















प्राकृतात्मी «0 इशोपनिषत्‌ हल . चोडशीइन्द 
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थी मुलप्रतिष्ठों सूथे है । सुतरां संवत्सरात्मक सूर्य से ही प्रजोत्पत्तिक्म का आरम्भ सिद्ध होजाता 

है।। चतुंदशविध भूतसंग की प्रदत्ति का आरम्भ स्थान सूच ही है, जैसा कि आगे जाकर स्प्ठ 
हो जायगा। सूय से. ऊपर ऋतुओं का अभाव है, अतएव ऋतुमूलक प्रजनन कर्म का भी वहां 

. श््राव है। जिसप्रकार सूय से नीचे नवीन नवीन पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं, पुराने पदार्थ नष्ट 

होते रहते हैं, वेसे सूथ से ऊपर यह. जन्म-मरणचक्र नहीं है । वहां तो सष्टि के आरम्भ में जिन 

मौलिक साध्य देवादि का विकास हुआ था, वही बिकास आज तक उसी रूप से विद्यमान है। 

दूसरे शद्दों में वहां परिवर्तन का अभाव है, यही बतलाने के लिए श्रुतिन-- यावन्तो ह्ेव स- 
नाग्रे देवास्तावन्तो देवाः (शत, ८।७।१॥९) यद्द कहा है। द 


अहंदूअह्म जिस. चिदात्मा (अव्यय) को अपनें- गर्भ में घरण करता है, उस का पूर्ण वि- 
कास चितिधर्मा सूर्य में ही आकर होता है। सूथ से ऊपर परसेष्ठी में . चिदात्मा आता है, 
ः परन्तु विलयनधर्मा. सोमयज्ञ के प्रभाव से वह बिलीन हो जाता है, वहां केवल गभसत्ता है । क्‍ 
क्‍ महदूत्रह्म के गये में रहने बाले उस षोंडशीपुरुष का विकास तो सूंथ में ही होता है। 


... चिदांत्मा की गर्मभूमि महदूअह्म ( परमेष्ठी ) हैं, प्रजननभूमि सूये है। यही कारण है कि 
_ ब्ह्मां पकृतिक स्वयम्भू, विष्णु प्रकृतिक परमेष्ठी, सोम प्रकृतिक चन्द्रमा, अग्नि प्रकृतिक 





पं अ. सर्वज्येष्ठ ब्रह्मा है, सवकनिष्ठ सोम है , विचला पत्र इन्द्र (सूथ) है, इसी पुत्रन: न चिः 





. भू, इन्द्र प्रकृतिक सूर्य इन पांचों में से इन्द्रप्रकृतिक सूय को ही 'बोडशी” कहा जाता हैं। 
क्योंकि षोडंशीपुरुष नाम से प्रसिद्ध चिदात्मा का पूर्ण विकास केब्रेल इन्द्रात्मंक सूये में हो. - 
होता है--“झसौ वे पोडशी योड्सों टसूथः) तपति” (कौजआ-१७१॥) इसी चिदात्मा के 
. प्म्बन्ध से इन्द्रतत्व इतर ग्रक्षतियों की अपेक्षा षोडशी प्रजापति की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ सनन्‍्तान 
कहलाती है | पिता का वही पुत्र ज्येष्ठ-एवं अं (सुपूत) कहलाता हैं, जो पितां के यश को. 





. द्विगुणित करता है। जिस पुत्र से पिता का. यश संसार में फलता है, वही पुत्र श्रेष्ठ माना जाता 


... है | बद्या-विष्णु-इन्ंद्र-अप्नि-सोम भेद से षोडशी प्रजापति के पांच पुंत्र हैं |] 










7०६ मू 


“सूंये के द्वारा द्वी .विश्व में आत्मज्य हा । 





. पिता का यश मध्य लोकी : मेँ पाला से 7] है. | 





५ न 
पा 





इन॑पांचों मे... | 
का असार ए. 8] 
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हुँआ है--'सूथ आत्मा जगतस्तम्थुपश्र” । इसी सुपुती के कारण ग्रजापतिनें विश्व के सबसे . क्‍ 
.. ऊँचे आसंन. पर (हृदय सबसे ऊध्य कहलाता है, एवं विश्व, के हृदय में ही सूथ प्रतिष्ठित है) प्रति- 
: छ्वित किया है.। यही इन्द्र पुत्र का स्रज्येप्रत्व, एवं सवश्रेष्ठत्व है. इसी अभिप्राय से महाब्राह्मण 


श्रुति कहती है-- 


. “सः (पोडशीप्रजापतिश्रिदात्मा) 5कामयतेन्द्रो मे प्रजायां श्रेष्ठ स्थादिति | 
.. तामस्म स््जं (विजयमात्नां) प्रसमुश्चंव। ततो वा इन्द्राय प्रजाः श्रेष्टयायाति- 
... इनन्‍्त-तस्क्तित्प पश्यन्त३” (ता० ब्रा" १६/४३))। “इन्द्रो वे देवानामोजिष्ठो 
... बलिए्ठ), सहिए्ठ, सत्तमः, पारयिष्णदम:”? (ए० ब्रा० |१६)। सर्वे वा५- 
. *... इदमिन्द्राय ततस्थानमास यदिदं किश्व” (शत. ३।६।४।१४)। “हृदयमेवेन्द्र:” 
( शत० १२।४)९१४)। गा हे 


त्रैलोक्य क्या है, किसी चतुर शिल्पी का सर्वोत्कष्ट शिल्प्र ( कारीगरी ) है । वह शिल्पी ॥ 
.. वही इन्द्र है। अपने इन्द्रपुत्र के इस उत्कृष्ट शिल्प पर ग्रसन्न होकर ही तो ग्रजापतिने इसके 
. गले में विजयमाल डाली है। इसके इसी शिल्प से ग्रभावित होकर (इसका लोहा मानते हुए) ही 
. तो ग्रजाने इसे अ्रष्ठ माना है-प्रजाः श्रष्नयायातिष्ठ न्त तच्छित्प पश्यन्य।” । (१६।४।३॥) 
......_ सचमुच इन्द्र ऐसी ही वस्तु है। सारा विश्व इन्द्र से पूर्ण है| त्रेलोक्य में ऐसा कोई स्थान नहीं 
.... जहां शुन! नाम से प्रसिद्ध इन्द्र का साम्राज्य न हो । जिसनें मध्यबि्दु को पहिचान लिया, 
... उसनें सब कुछ. समझ लिया | इसी लिए काशिराजप्रतर्दन को इन्द्र के अभिमानी देवतानें कहा 
.. है-- एतदेवाह मनुष्याय्र हिततम मनन्‍्ये यन्‍्माँ विजानीयात” (में मनुष्य के लिए यही 
. परम हित समझता हं जो कि वह मुमे (इन्द्र को) समझजाय) (कौ.उं.३।१)। इन्द्र की इसी सर्व- 
.. व्यापकता, एवं सर्वोत्छष्ट।ता का दिगदशन कराती हुई मन्त्रश्ुति कहती है-..... 




















१--यथाव इन्द्र शर्त ते शर्ते भुमिरुत स्थुः हा. 
न त्वा बजिन्त्सहस्ं सुयों अछु न जातमष्ट रोदसी ॥ (ऋंक० प७ गे) क 7: 














आकृतवात्मा ह ..._ »आ॥ ईशोपनिषत्‌ । मम द जिमूरिसूर् 
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२--स थैस्येव रश्मयो द्रावयित्नवों मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते । क्‍ 
क्‍ तन्तुं तते परिसर्गास आशवो लन्‍्द्रो टते पवते वाम ।कैचन ॥ (ऋ. ६६-६६) 
३--इन्‍्द्रो दिव इन्द्र ईशे पथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्‌ पवतानाभ 
... इन्द्रो हधामिन्द्र इन्मेषिराणामिन्द्रः चेमे योगे हव्य इन्धः ॥ (ऋ. ९९ १०) 
.. ४--नकिरिन्द्र सद॒त्तरो न ज्यायां अस्ति द॒त्नहन्‌ । 
. नकिरेव यथा लत (क्रष० ४ै३०।१।) । 
: प्रकारान्तर से इन्द्र की अष्ठता का विचार कीजिए । अव्यय-अज्ञर-छ्र की समष्टि 
 बोडशीपुरुष है। इनमें अव्यय ज्ञानग्रधान है, अक्षर कियाप्रधान है, चर अथप्रधान है। ज्ञान- 
प्रधान अव्यय, अर्थप्रधान क्षर दोनों का मध्यपतित क्रियाप्रधान अच्चर के साथ समन्वय है । 
झतः अक्तर ज्ञान-क्रिया-अर्थ तीनों विभूतियों से युक्त होजाता है। पर नाम से प्रसिद्ध अव्यय 
केवल बज्ञानप्रधान ही है, ब्रह्म नाम से प्रसिद्व क्र केवल अर्थप्रधान ही है, परन्तु मंध्यरथ 
.. अक्तर ज्ञान--अर्थ के संदश में पतित होता हुआ त्िपूत्तिप्रधान है , जैसा कि कठश्रति 
. कहती है-- 
एतद्धंयेवात्तरं बह्म (ज्रः) एतद्ध्येवात्षरं परम (अव्यय३)। 
एतद्ययेवात्तरं ज्ञात्ता यो यदिच्छति तस्य तव ॥ (कठ० १॥२।१६) 


खयम्मू. परमेष्ठी अव्ययप्रधान हैं, चन्द्रमा प्रथिवी क्षुर्रधान हैं, किन्तु मध्यस्थ सूझे 
.. अक्षा्रधान, बनता हुआ परमधाम में प्रतिष्ठित अव्यय, अवमधाम में अतिष्ठित क्षर दोनों का. 
:ः संग्राइक बनता हुआ पोडशी बन रहा है । केवल अ्रव्यय की दृष्टि से. विचार कीजिए ।_ ला 
. अब्यय का विद्याभाग अम्दृत है, सूर्य के ऊपर इस की अ्रधानता है | कमाग मृत्यु है, सम से... पा 
... नीचे इसकीं प्रधानता है । पस्तु मध्यत्य धर में दोनों का समस्वय है. | विया-अविदा... 
... दोनों के यदि आपको एक साथ दर्शन करनें है तो इसके लिए विज्ञानघन सूर्य की दीशरण 
में जाता पड़ैगा 4 सौर कर्ममाग दी आगे जाकर आवरणरूप में परिणत होता -इझा पाम- |  ]। 



























हे इशोपनिषत्‌ू। #&...... सर्वाषारयर्व 
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कह अब, हबनह हन्‍िनता फेज किन कह 6 हक 


... उछद बनकर अथ' नाम से व्यवह्त होनें लगता है । इस प्रकार सूर्य में ज्ञान (विद्या) क्रिया... 
... (कर्म), अथ तीनों की सत्ता सिद्ध होजाती है। तीनों शक्तियों का सूर्य में पूरा विकास है |. 
. ज्ञानशक्तिमय होनें से-'घियो यो न प्रचोदयाव! (यजु. २२।९) यह कहा जाता है । क्रिया- 
.. शक्तिमय होनें से-प्राणः प्रजानामुदयसेष सूर्य: (अर. उ. १८) यह कहा जाता है। एवं. 
-  अर्थशक्तिमय होनें से इस के लिए-'नुने जनाः सुर्येण प्रखृताः अयन्नर्थानि कशवन्नपांसि! 
.. (ऋ.,»६३।४७) यह कहा जाता है | इन तीनों में अर्थ का. कप में अन्तर्भाव है, अतः परमार 
... में ज्ञान-कर्म भेद से दो माग ही रद जाते हैं । संसार के जितनें भी कम हैं, सब सूर्य के कर्म 
रा .._ भाग से सम्बन्ध रखते हैं | एवं संसार में जितनीं भी ज्ञानशक्तिएं हैं, वे सब सौरज्ञान के आ- 
.... श्रय से सब्चालित हैं ।इस प्रकार जैलेक्य विधाता, सहस्रांशु, विद्या-अविद्यातमक सूर्य भगवान्‌ 
.. विश्व के मध्य में प्रतिष्ठित होकर प्रजापति का यश फैला रहे हैं | जिस दिन इंन का लय होजा- 
हि यगा, उस दिन संब कुछ अनुपास्यतम के गभ में विलीन होजायगा । सूयोभावकाल रात्र्या- क्‍ 
गम (प्रलयागम) है, सूयसत्ता अहरागम (सृष्टयागम) है | यही प्रजापति का पुएयाह है । सबे- .... हे 
.._ शास्ता सूर्य उत्पन्न कैसे हुआ £ यह प्रश्न बच जाता है| इस के समाधान के लिए निम्न लिखित » 
- संबत्सरविद्या प्रकरण पर दृष्टि डालनी चाहिए । न 





स्मरण कीजिए उस स्थिति का, जब कि न प्ृथिवी थी, न चन्द्रमा था, न सूर्य था | 
से हे उस समय यदि था तो क्या था : इस ग्रश्न-का समाधान करती हुई आ्रह्मणश्रति कहती है- 


... “आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अकामयन्त-कर्य नु प्रजायेमहीति । 
... ता अश्राम्यस्तारतपो5तप्यन्त. तामु तपस्तप्यमानासु हिरएमयमारडं से म्बभूष। 
.._ अजातो ह तहिं संव॒त्सर आंस । तदिदं हिरण्मयारंड यावव्‌ संवत्सरः 

बेला, तावव पर्यपछुवत । ततः संवत्सरें पुरुष:- समभवत् 






प्रकृतात्मा ग्रे । दशोपनिषत्‌ ॥&०- है सलिलभाव 
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 पश्चात्तराणि तान्‌ पश्चतूनकुरुत, तप३म पश्चतेव) । स एवमिमॉलोकान जातान 
संव॒त्सरे प्रजापतिरम्युदतिष्ठत्‌। स सहस्रायुजज्चे। + ++ । स आत्मन्येव प्रजा- 
तिमधत | + + +। स एऐत्तत प्रजापति+-सर्व वापअत्सारिषँ-य इयमा देवता 
 अरुत्तीति-स सर्वत्सरो५भवव | सर्वृत्सरो ह वे नामेतत--यव्‌ संवत्सर इति” 
क्‍ द ( शत० ११ कां० १।६ )। 


 धथिवी-चम्द्रमा-सयादि की उत्पत्ति से पहिलि सलिल (नाम से प्रसिद्ध) पानी 
ही था। पानियों न इच्छा की कि अपन केसे उत्पन्न होंवें। इच्छानुसार 
उन पानियों ने तप किया, श्रम किय/ । इस तप-श्रम से तप्यधान पानियों 
में सुनहरी अणडा उत्पन्न हुआ । उस समय तक संत्सर उत्पन्न न हुआ था। 
उस समय वह हिरण्मयाणड वहां तक व्याप्त,जहां तक-कि आज संवत्सरचक्र _ 
की सीमा है। एक वर्ष में वह (पुरभाव से युक्त होता हुआ) पुरुष बन गया। 
. उस ( आपोमय प्रजापति ! नें हिरएमयाणड की भ्ोर दृष्टि डाली। उस समय 
(उस अणडड में ) कोई प्रतिष्ठा न थी। केवल संवत्सर की सीमातक प्रजापति... 
उस हिरण्मयाण्ड को लिए हुए फिरता रह । आगे जाकर पांच अत्तरों से... 
ऋतुएं उत्पन्न कीं। इन ऋतुओं के सहारे आपोमय प्रजापति एक वर्ष में उठ. 
..._ खड़ा हुआ। आगे जाकर उसनें अपनी आयु के हजार वष तक यज्ञंकिया 4. 
.._( इस से प्रजा उत्पन्न हुई ) प्रजाति नाम से असिद्ध उस प्रजा को प्रजापति नें 
.... अपने ही शरीर पर प्रतिष्ठित किया । आगे जाकर "जापति ने विचार किया. 
.... कि भरे! इस प्रजनन कर्म में ) अपन तो अपना सब कुछ खो बठे । प्रजा-. 





























प्रकतात्मा बा ईशोपनिष्तू।छ-............ रहोबाअन्नि. 
ग्राणमूर्त्ति ब्ह्माप्नि का साम्राज्य है। उस्त समय पानी का रस भाग सर्वेया प्रवहणशील है 
 घनग्रतिष्ठा का अभाव हैं। अतरत्र “ सरिदृभावमयी- (प्र्ततणशीला) इरा “(रस भाग! 
. शअस्याः ” इस निरक्चन से पानी की वह प्राथमिक अवस्था “ सरिर ” नाम से प्रसिद्ध थी। 
पानी उस समय “ सलिल ?? था, इसका तात्पय यही है कि उस समय पानी का रस भाग 
सरिर था | सरिर ही सलिल का द्योतक है| इधर उधर बहते रहना, यह ऋततत्त्व का खाभा- 
. विक धर्म है। आपोमय परमेष्ठी खये ऋतरूप है, अतः इसे न्यायतः सलिल ही माना जासकता _ 
. है। अभी “वह आप सर्वथा ऋत है, सस ( पिए्ड /-भाव का उदय अभी नहीं हुआ 
हि . हैं”? यही बतलाने के लिए- ' आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास ” यह कहा गयां है। इस 


... आपोमय महतदूब्नह्म के गर्भ में मनग्राणवाडमय सृश्टिसाक्षी अव्यय गर्मी बन रहा रहा है। का- 


..._ मना इस का निद्यधर्म है। इसी की कामना से मातरिश्वा की कृपा से वायुरूप पानी में संघष 
.. होता है। बात यह है कि ऋत परमेष्ठी का पानी वायुरूप है । यह चलवायु स्थिर मातरिश्ा- ः 
_ वायु से घिरा हुआ है | इंस तछ्थिर वेशन के भीतर गतिधर्मी वायु अपना व्यापार करता रहताहै।. हे रद 


मातरिश्वा की सीमा तक जाकर वह वापस लौटता है। यदि सीमा न होती तो वायु को इधर- 


.. उघर निकल जानें के लिए परयाप्त-घरातल मिल जाता। उस समय संघषष का अवसर न आता । 






परन्तु पिण्डखरूपसमर्पक मातरिश्वा के वेष्ठन से वायु को निकलने का अवसर नहीं मिलता । 
वह अपने गतिखभाव से परस्पर में टकरा जाता है। वायु के इसी संघषे से आग्नेय परमाणु उत्पन्न 


रा . 'होजाते हैं । वायु का संघर्षरूप बलप्रयोग ही-सहोबल” नाम से प्रसिद्ध है। यह अप्नि इसी 
.._ बल से उत्पन्न हुआ है, अतएव इसे 'सहोजा' कहा जाता है। इसी सहोजा अप्नि की बीजा- 










..वबस्था वाक्‌? नाम की तीपसरी प्रकृति है । यह वाकृतत्व वही आपका सझुपरिचित, सुर्यखरूप- 
समपक गायत्रीमात्रिकवेद है । इसी वागूरत की उस आपोयोनि में आहति होनें से उक्त... 
सहोजा अप्नि उत्पन्न इआ है। अप एवं ससरजादों तासु बीजमवारुजव” इल्मादिरूप से 
मनुनें जिस बीज का उल्लेख किया है, वह यही वागबह्म है। बीजावस्थापन्न वाग्रेत आप में 


आहत होकर संघर्ष से अ्रम्निरूप से विकसित हुआ । सारे पामेष्ठय समुद्र में' अग्नि परमाणरूंप 














... धूमकेतु सूर्यपिण्ड के जनक हैं । इसी घूमकेतु का निरूपण करती हुई मन्त्रश्न॒त कहती है 
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से व्याप्त होगया । मांतरिश्वा द्वास. अण्ड का खरूप बन चुका था. । इस आपोमय असख्ड में 
चारों ओर अप्नि ऋतरूप से भरगया । अ्मी पिश्ड नहीं बना, केदल अग्निपरमाशुओं का उदय 
हुआ, यही हिरणमयाणड कहलाण । यही अग्निपश्न॒धूमकेतु' नाम से प्रसिद्ध हैं। यददी 





( ५ )--हरयों धूमकेतवो वातजूता उप यवि । | 
यतन्त हथगग्नयः ॥ ( ऋछ सं* प्य४३) ४ )। 
( २)-एवेत्ये हथग्नय इद्धासः सहच्तत । 
उपसामिव केतवः ॥ ( ऋक्स ८॥४३॥५। ) । 
( ३ )-अप्ध्वग्रे साधिष्ठट सोषधीरनुरुध्यसे । 
गर्भ सझायसे पुनः ॥ ( ऋकसं० प्ने४३।< )। 
( ४ )--यदभे दिविजां असि, अप्सुजा सहस्कृत । 
हद ते त्वा गीमिईबामहे ॥ ( ऋकछ सं० ८।४३॥२८। )। 
. (४ )--स नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । 
 घिये वाजाय हिन्वतु ॥ (ऋक्‌ स० १।७११।)। 
( ६ )--यदयुक्था अरुषा रोहिता रये वातजूता हृषभस्येव ते रवः । 
आदिन्वसि वनिनो धूंमंकेतुनाम सख्ये मा रिरषामा वये तव।। (कऋ. ९६४११) 


हद] 





$# (९ )--वायु से प्रेरित धुमकेतुरूप अभि अन्वरिद्ध में पृथक्‌ पुणक्‌ मण से जा रहे ह । 
( २ )--प्रुथकू पृथक्‌ विचरणु करने वाले यह ( धूमकेतुरूप) आंग्र८ हंाताओं द्वारा सामद् बनकर 
( यज्ञ में ) प्रकय होरहे हैं ६ मे आल द 
(६ )-हे अमे १ आए का 'निवासस्थान पानी में है | ऐसे आप ओए्जाधियों पर अनुअह कर उनके गर्भ मे... 
प्रतिष्ट होेफिर ( ओषघिरूप से ) उत्पत्न छेत्ले उ 2 । 
(४ )-हें अम्ने १ आप चुलेक में, एवं पानियों में उत्पक्ष हेनें वाले हैं | सहेबल से आप ( नित्य ) 
5 युक्त हैं ६ ऐसे ऋषप की हम वार से स्तुति कर रहे है । हर 2 
..._( ५)--(पिण्डात्सक न होनें से अनिमान-पहिच्छेदरहित-ऋतरूप- इतस्तत व्याप), चन्द्रकान्ति के समान 
प्रकाशित बह धुमकेतु नाम का अभि हमारी बुद्धि एवं कर्म (ज्ञान-कर्म के लिए प्रसंत्न बचें । 


















बअआकइतात्म...... हैत। इशोपनिषत्‌ ॥0« 
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वैदिक वैज्ञानिक तत्वों का बड़ी ही प्रसाद भाषा में स्पष्टीकरण करने वाले, अपान्तरतमा 

: महर्षि के अवतार भगवान्‌ कृष्णट्रपायन (वेदव्यास) नें अपनें सुग्रसिद्ध महाभारत ग्रन्थ में उक्त 
ूमकेतुओं की उत्पत्ति का बड़ा स्पष्ट ग्रतिपादन किया है, जैसा कि निम्न लिखित बचनों 

. से स्पष्ट है-+ 
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घुराह्ति मितमाकाशमनंतमचलोपमम्‌ ॥ 
_नष्चन्द्रा्पवन प्रसुप्तमिव संबभों ॥१॥ 
क्‍ दर ततः सलिलमुतन्न तमसीवापर तम। ॥ 
... तप्माद्व सलिलोत्पीडादुदतिष्ठठ म्ारुतः ॥२॥ 
यथा भाजनमच्छिद्र निःशब्दमित्र लक्ष्यते ॥ 
त्चाम्भसाएूरथमारा सशब्दं कुरुतेडनिलस्तर॥ «.. 
तथा सलिलसंरुद्धे नमसो 5न्ते निरन्तर ; है ;। दे 
| मिल्वार्यवतल वायु: समुत्पतति घोषवान ॥9॥ 
. स एप चरते वायुरणवॉस्पीडसम्भवः है. 
अ्रकाशस्थानमांसाथ ग्रशान्ति नाधिगच्छुति ॥५॥ 
तरिमन्‌ वाय्वम्बुसधर्ष दीक्ततेजा महाबल्लः ॥ 








. प्रादुरभूदृष्वैशिखः छत्वा नित्ितिनिर नमः ॥३॥ 





* | 
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(६ )--है अंगे | जिंस समय आप वौयुदेग सम (वायुरूप ही ) धोड़ों से युक्त रथ पर सवार होकर बने 
को जलाते हुए निकलते हें, उस समय आप का शब्द एक महा बलिठठ वृषभ ग्जन जैसा हेजाता गा 
कै ३ अनन्तर आप वनान्तगत सारे पदाओों में (वृच्चादि में) अपने घूमकेतु भाग से व्याप 3 कक 

.._ होजते हैं। हे अम्ने | आप के साथ मित्रता होजानें पर हम कमी दुःख न पे १ “हम सदा 
.. शआआप के ६? ( आए को ऐसी दृष्टि रख कर सदा हमारी रक्षा: करनी चाहिए, ) ४ 





-घुमकेतु को लोकभांषा मैं पुच्छुल ।' पछुवाला!) ऊहा जाता है | इसी को -ऊँध्वशिखा कहीं ह | यह ज्योति- 
पु०्ज आकाश में उदित होता हुआ अत्यन्त ज्योतिष्मान्‌ रहता है | इसी अभिपष्राय से “कुत्वा निहि मिर 
नम. ? यह कहा है । का कक 








प्राकृतात्मा... ०४9 - इशोपनिषत्‌ ॥%० - छपग्रह 






2खपब/ह का जा फकता आर की १६०! की "५ ० 8, आ किडल ०३ "न कक बिल कह ७ 5 %,7४ ७,» ७४५८ हि 6 कि 3७८ जप ऑल मेन च चिजती चल कि धिज 3८ 5 का जा कटी चर ऑल पी जी चआा, सी मी औ दल "कल किला कण आज लात ९५ कर कार कक कि पद कर का चेक) धढ किलर भेजा चत 3न्‍ जज किलर कफ काम केक किन फेज फीकी 


 अप्लि: पंवनसंयुक्तः खें समाक्षिपंते जलम्‌ ॥ 
 सो5प्रिंपोहतसयोगाद्‌ घनलमुपपथते ॥१॥ 
क्‍ * रे त्तस्याकाश निपतितः स्नेहस्तिष्ठति यो परः ॥ 
.... स॒ संघातत्वमापननों भूमित्वमनुगच्छुति ॥८॥ हा 
रसानां सर्वगन्धानां स्नेहानां प्राणिनां तथा।॥ द 
_ भूमियोनिरिह ज्ैया यस्‍्यां सब प्रंसूयते ॥«॥ 


(महा ० शान्तिप० मोक्षघ० श८ू३ अ० ।६शलो -१७श्लो.पयन्त) 


.... उक्त मन्त्रवणन एवं व्यासपचन से पाठकों को विदित होगा कि श्रापोमय (वायुमय) महास- 
समुद्र में इतस्ततः दोलायमान प्रदीत्त, सौरप्रकाशवत्‌ ग्रकाशमान ऋताम्िपुनश्न ही धूमकेतु है । 
. 'धूमकेतृूमामेकसहखसंख्येति-श शिवद्धासमानास्तीव्रा४ के अजुसार धूमकेतु संख्या में एक- 
.. सहस्र मानें जाते हैं । यही सहस्र धूमकेतु पूवशुत्यक्त-स सहखायुजज् प्रजापति की आयु 
.... के सहस्र विभाग हैं। यही अप्लिपुन्न सूर्यपि्ड के उत्पादक हैं । षोई एक्सा घुमेतु..... 
(६ राशिमूत अप्नि ) ऋमशः केन्द्र में संघातमाव को ग्राप्त होता हुआ सुर्यपिण्डरूप में परिणत 
.. होगया है। वह अप्निपुन्न परिश्रमणशील था, अतरव तदुत्पन्न सूथ भी स्वस्थान पर वूल्ता ता । 
हुआ अपने प्रभव परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है, एवं इतर घूमकेतु सूर्य के चारों का. 
. ओर परिज्रमा लगा रहे हैं । उच्चावच स्थान मेद से इन की परिक्रमा का काल अनन्तवर्षों में । 
विभक्त है। घूमते घूमते घूमकेतु जच सूर्य के समीप जाता है, तभी वह हमारे दृष्टिपय में आता... | 
... है। यही इस का उदय काल माना जता है | परिभ्रमणशील धूमकेतु से उत्पन्न सूथ के परि-.... 
... श्रमण से ही प्रवर्ग्योशों से भागे जाकर शनि-मेगल-ब्ृहरपति-देवसेना-एेथिवी-बुध-मा-.. 
...._ उर-कपिल--दणइ--आदि एथक्‌ प्रथक्‌ अनेक अशिगोल उत्पन् इए हैं। यह सब सूर्य के । 
हैं । सूथ पानी के गम में उत्पन हुआ है, झतएव इन गोलों में केन्द्र में अम्नि है, बाहर ००० 





कह हा इक 5 रा 5 । था, रा सा । 











मै इंशोपनिषत्‌ |४०.__ तेजोमेघविचार. 
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पानी है | केन्द्रस्थ अग्नि प्रजापति है | यह अस्मदादि ग्रजानिमाण में ऋमशः विश्नस्त (खच) होता _ 
हुआ कम होरहा है | जिस दिन अग्नि निःशेष होजायगा, इन गोलों का आयु समाप्त होजायगा । 
इसी क्रम से एक दिन सूर्य भी नष्ट होजायगा, रह जायगा वही सलिलावस्थापन्न केवल आपोमय 
द समुद्र | धूमकेतु उत्पन्न होगा, फिर नया सूर्य, नया विश्व बनेगा | विश्वेश्वर के इस विश्वचक्र के 
. अनायनन्त ग्रवाह को कौन जानसकता है । ; 
.. सृष्टि की उद्त्ति के सम्बन्ध में पाश्चात्य जगतनें “ तेज्ञोमेघविचार ”” ( पपछक, 
.. मज्तणाध्मं&. ) को प्रधानता दी है। इस सिद्धान्त के आविष्कर्ता केन्ट और लालाप्स 
.. का कहना है कि “किसी समय सारा विश्व उष्ण वायुमय था । उस समय वायु- 
. रुप विश्व चक्र की तरह चारों ओर घूम रहा था । आगे जाकर क्रमशः मध्य- 
.... भाग में घनमाव का उदय होने लगा। बाहर के भाग के सम्बन्ध विच्छेद होजानें के 
..._ कारण ज्योतिर्गोल टूट टूट कर प्रथक्‌ प्रथकू होगए । ये तप्त गोले जेसे जसे ठढे होते हे 
....._ गए, वेसे वेसे पिघलते गए, आगे जाकर यह घन बनगए । इनका बाह्ममाग तो कठिन 
... होगया, एवं भीतर का भाग उष्णावस्था. में रहा । इस प्रकार अन्तरित्ष में भूगोलों की. 


॥:ध 


त्त हुई 7” । क्‍ । 
तुलना कीजिए पूर्व--पश्चिम विज्ञान की. ।. दोनों में से कौनः यथार्थ में प्रथम दरष्या 
|.“ पहिले दायु था, वह पिएड बना, पिए्ड पिघल गया, फिर कठिन होगया ” 
.. इस रहस्य का क्रमिक विश्लेषण किसने सब से पहिले संसार के सामने रक्‍्खा ! उन्हीं बेद- 
.... महर्षियोंनें । आकाश से वायु, वायु से घन अश्नि, धन अप्नि से तरल पानी, तरल पानी से पुनः 
घन ( पथिवी ) भाव- इस क्रम के ( तस्मादृवा एतस्मादात्मस आकाशः सम्भूत), आ- 
काशाद्ायु) वायोरप्रि$, अग्रेराप), अद्भ्यः पृथिवी, प्रथिव्या ओषधय!, ओपषधिम्योप- 
 ज) अन्नात्‌ पुरुष: ) प्रथम आविष्कता हैं, हम कुपूतों के पिता पितामह | जिन की... 
कि सनन्‍्तानें वेद का तिरस्कार कर आज के विज्ञान युग में उन विज्ञानाभिमानियों से पद- 
दलित हो रहीं है। व्याकरणं-न्याय-आप का उद्धार नहीं कर सकते, उद्धारक है-एक ५ 
मात्र वेद |-वेदिक विज्ञान !! “वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः पर//॥ 
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रहेद. 








. ब्राकृतात्मा 





लक ईशोपनिषतू छ... न 





प्रकृत का अनुसरण कीजिए । आपोमय (वायुमय) प्रजापति के गभ में घूपकरेतुरूप हिए- 
... एम्रयाण्ड से आगे जाकर पिण्डात्मक सूये का जन्म डा ऋतुओं का विकास इश्रा, प्रजापति 
. प्रजानिमीण में युक्त दोकर सर॒त्सर” रूप सवत्सरडः में परिणत होगए। गायब्रीमात्रिक- 
हा क्‍ _ बदूधन, प्रकृतिवाज्यय, इन्द्राज्षरमय संवत्सराधिष्ठाता यही सूय सत्य का अवतार है । पिण्डाप्नि- 
मय होनें से ही यद सल है । आपोमय परमेष्ठी सर्वत्रथम इसी सत्य को अपनें गभ में धारण 
े . करता है। सूथ पानी की गहराई में. प्रतिष्ठित है--+““अप| गभ सीद” ( शत०७४११॥८ )। 
. इसी सत्य सूय का निरूपण करते इए निम्न लिखित श्रौतवचन हमारे सामने आते हैं++ क्‍ 





9 --“द्यव तव से त्रयी सा विद्या ( शत० <।४॥१॥६८ ) 
२--“तस्ये वाव। ससमेव अह्म” ( शत० २१४१० ) । 
३--“ससमेष य एप तपति” ( शत० १४१९ ) | 
. ४-“आपो वे ( सौर )-देवानां शिय धाम!” (तै० आा० ३।३४२ )। 


उत्पन्न होकर यद्द हिरणमयाणड चारों ओर समुद्र में घूमने लगा । आगे क्या हुआ 

सुनिए | आजदिन 'संवत्सर' शब्द को कालवाचक समझा जा रहा है। यदि किसी विद्वान से 
'संवत्सर” शब्द अर्थ पूंछा जाता है तो वह्द उत्तर में ३६० दिन के वाचक “वर्ष” शब्द. डे 
ः को प्श्नकत्ता के सामने रख देता है। वस्तुतः संक्‍्सर शस्द काल का वाचक नहीं है, अपि तु... 

श्रप्नमि का वाचक दै। इस संवत्सराभि के ही पश्चत्तरुप पंच तिवत्त हैं । जिस मांगे पर प्थित्री 
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, वह मांग क्रान्तिहत्त नाम से प्रसिद्ध है। इस ऋन्‍्ति- ५ 
.. मण्डल में व्याप्त जो सौर भ्रष्ठि है, उसी का नाम संस: है | यह क्रान्तिइत ही संवत्सर की. हा 
.. बेला ( परिंषि-तद-अन्तिम सीमा ) है । सूथे से धथित्री उसन्न शतीदे । उप्र होहर सके | 
_ 7-5 के चारों ओर पूर्मने खगती है। ऐसी परित्ित में झग्मि उसन्न हो तब तो सूर्य का खहूप. 
, +. सत्र हो, सूर्य हो तब प्रथिवी बनें, पृथिवी हो तब संवसराप्ति की सीमा हो । इसी अमिग्राय 
। । से सूर्योलतिकाल की स्थिति को लद्य में रखकर पूतरश्नति ने “उस. समय सवत्सर न था,” 77] 




















है! केक आह, बी हे गा को ! 











| आइताह्मा......> | ईशापनिषत करन 
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आज जो तुम संवत्सर को वेली देख रहे हो, वहाँ तक केवल अग्नि भरा हुआ था, एवं 
. बह बड़े वेग से घूम रहा था” यह कहा है। प्रथिटी एक वर्ष में इस अग्न्यात्मक संवत्सरं 

के चारों ओर घूम थांती है, इसलिए संव्सर शब्द वर्ष का वाचक्र बनता हुआ काल का है 
बाचक बन गया है । वस्तुतः संबत्सर अग्नि का ही वाचक है। क्‍ 


सूय का जन्म हुआ, विद्या-कममय चिदात्मा का विकास हुआ । सारा विश्व आलोकित का 
...... एवं पुलकित होगया | सूर्य में जो इन्द्रभाग है वह तो क्र है, एं चेतता भाग विद्या है। सौर 
8 इन्द्र रुपज्योति का (प्रकाश का) अधिष्ठाता है। इसी ज्योति को भूतज्योति कहते हैं | 
.... विद्याभांग ज्ञानज्योति है । दोनों में अनुग्राह्य-अनुप्राहक सम्बन्ध है | भूतज्योति ज्ञामज्योति 
.. धर प्रतिष्ठित है, ज्ञानज्योति भूतज्योति के आधार पंर विकसित है ।. 


.... हमारी बुद्धि जैसे अध्यात्पसस्था को प्रकाशित करनें वाला सूर्य है, एवमेव वह सूर्य क्‍ 
. आधिदेविकेसस्था को प्रकाशित करनें वाली (ईश्वर की) बुद्धि है। इस में अविद्या-विद्या दोनों. ४ जे 
रे भावों का साम्राज्य है, अत एव इस में ज्योति आर तम्म का उदय होजा ता हे । दोनों भाव द हे पा... 





(प्रत्येक) चार चार भागों में विभक्त हैं । ज्योतिरलक्ञण विद्या भाग धर्म, ज्ञान, वराग्य, ऐचर्य, 

इन चार मागों में. विभक्त है, एवं तमोलक्षण अवियामाग अपर्-अब्नान-आपक्ति-अनेखय 
रा इन चार भांगों में विभक्त है। यही सांख्यामिमत 'अ्ों बुद्धयः” है । विद्या का चतुद्धा विभक्त ._ 
क्‍ ; हा क्‍ ज्योतिभाग अव्यय के विद्याभाग का, एवं अविद्या का चतुद्धा विभक्त तमोमाग अध्यय के अवि- 
... द्याभाग.का अलुग्राहक है। हम कक मम क्‍ 
क्‍ .. ग्राकतिक नित्य नियमसंब का ही नाम धर्म है, जैसा कि पुरुषात्माषिकरण में विस्तार से... 7 
..बतलाया जाचुका है--( देखिए ई० वि० भा० पृ० “**““ ) ग्राक्नतिक् विश्व को प्रकाशित 
. रखने वाली चेतना ज्ञान है | उस चिज्ज्योति का सारे भूतों के गम में “अविष्ट रहते हुए मी. 

भूतलेप से असद्भ है, यही वेराग्य है | सर्वत्र भातिरूप से “विकसित रूनें वाली नाम-रूप: 












# ईस दिषय॑ का विषद विवेचन गीताविज्ञॉनभॉष्य में देखना चाहिए । 









प्राकतात्मा - «89 इेशोपनिषत्‌ ॥%- . सर्वविजयी इन्द्र 
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गण चाल 
बा 


की समड्टि 'ऐशय? है। नियतधर्म को आदत करने वाला पाता अथम! है | ज्ञानज्योति, 
को आबृत करने वाला पाप्मा अनज्ञान है । पदार्थों में प्रत्थिवन्धत डालने वाला, संगदंप उसके 
. ऋंरनें बाला पाप्म आसक्ति है। आत्मज्योति को आबृत कर उसे जड़रछूप में परिणत करदेलें. 
बाला पाप्मा अनेश्वर्य/ है | ईश्वर के शरीर में (सूर्य के सम्बन्ध से ) दोनों का सम्बन्ध है $ 
छू अपने ग्राइप्राण से विद्याचतुष्टयीरूप देवीसम्पत्‌ का अवत्तेक बनता है, एं आाइमाय- 


। 
॒ 
।$ व 











“से आस्पेनेत्र (मुख्यपराणात्मकपाइवाण नव) देवानछजत । ते देवा दिवममभि- 
पद्म-अछज्यस्त, तदेवानां देवले-यद्विममिप्रधारज्यन्त | तस्ते खजमाताय 
दिवेवास । + + + +। अथ यो5डयमवाडः प्राए/-तेनासु रानरूज्यत । ते इम्म 
भेत्र प्रथिवीममिपञ्मार ब्यन्त | तस्मे झूजमानाय तेगे इतर सवक के के क। 
तस्मादेतद ऋ पिणा 5 भ्यनू क्च--- 2 कफ 


6 ऑिडिल- 





“न सं युयुत्से कतमचनाइनते5मित्रो मघाव कश्व नाध्ति | 


मायेव सा ते यानि युद्दान्याहुमांद्य शर्त न नु पुरा युयुत्से ॥ 
( शत० ११ कां5 । १।६।७-८ ) । 


क्‍ उक्त श्रति इन्द्रात्मक सूर्य प्रजापति से ही देव-अछुर सृष्टि की प्रवृत्ति बतला रही है ॥ 
. «देवता और असुर दोनों सूर्य (इन्द्र) की समन्‍्तान हैं। ऐसी अवस्था में जो इन्द्र का असुरों के 
... साथ युद्ध बंतलाया जाता है, वह असंगत है” उक्त मन्त्रश्नुतिन इसी अथ का स्पष्टीकरण किया _ 


“+-. है। पृथिती के सम्बन्ध से सूय में अद्वोरात्रभाव का उदय होता है।झहःकाल में सौर प्राण नामक 


. प्राण की प्रधानता रहती है, रात्रि में पार्थित्र अपानधाण की प्रवानता रहती है, इसको ४ 
जाता है | पृथित्री सूर्य का ही उपग्रह है, अतः पार्थित्र आवाइ्प्रूण को. 





... आअवाड्माण कहा 








.._ शवेवताप्रकरण में देख चाहिए | 





..ञ्ले अविद्याचतुश्योरूप आधुरीसपव्‌ का जनक बनताहै, जैसा कि वाजसनेय श्रुति कहती है; 


... ३--इस विषय का विशुद जिवेदन शतपथाव ब्ानुआरंय के अशानध्देव ता ।नरूपणु प्रकरए $ सा । रा 








ः सम्पत्तिप्रद बाते 





श्राकृतात्म / .._. >छ। ईशोपनिषत्‌ छिल 
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. सूर्य का ही अवाड्ग्राण मान लिया जाता है। प्रथिवी में अविद्यारूप क्रमांग की प्रधानता है, यह... क्‍ का 
धार्थिवमाग छरप्रधान बनता हुआ भूतप्रधान है। सूर्य में विधारूप अक्वरभाग की प्रधानता ॥; 
है | यह सौरभाग अक्तरप्रधान बनता हुआ प्राणप्रधान है। भूतमयी प्थिवी की परिक्रमा से 
. ग्राण्रधान सूर्य तमोमय आसुरीविभूति का आरम्मक बनता है | संवत्सरात्मक ज्योतिर्म्मय प्राड- 
 आण, से वही सू्थ देवीविभूति का खरूप समपक बनता है । दिन में सूय की देवीविभूति का, 
क्‍ एवं रात्रि में आसुरीविभूति का साम्राज्य है, जेसा कि श्रतिनें--“स यदस्मे देवाव सरृजा- ' हक के 
.. नाय दिवेवास, तद॒हरकुरुत । अथ यद्त्मा असछुरान्‌ सछजानाय तम इवास, ता... 
.. राज़िमकुरुत । ते5अहो' जे” इस्मादि रूप से आगे जाकर स्पष्ट कर दिया है। पा 
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सूर्यगत विद्या (ज्ञान)-भाग खखरूप से एकरूप €वे है । केबल पार्थिवभूत के सम्बन्ध 
से ही इसके चार विवत्त होजाते हैं । पार्थिवभूत पाप्मारूप होने से अविद्याप्रधान है । यह 
 भूतभाग ही श्रात्मां को नियति से च्युत करता हुआ अधम का कारय उनता है। वही चिज्योति का. 
श्रावरक बनता हुआ अज्ञान को, राग-देंश का मूल बनता इश्ा आसक्ति का, एव आत्मविकास 
. का अतिदवन्द्ी होता हुआ अनेश्वर्य का अ्वत्तक बनता है | संसार में जितने अधम होते हैं; 
. जितना अज्ञान है, जितनी आसक्ति है, जिंतना विकासाभाव है; उन सब की जड़ सांसारिक... 
अर्थसम्पत्ति ही है। इन चार उपाधियों के कारण खखरूप से सवथा निरुपापिक वह विदयाभाग 
शी चार भागों में विभक्त होजाता है | इस प्रकार केवल भूत की कपा से एक ही बुद्धि अं 
. खरूंप धारण कर लेती है । 


द्यावुद्धय .. आवेयाबुद्धव 
१--पधर्म 2?“ ९ अधम 

«--ज्ञान "5 अज्ञात | अप, 
३--वैराग्य>““77पझ“३ आसक्ति 9 00 गा 
_ ४-ऐश्वर्यः १० +>४ किये ५ 5 








चार अबिद्या विपर्ययों के मूल पांच हैं । अमिनिवेश 3 कांबय को ल्दय होता है. जिते। 
0 श है, वही अभिनिवेश है । गुरूपदश-शास्त्र-लोकेमयोद(-आदि हा पर ह हे ल्‍ 
कुंछ॒ नहीं हैं । जो ढुछ हम समझते हैं, वही ठीक है । हम भी मनुष्य हैं | हमे श्रपना... 


. अच्छा चुरा खये समेझ सकते हैं” । इस प्रकार अपने आ्रपकों संवे संवो सम | करें कहते... 

















... सिद्धान्त बनाकर उत्पर्थ गंमन करना अ मिंनिंवेश है | संसार में भी 
हा . सँमंष है परन्तु हम नहों प्ॉनत बहने वालों की चित ि ता " खयें । । हों मी नहीं करें स् 





। 3 ; हे हू ! ग ६ | हा अ रे के 225 मा आह 2 जाप 5 2 पे न के 20602 25, पट है! 3३३४० 60 2 छ, ५7 90 ५ ( हि (० ला ०] 
| 




















5 बआइतात्मा . . है इंशोपनिषत्‌ ॥७० .... पश्चक्लेश झ् 
तप क्‍ मकर रा आ आ द हि जी, 


सवर्थी मूख को समझाया जासकता है, विद्वान सरलता से युक्तिसगत बात को मान लेता 
 है। परन्तु अरद्धंशिक्षितों का अनुरक्षन असंभव है । ज्ञानलवदुविदग्ध अचिकित्स्य | 

आज भारतवर्ष में इसी अभिनिवेश का साम्राज्य है। सभी शिक्षित माने जाते हैं, परन्तु सभी ह ' 

पूरा अमिनिविष्ट हैं | शास्त्र की मयोदा भी यही समभते हैं। शाज्रों में क्या है इस के निर्णी- 
भी यही हैं, फिर चाहे संस्कृतवाइमय शास्त्र में इनका. चस्लुप्रवेश भी नहो। युगधर्म के. 

रहस्य वेत्ता भी यही हैं । तभी तो देश ऋमश: उन्नति करता जारहा है । कहना यह है कि 

...... अमिनिवेश अधर्मबुद्धि का जनक है, अधम नाश का कारण है । शिक्षा का अभाव अज्ञान 
का कारण है । बिना शाख्राध्यन के ज्ञान का आवरण नहीं हटता । राग्द्रेष आसक्ति के 
; हे जनक हैं, अस्मिता थनेश्वय की माता है । जो व्यक्ति निरन्‍्तर 'हमोरे पास कुछ नहीं ३*- 

.. कुछ नहीं है” करता रहता है, वद्द शीघ्र ही सारी विभूति खो बैठता है. | विकास स्मित- 
. (खिलना) मात्र है। श्रपनें आत्मा में सब कुछ विभूति समझना श्मितलक्षण ऐश्वय का कारण... 
है। प्रत्येक दशा में अक््पता का अनुभव करना अस्मिता लक्षण अनेश्रय है।.. 5 


. १--अभिनिवेश से--भरधर्म 
२--अविद्या से “-भनज्ञान 
३--रागद्रेष से -आसक्ति 
४--अस्पिता से --अनेश्वय 





पूर्व कथनाजुसार ईश्वर के शरीर में पूर्वोक्त आठ बिवर्त हैं । उस में दैवीसंपत भी है 

. आपुरीसपतव भी है। तथ,पि वह खखरूप से सदा विकसित रहता है। कारण इस का यही 
.. हे कि वह समत्वयोग़ का श्रधिष्ठाता बना हुआ है | उसमें. झविद्या है अवश्य, अन्यथा अवि- 
.._बामूलक संसार कैसे किससे उत्पन्न होता | परन्तु समत्वथोग के प्रभाव से वह वर्ममय विश्व में । 
लिप्त होता हुआ भी अलिप्त है | अ्रविधायुक्त होता इआ भी शअविधा से अपरामह (असंग) है #». | 
 “केशकर्मविपाकाशयैरपराशष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः” (पातझ्लल-योगदरशन )। रा. 























उत्तम्योति 





 “मप्त वे देवस्वगीः”” के अनुसार देवखर्ग सात भागों में विभक्त हैं ।इन सातों देवखर्गों की 
प्रतिष्ठा सूर्य ही है, अतरव सूय्य के लिए-“मध्ये ह संवत्सरस्य खगगों लोकः” (शत.६।७।४।- 
११ )“खर्गों वे लोकः स॒य्यो ज्योतिरुत्तमम्‌/( यजुःसं.२०।२१-शत. १ शार।२९ ) इल्ादि 
कहा जाता है इन सात देवखर्ों के अतिरिक्त तीन विह्टपसवर्ग ओर हैं। यह तीनों क्रमशः 
अह्मविष्टप, विष्णाविष्टप, इन्द्रविष्टप नामों से प्रसिद्ध हैं ।तीनों की समष्टि 'त्रिविष्टिपसवंग” है । 
बृध्वी के १७ चें अहगण से आरम्भ कर २४ वें अहरगस तक जो एक प्राकृतिक यज्ञ होरहा है, 
वही नवाहयज्ञ (१-३ रह टैप दर ॥.४- बैग भहंगेणों की समष्टिरूप) नाम से प्रसिद्ध 
है। इस नवाहयज्ञ के केन्द्र में (२१ यें अहगण में ) नवाहयज्ञाधिष्ठाता सूथ प्रतिष्ठित है । 
_पृथिवी के ३३ अहर्गणणों में से किस अहगंण पर सूय प्रतिष्ठित है £ इस प्रश्न का समाधान _ 


करते हुए निम्नलिखित श्रोत वचन हमारे सामने आते हैं-- 


. १--एकविंगों वे सख्र्गों लोक! (शव३ शशाडा5)। 
 २--“एकविंशो वे इत३ स्वर्गों लोक” (त० ब्रा० ३।१२।५।७) 
३-- एप एवकर्विशों य. एप (सूर्य) तपति/”” (शत० ५।५।३।४)। 


संबत्सरात्मक सूय्य की प्रतिष्ठा यही नवाहयज्ञ है । १७ तक प्रथिवी का अपना प्राण है, धर 2] 
१७ -से २५४ तक सौर संघत्सर का सामाज्य है, इसी आधार पर-“नवाहो वे संवत्सरस्यथ का 
: प्रतिमा” (घड़्विं. आ.३/१२।) यह कहा जाता है । ४ अहरगंण सूर्य से नीचे हैं, एवं ४ 


श्रदगण सूर्य्य से ऊपर हैं । इन दोनों चतुष्टोमों की प्रतिष्ठा एकविशत्तोमाम्क सूस्य ही है-- 





.. “शकविशो वै चतुशेमः स्तोमानां परम/” (कौ० ब्रा० ११६) “प्रतिष्ठा वा एकविंशः तो. रे " 





. आनाप”” (तां$ आरा० १७२ ) | इन में १७ वां स्तोम ब्रह्मविष्प कहलाता है। यहां तक पं 5 2 


... पार्थिव अग्निप्रजापति की प्रधानता रहती है। वही सप्तदशस्तोमस्थ अग्नि-प्रजापतिः सप्तदशा 
.. (९० बरा० «४ ) के अलुसार प्रजापति कहलाता है। यही अप्ति 'आहबनीय! नाम से मर । 
..... सिद्ध है--( देलिए ऐ्रे० आ० ४१२४-२६ ) । सप्तदशस्तोमस्य इस आहवनीय अमन मेंसीब |... 





। बे लत आ 
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हि की आहति होती है । इस शआंहति से यह श्रप्मि प्रज्यबलित होकर २१ एक्विंश स्तोम तक व्याप्त - 
. होजाता है। इसी सोमाहति के प्रभाव से पार्थिव यज्ञ की एकविंश तक व्यापष्ति मानी जाती है ॥ 
.. इस यज्ञत्मक विष्णु के- विहृव (<), पश्चदश (१५४), एकविंश (२१) यह तीन विक्रम हैं | 
नहीं तीनों विक्रमों से ( अक्रमणों से ) वामनविष्णु *-१५-२१ रूप पृथिवी-अन्तरित्ष- 
. झ इन तीनो लोकों में व्याप्त हो जाते हैं ।२१ पर विष्णु की व्याप्ति समान है । यही २१ वां... 
...._ स्थान “विष्णविष्ट/ कहलाता है--“तान विष्णुरेकविशेन स्तोमेनाप्नोत्‌/” ( तै० आ०र 
... ३।७११०।२ ) | इसी विष्णुविष्टप को ब्रध्नश्यविष्ठप्‌ र्वारोज्ययज्ञ आदि नामों से मी व्यवहृत 
.... किया जाता है-( देखिए तै० ब्रा० ३८।१०।३ ) | यही खग-नाकस्वग नाम से भी प्रसिद्ध 
.... है। २१ से २६ तक इन्द्र विध्वत्‌ का साम्राज्य है। इसी को सौम्यविद्यव॒ कहा जाता. 
2 ... है यही सौम्यविद्यत्‌ उपनिषदों में- अमानवपुरुष” नाम से ग्रसिद्ध हे । यही तीसरा इन्द्रविष्ठप 
..... है| दूसरे शब्दों में यों समझिए कि २५ से २१ तक इन्द्र की प्रधानता है, २१ से १७ तक हा 
। ... विष्णु की ग्रधानता है, एवं १७ से १ तक पार्थिव ब्रह्मा की ग्रधानता है । पार्थिव अह्मा की... । 
। . मूल्ग्रतिष्ठा १७ वां स्तोम है, विष्णु की मूलप्रतिष्ठा २१ वां स्तोम है, एवं सौम्यविद्युतरूप इ््ध..... 
.. की प्रतिष्ठा पश्नविशस्तोम है | इस प्रकार १७ से २५ तक के स्तोमों में से--१७-२१-२५४ 
..._ तीन तो विष्टपखर्गों में समाविष्ट हो जाते हैं | शेष रह जाते हैं--....२६-३. २६२६-२५ यह ६ 
. क्तोम | इन के साथ में २१ वें का सम्बन्ध माना जाता है | यह २१ वां मिन्न है, विष्शुविष्टप्‌ 
ला : है | इस मिन्नता का कारण अ्नि और विष्णु है | १८ से २७ तक रूटग्याप्रि 
से असिद्ध नाचिकेताब्नि का साम्राज्य है | छुतरां मध्यपतित २१ वें स्तोम में भी नाचिकेताम्रि... 
क्‍ सिद्ध होजाती है। इस नाचिकेताम्नमि के सम्बन्ध से २१ वां ऋहगेण देवखंग कोटि में 
अविष्ट है। उधर २१ पर विष्णु का भी प्रभुत्व है | विष्णु के सम्बन्ध से वह २९ वां विषय 
खगकोटि में भी प्रविष्ट है । इस प्रकार २१ के दो खरूप हो जाते हैं | यही सात देदखगों की 


मूलप्रतिष्ठा है। १८-१९-२० यह तीन देवखग २१ से इधर हैं, १९-२३-१४ यद तीन... 
देवखगे २१ से उधर हैं, खय॑ २१ वां सातवां देवखग है । यही तींन-तीन रतोम सामविद्या कें ही 
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ब्राकृतात्मा -8॥  इशोपनिषत्‌ ७४ क्‍ स्वमेघरुण 





. आअजुसार 'स्व॒रसाम! नाम से प्रसिद्ध हैं ।. इन्हीं के कारण सर्वश्रृहण होता है, जैसा कि अन्य 


म्रथों में स्पष्ट है। यही सप्त स्वगेसमष्टि त्रिशणायिकेतस्वर्गी नाम से प्रसिद्ध है । यह सातों क्‍ 


. छवी क्रशः अपोदक, ऋतघामा, अपराजित, नाक, अधिद्ौ, प्रयो, रोचन, इन नामों से 


प्रसिद्ध हैं। १८ से ५४ तक ब्याप्त रहने वाले एम ही अग्नि की सात मिन्न मित्र अवस्थाएं 
हो जातीं हैं| अग्नि की वे ही सातों अवस्थार ऋशः-अग्नि, वायु, इन्द्र; आदित्य, वरुण; 


अझत्यु, ब्रह्मा, इन नामों से प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार सप्तदेवस्वग-तीन विष्टप स्वगें-इन सब की _ 


समश्रिप नवाहयज्ञ की ग्रतिमारूण सौराग्तिमव सवत्सर अचलहूप से खड़ा हुआ है। इस 
संबत्सर में सभी स्वर्गों का समावेश है |. दूसरे शब्दों में यह स्त्रगों का टीला (पंचेत ) है । 


अत इसे स्वरगधरुण कहा जांता है। मिद्दी-पापाण आदि का जो एक उन्नत समूद होता 


उसे ग्रान्तीय भाषा में टीला कहा जाता है। इसी के लिए वेद भाषा में धरुण! शब्द 
प्रयुक्त हुआ है। संवत्सर क्या है, सवग का धरुण है। प्रतिष्ठातत् को ही घरुण कहा जाता 


हा है । सौर संवत्सर ही त्रैलोक्य की प्रतिष्ठा है । इस प्रतिष्ठा की भी मृलप्रतिष्ठा एकविशस्थ 
.. आदित्य है, अतएवं इसे भी 'धरुण? शब्द से व्यवह्तत किया जाता है, जैसा कि वाजिश्रुति 


कहती है-- 


“असाविवादियों धरुण एकविंशः-। तध्त्तमाह धरुणमिति, यदाप्येवेषों 
>स्तमेति-अयेंद सर्व प्रियते” ( शत० ८४११२ )। “प्रतिष्ठा बे 
धरुणम” ( शत० ७ै४।२५)) | क्‍ 


संव॒त्सर खभरूप धरुण (प्रतिष्ठा, है, इसलिए भी इसे स्वगधहुण कहा जासकता है । 


.._ यही खर्गधरुण अभर्ववेद में 'स्कूम्म' (थम्बा) नाम से व्यवह्तत हुथा है--स्कम्म स्व पति- 
.. छ्वितज” (अर्यरव सं०१०७।७।३०) | रह सप्निस्कम्म (संक्‍त्सर भविचाली रूप से खड़ा है।... 
+ यही झावा-पृथिवी का आल्बन है। इस स्कम्मरूप खगपरुण के उपर (कैच में) र्पिरुप... | 

झ्ले: सूच तप रहा है । संवत्सस्वेक्र आम्रिय है |. यही एकचक्रात्मक (एक पढ़िए वाला) अप्निमयय 5 


० शहर 








प्रकृतात्सा...._<॥ इशोपनिषत्‌ ।0* क्‍ अ्रश्माइशि 





. मण्डल सूर्व का सुनहरी रथ है । गापत्री-उष्णिक-अनुष्डपू-बूहती-पंड्ि-त्रिष्टुपू-ज- 


गती नाम॑ से प्रसिद्ध सात छन्द (सात पू्वापरवृत्त, किंवा अहयोग॒त्रवृत्त) रथ के सात घोडे हैं | 

. इन घोडों पर सूर्य सवार है । इस प्रकार नीचे खगधरुणरूप स्तम्भ, उस पर घोड़े, उस पर 
.. सूर्य प्रतिष्ठित है । इसी सूर्य को-'अश्मापृञ्चि! कद्दा जाता है ॥ अश्मा/नाम के घरुत्र सोम की 
आहुति से ही सूथ ज्योतिभिय बन रहा है, जसा कि प्रन्त्रश्मति कहती है-- हु 


महत्तव्‌ सोमो महिषश्रकारापां यद्गर्भोडहणीत देवाद। 


अदधादिन्दे पवमान भोजो5जनयत्‌ सूर्य ज्योतिरिन्दुः ॥ 
(ऋक स० <'€७|४१ )। 


.... इसी सोमाइति से सूर्य में सप्तवर्णात्मिका रश्मियों का उदय होता है। सप्ततर्ण समष्टि ही... 
.. (चित्र विचित्र बणणों का समुच्य ही) पृरिन है । इसी अश्मा और पृष्ठिन भाव के कारण सूये 
.. को 'अश्मापृज्ि! कहा जाता है। अ्रपि च जिस प्रकार एक अश्मा ( पत्थर ) हिथिर होता है, द 
इसी प्रकार सूद खलरूप से अश्माखंण ( पाषाणलोष्ठ ) की तरह छिथिर है, सूर्य का रश्मि. 
मण्डल पृद्िन है । पिण्डापेज्ञया स॒य अश्मा है, मण्डलापेक्षया पृश्टिन है | इस अश्मापृश्टिन- 


सौरमण्डल के साथ उत्ता, समुद्र, अरुष, सुपथ्ष इन चार भावों का सम्बन्ध है। उक्ता शब्द 
तषभ ( बेल ) का वाचक है, रुमुद्र शब्द पानी का वाचक है, अरुष शब्द पुरुष का वाचक है,एवं 


...._ झुपश शब्द पत्ती का वाचक है। सूर्य साक्षात्‌ इृषभ है-हषभो रोरवीति' | रस-उपरस- 
. धातु-उपधातु-विष-उपविषादि की दृष्टि सूथ से दी होती है, इसी वर्षण कर्म से इसे 


... हवभ! कहा जाता है। अपि च यही गौग्राण गौपशु का श्ररम्भक है। तात्पय यह है कि 


केवल वंर्षणशील होने से ही सूंथ इृषभ नहीं है, अपि तु गौप्रांणवच्छेदेन सचमुच वृषभ (गौ... 





. रुप है। सौर रश्मियों के संघर्ष से मरीवि नाम का पानी उपन्न होतां है। सारा रोदसी गैलोक्य 
.. इस पानी से व्याप्त है। जैसे पारमेष्ठ तंथेव संबे 



















90 इशोपनिषत्‌ ॥% ...._ विभानसूर्ये 
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हा ्सरो अजायत' (ऋक्स-१०११६०१-२)। अपि च वषो का अधिष्ठाता होने से भी आदित्य समुद्रा- 
दर स्मक है । सूर्य ही एकमात्र दृष्टि का अधिष्ठाता है, जैसा कि श्रुति कहती है- 
कृष्ण नियाने हरयः छुपर्णा अपो बसाना दिवसुत्पतन्ति 
ते आवटजन्त्सदनाइतस्यादिदर घतेन प्रथित्री व्युबते॥ 
(ऋक सं० १ १६४ अस्यवामीम सूत्र ४७ म०) 
“'पदा खख्बसावा दित्यो न्यड़ रश्मिभिः पर्यावर्तते-अथ वर्षेति! इत्यादि बआह्मण श्रुति, एव 
आदित्याज्ञायते दृष्टि/ इत्यादि स्वृति श्री उक्त अथ का ही स्पष्टीकरण करतीं है। पुरुष 
शब्द षोडशी आत्मा का वाचक है। पूर्व में बतलाया जा चुका है कि विश्वकेन्द्रभूत सूरे में ही 
पुरुष का विक्रास होता है| इसी आत्मपुरुष को लह्ृबय में रखकर “योडसावादित्यि पुरुष: 
सो5हम्‌” यह कहा जाता है। जैलोक्य में जितना भी पुरुष (आत्म ) बिवतत है, सब का 
. अधिष्ठाता पुरुषावच्छिन्न सूम ही है। गरुड़ पत्ती का जैसा आकार होता है, ठीक वैप्ता ही 
आकार सौर संवत्सर का है | अतएव पूवव में संवत्सर को-महासुपणण/ ( ज्लोक्य व्याप्त गरुड़ 
पक्ती ) कहा गया है। आत्मा इसी सुपर्ण का अश है, अतएव अयाणकाल में आत्मा भी 
.. सुपश् नाम से ही ब्यवहत होता दै । यह प्रेतरूप सुपर्णः ( जीवात्मा ) लोकान्तर में पक्षितत्‌ 
संचरण करता है | सुप्रसिद्ध गरुइपुराण इसी आत्मगति रहस्य का निरूपण करता है। इस. 
प्रकार उक्ता-( वृषभ ), समुद्र ( अशत्र ), अरुष ( पुरुष ), सुपणे-( संवत्सर ) इन चार भावों... 
से नित्य आक्रान्त वह अश्मापृश्नि सूर्य चुलोऋ में उसी प्रकार खड़ा हुआ है, जैसे कि आकाश. 
: में निराधार ( किन्तु स्वशक्ति से आधारयुक्त ) विमान ( वायुयान ) खड़ा रहता है। रोदसी 
जलोक्य में व्याप्त इसी विमान का निरूपण करती हुई श्रुति कहती हें“... क्‍ 


.. विंमांन एंप दियो मध्य आस्ते आ प्रतिवान्‌ रोदसीः अन्तरित्प । मा) 
स विश्वाचीरेमिचेष्ट बताचीरन्तरा पूपमपरं च केतुम ॥ (यजुः सर १७४६)।. 












































.... गया है। थोड़े से शब्दों में स्वगंधरुण की भी गाथा सुन लीजिए । 





प्राकृतात्मी ज्छो। इशेपनिषत्‌ छल... .... सूर्यसदन 
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_ .  +झसौ वां आदित्यो5झमा एन्रिः । रश्मिमिहि बणएडलं पृत्षि।। एप इमे लोका- ह 


 बन्तरेश तपति। स्थिरों वा अश्मा पृश्नि: अन्तरेमं च लोकमझुंच | विक्रम- 
माणों वा एव एपां लोकानामन्‍्ताव पाति” ( शत० &३।१७! )॥ 


उपर्क्त आधिदेविक संवरगंधरुण केवल ज्ञानंगम्य है, मन से उपास्य है। चमचक्तु से 


* अश्मापृश्निखप स॒र्य के अतिरिक्त आप स्वगंघरुण के और किसी अवयव को नंहीं देख सकते । 

.. जिस समय भूमण्डल पर देवयुग का साम्राज्य था, उस समय देवताओं नें ( मनुष्यविष भौम- 

.. टेबताओं ने-जिनकी कि सत्ता आज सर्वथा उच्छिन हो चुकी है ) भौमस्वगे प्रदेश में उस 

पर ब्राकृतिक ( आधिदेविक ) सवगेधरुण की नकल में ठीक वैसा ही एक स्वगेधरुण बनाया था | 
..... इसी ग्रकार विज्ञानतचों की परीक्षा के लिए सिंन्चु नद के उस पार सरस्वती नदी के समीप 

.... के टीले पर (जहां पर कि वसिष्ठ महरि.का आश्रम था) एक विज्ञानमवन बनाया था। 

यही विज्ञानमबन 'सूर्यसदन” नामसे प्रसिद्ध हआ है। ट्विते चक्रे सूर्य त्रह्माण ऋतुथा विदुः कक 

.._ (ऋक्‌० १ ०८५१६) इत्यादि रूपसे ऋग्द संद्दिता में इसका बड़ा विशद निरूपण है। यह भी 

 अक्ति की नकल पर ही बनाया गया था। विस्तारमय से इस का निरूपण ग्रकृत में अनपेक्ित 


। इस प्रकार उस समय की कंलाओ में स्वगैधरूण और सूयेसदन को सवोंच स्थान दिया 


सका 


जिस प्रकार ग्रकृति में विष्टपादि खग बतलाए गए हैं, इसी. प्रकार मौम ब्रह्मा द्वारा इस 
भूपिए्ड पर विष्टपादि खर्ग व्यवस्था व्यवस्थित हुई थी | इशानक्रोण में सोवीरराष्ट्र के-अधि- _ 
: छाता भौम इन्द्र का साम्राज्य था। जो भाग आज साइवीरिया (8900& ) नाम से 


प्रसिद्ध है, जिस भाग में आज तुषार वर्षण का (बर्फ का) साम्राज्य है, जहां नरहिंसक नितान्त 


.. असम्य कुछ एक जंगली मनुष्य, एवं कुछु' एक बफीले पशु पक्षियों को छोड़कर कुछ नहीं है, 
. बहीं का मध्य भाग किसी समय अमरावती” नाम से प्रसिद्ध था | यहीं देवाधिपति इन्द्र अपनी 
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सुधर्मासभा में निर्णय प किया करते थे । यहीं भेरशड नाम का दो मस्तक, एक ग्रीवा वाला अदू- 
भुत खर्गीय पच्ची था, ग्हीं सवाछुः हाथ वाले 'ममाथ! न थी होते थे । इस प्रकार 
देवयुग में उक्त स्थान मानव सम्यता का सर्वेच्चतम स्थान बना इआ था । ओर ओर सब देव स्थानों 
पर अधिकार करलेनें पर भी असर इस दिशा में आक्रमण न कर सके। अतः यह अपराजि- 
तादिक! नाम से प्रसिद्ध हुई । यही ऐन्द्रधाम पुरायुग में इम्ट्रवि.प था। प्रागमरू ( पामीर ) 


पर कान्तिमतीसभा युक्त प्राग्ज्योतिष नगर में ब्रह्मविष्टप था । एवं उत्तर दिशा में इक ः 


तह्म - के मध्य में घ्त्र से नीचे के प्रदेश में भद्रगिरिं-चन्द्रगिरि नाम से असिद्ध दोनों पवेतों 
के मध्य में विष्णुविष्ठप था | इन तीनों की समटि ही उस समय त्रिविहपश्वर्ग” नांम॑से 


प्रसिद्ध थी । इनमें ब्रह्म और विष्णुविष्टप के मध्य में मेरू से उत्तर १७ अश पर चौथा व्रध्नस्य- है 
_ विछ्प था । यही देवताओं की देवयजन भूमि थी । देवता यहीं यज्ञ किया करते थे। उत्तर 


स्‌ में जो सील आज के भुवनकोष ( भूगोल ) में 'बालंकश' नाम से प्रसिद्ध है, चही देब- . 


५ | ० . युग में प्राची सरख ती' नाम से प्रसिद्ध थी देवतालोग इसी नदी मेँ जशवभथस्नान (यज्ञा- ः 
न्तस्नान) किया करते थे, यही स्थान तध्नस्यविष्टप था, यहीं स्वगधरुण था | यही खग का _ हा 
_परिचायक था । यहां से चारों और रास्ता जाता था। ईशान को ओर इनद्रविष्टप का मांगे, 

. उत्तर की ओर विष्णुविष्टप का मांगे, पश्चिम की ओरे ब्रह्मविष्टप का मोग, एवं दक्षिण की झोर 5. 


पितमागे था। जिसे आज मंगोलिया' कहा जाता है, वही हमारा प्रो” नाम का पित॒लोक _ 


. था। इस प्रकार चारों और गमन के मार्गों से युक्त इसी (चतुष्पथ-चौराहा) में खगपरुण खड़ा के 
_ था। चतुष्पथ के ठीक बीच में एक चोकोर ऊंचा चबूतरा बनाया गया, इस पर बड़े शिल्प से 
. ( नीचे. से बड़ा, ऊपर से ऋमशः छोटा ) एक पत्थर का स्तम्भ खड़ा किया गया, यही अश्मा जप क्‍ 

था। इस शअश्मा के सर्वोच्च धरातल पर प्रकृतिवत्‌ ( एको अश्वो वहति सप्तनामा-ऋकु० है 2 


१ १६४।५॥) धातु का एक अश्व बनाकर उसके झुब॒ण के सात मस्तक बनाए गए 





इस सप्तमुख अश्व के पृष्ठ पर एक दण्ड खड़ा कर उस पर चमकता इञझा रणप्मियुक्त रु क्र 





किया गया । रश्मिप्रसार के कारण ही इस का पृद्चिन नाम रक्खा गया | यद्द बनावटी ० 
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धूर्य दिन-रात समान रूप से प्रकाशित रहता था। चारों मार्गों के पंथिकों को मांगे बत- 
लाना इसका मुख्य काम था । सब्र पे नीचे चबूतरे के चारों ओर एक चतुर्भंद्र मएठल बनाया 
. गया था। इस मण्डल के चारों कोणों में क्रमशः उत्ता-समुद्र-अरुष-छुपण यह चार ब्तुएं प्रतिष्ठित 
की गईं थीं। एक कोण में पाषाण का हृषभ (बेल) खड़ा किया गया था । दूसरे कोण में बैल से 


ठीक नीचे एक गरुड पत्ती था। इस की आकृति ऐसी बनाई गई थी, जैसे सोमापद्वरण के लिए 


. यह भपाठा मार रद्दा हो । तीसरे कोणमें अश्व पर एक मनुष्य बनाया गया था । उस के हाथ 


. में एक माला था, और वह भाला भूगभ में प्रविष्ठ था । जिस स्थान पर भाला गड़ा इआ था, 


. वहां से पानी निकल कर चौथे कोण में बने हुए समुद्र ( सगेवर ) में निरन्तर जाता रहता था। 
इसी पानी से वह तालाब सदा भरा रहता था । आश्चय यह था कि भाले से निकले हुए पानी 


के के निरन्तर शआ्राने पर मी उस तालाव में से ( ओर किसी मांग से पानी के बाहर निकलने का 
द्वार न होते हुए भी ) पानी अपनी नियत सीमा का उल्लंघन नहीं करता था। देवाधिपतिं 
: इन्द्र के इस शिल्प से उस समय सास विश्व चंकित था । आधिदेविक खंगधरुण की इस प्रतिमा... 

से इन्द्र का यश सर्वत्र व्याप्त होगया था। इसी प्रतिमारूप भोतिक घरुण का निरूपण करते 


इुए ऋषि कहते हैं-- 
... इन्द्रो दीर्घाय चन्से आस्ूर्य रोहयहिवि । 
... विगोभिरद्रिमेरयमत | ( ऋकसं० २॥७३। )। ५ 
.. इन्द्रो दिवः प्रतिमाने शपिव्या विश्वा वेद सवना हन्ति शुष्णम । 
महीं चिद्द्रामतनोतव सूर्येण चास्कम्म चित्कम्भनेन स्कम्मनीयान 
क्‍ ( ऋक्‌ू० सं० १०।१११।५। )।' 


आंगे के परिलेख से स्वगंपरुण की प्रतिमा का उक्त स्ररूप धष्ट हो जाता है| इन्द्र के... 
प्रतिमा शिल्प से ततकालीन प्रडानें इन्हें सर्वश्रेष्ठ माना था, जैसा कि * ततो वा इन्द्राय प्रजाई 


अ्रष्टयायातिप्ठन्त-तच्छिल्प पश्यन्त्यः ? इत्यादि रूप से पूष में कहा जाचुका है। 


विज्ञानधनसूयप्रकरण के सम्बन्ध से तत्‌ सम्बन्धी संत्रत्सरात्मक स्वरगप्रुण का दिग्दशन!: 
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कराया गया, अब पुनः प्रकृत का अनुसरण करते हैं | यद्यपि विश्व की योनि महतूत्रह्म ही है, 

तथापि जब तक वाड़्मय सूर्य का इस के साथ सम्बन्ध नहीं हो जाता, तब तक यह सृष्टि करने 

भें असमर्थ ही रहता है। कारण इसका यही है कि सृष्टि की प्रवृत्ति सत्व-र॑ज-तभ-इन गुणों 

के आधार पर होती है । इन तीनों में भी रृष्टि का प्रधान मूल रजोगुण ही है । ज्ञानप्रधान 

सलगुण निष्किय होने से, अथेप्रधान तमोगुण जड़ होने से व्यापारमूला सक्रियसृष्टि में अस- 

मर है । समय है एकमात्र मध्यपतित क्रियाप्रधान रजोगुण । विश्व का मूल रज है। इस 

रज के साथ यदि संध्व की प्रधानता रद्दती है तो साल्विकी रृष्टि होती है, तम की प्रधानता ..- 

से तामसी शष्ठि होती है , स्वये रज की प्रधानता से रज्ञोगयी रूष्ठि होती दे । ज्ञानतत्व 

ज्योतिमय होने से शुश्र ( शुक्ल ) माना जाता है, तम आवरणरूप होने से कृष्ण माना जाता 

क्‍ है, एवं मध्यपतित रज रक्त” है । यही सृष्टि में प्रधानरूप से अनुरक्त है-रजोजुषे जन्मनि 

-.. सत्वदत्तये!। महत्‌ प्रकृति इन शुक्ल-रक्त-कृष्ण भावों से युक्त अज पुरुष की अजा है। 

। .. दूसरे शब्दोंमें मम योनिषह॒द्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम! के श्रनुसार स्प्रकतिमूत, ह 

| अतएव 'अजा! नाम से ग्रसिद्ध इस महत्‌ प्रकृति से युक्त होकर ही अजपुरुष सृष्टि किया करता 

|... है । जैसा कि-अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बह्मीः प्रजा; रजमाना! सरूपाः! (रवेता० 

४।५ ) इत्यादि से स्पष्ट है । बतलाना यह है कि सृष्टि महृदूत्रह्म के त्रेगुण्यमाव पर निभर है ् 

एवं यह त्िगुणा सूर्य के दर्शपूर्णाभास यज्ञ से उ्नन्न होती है , जैसा कि पूरे के महदातमा- 

ल्‍ घिकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। सूर्य ज्ञान-क्रिया-अर्थ-मूर्चि है। यही तीनों... 

| ..... भाव महदूबह्न: में सत्व-रज-तम रूप से विकसित होते हैं। सत्व-रज-तम तीनों ही गुण हैं, 

के विषमावस्था में जाते हुए तीनों ही दोष हैं । सत्व ज्ञानभाग को विकसित करता है, इससे... 

.._ (ञानोदय से) आनन्द आता है । स्व का प्रक्‍तेक सूर्य ही है, अतरव-सलादधि महानात्म/ 
इतपादि रूप से बुद्धिरूप सूर्य को, किंग सूर्यरूपा बुद्धि को 'सत्व! कहा जाता है--( देखिए... 
कठोप० ६७ ) | जिस जीवांत्मा में सत्व की प्रंधानता रहती है, उसमें' ज्ञान ओर आनन्द मम, 

















( आत्मानन्द) कला का विकास रहता है। सत्व (विद्यामाग) अध्ययात्मा के विद्यारूप झानन्द 
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विज्ञान को विकसित करता है | जो धीर सदा प्रसन्न रहते हैं, विचारशील हैं; बुद्धमान्‌ हैं 
उनमें सत्व की ही प्रधानता है । यह सदा ज्ञान से ही परिश्रम करते हैं | इनसे शरीरायास नहीं 
हो सकता । जिस में कर्मग्रवशता अधिक है, काम्य कर्मों में, सांसारिक घ धों. में जो रात दिन 
: प्वृत्त रहता है, उस में रजोगुण की ग्रधानता समकिए। एवं प्रभाद-आलम्य-अतिनिद्रा- 
अतिभो नन-निरथक कालयायन-यह सब तमोगुण का चमत्कार है । ( देखिए गीता १४- 
अ०|६,७ ८ श्लोौ० ) | इस प्रकार उक्त तीनों गुण प्रकृति से (सौर दरशपूणामास द्वारा ) 
उत्पन्न होकर देहस्थित जीवाव्यय को बंधन में डाल देते हैं, जसाकि स्मृति कहती है-- 


सत्व॑ रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसभवाः 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम ॥ (गीता० १७॥४॥ )। 


इस प्रकार आपोयोनि में वाग्रेत से उत्पन्न, महदतह्म में त्रैगुश्य का उदय करने वाला, पा 





अछरखप, अव्यय- क्र के विद्यान्त्रविद्या से उभयरूपष बन हुए लोकद्रष्टा सहसांशु भगवान्‌ विश्व । के डर 


के केन्द्र में ग्रतिष्ठित हो रहे हैं। अध्यात्मसंस्था में आने वाला वही शोर भाग 'विज्ञानात्माँ 
नाम से प्रसिद्ध है। आधिदेविक विज्ञानात्मा (सूय ) का निरूपण समाप्त हुआ, अब आध्या- 
त्मिक सूर्य ( विज्ञानात्मा ) का दिगूदशन कराया जाता है । 


. विद्या-अविद्यात्मक यह सूय अ्रध्यात्मजगत्‌ में>'विज्ञानात्मा” बुद्धि चाक्तुपपुरुष” 'त्षेत्र- 
ह ज्ञात्मा” आदि विविध नामों से प्रसिद्ध है | प्रत्येक आत्मा के साथ प्रभत्र, प्रतिष्ठा, योनि, 
. आशय, इन चार चार भात्रों का सम्बन्ध है । अध्याक्मसंस्था में जितने भी आत्मविवत्ते हैं, क्‍ 
सब के प्रभवादि मिन्न मित्र हैं। आध्यात्मिक आत्माओं का. उतत्तिस्थान प्रभव कहलाता है। 
जिस द्वार से यह शरीर में प्रविष्ट होते हैं, वह द्वार ही योनि है । आकर शरीर के जिस _ 
स्थान में यह उक्थरूप से प्रतिष्ठित होते हैं, वही प्रतिष्ठा है। एवं अर्क रूप से जहां वक यह. 
व्याप्त रहते हैं, वही व्यात्ति स्थान आशय है । प्रसंगागत इन का भी द्ग्दशन करा देना अग्रार 
_कृतिक न होगा । सब से पढिले आध्यात्मिक पोडशी पुरुष पर ही दृष्टि डालिए। आध्यातिक, 
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प्राकृतात्मा क्‍ '*0॥ इशोपनिषत्‌ ॥ »« प्रभवप्नतिष्ठ।दि 
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पोडशी पुरुष का प्रभव सर्वव्यापक ईश्वर का षोडशी पुरुष (स्व. पर. सू. चे. पर. इस जैलोक्य- 
रूप एक बढ्शा का अधिष्ठाता षोडषी पुरुष ) है। यदह्द उसी का अश है। कह्ढी कहीं शुक्र 
को भी इस का प्रभव माना गया है | शुक्र का निरूपणा पूर्व प्रकरण में विस्तार से किया जा 
चुका है | अतः इस सम्बन्ध में केवल यही समझ लेना पर्याप्त होगा कि अह्म सुब्रह्न की समष्टि- 
रूपा विदया-काम-कर्ममयी अविया ही शुक्र है , यही वेद है। भ्रध्यात्म में पहिले वेद का जन्म 
होता है, वेद से योगमाया प्रादुभत होती है, योगमाया से जीवाब्यय ग्रकट होता है । वेदमयी 
शुक्रह्पा योगमाया ही व्यापक षोडशी को परिच्छिन्न जीवषोडशी का प्रमव बनाने में समथ क्‍ 
बनती है | ऐसी परिस्थिति में शुक्र-योगमाया ईश्वराव्यय तीनों को ही जीवषोडशी क 


. ग्रभव माना जा सकता है। महानात्मा इस की योनि है | महत्‌सोम के द्वारा ही यदद अध्यात्म: 


सैस्‍्था में प्रविष्ट होता है। परमाकाश सर्वोपरि है, इस के भीतर एराणाक्राश, इस में बहिरा- _ 
काश, इस में शरीराकाश, इस में हृदयाकाश, सवन्तरतम दहराकाश ( दश्बाकाश ) है। यहाँ 


....... उक्थरूप से आत्मा प्रतिष्ठित रहता है। अर्क रूप से यह लोप-नखाग्रों को छोड़कर सवा- 
|. ज्ञशरीर में व्याप्त है। इस ्रकार सम्पृण शरीर इस का आशय है। क्‍ 


... दूसरा है शान्तात्मा नाम से प्रसिद्ध अव्यक्तात्मा/। स्वयम्भू इस का प्रभव है, शिरोशुहा 
योनि है, प्रतिष्ठा हुदय है, आशय है सवोद्भशरीर । तीसरा महानात्मा है । इस का प्रभव 


परमेष्ठी है, योनि शुक्र है, प्रतिष्ठा हृदय है, आशय सर्वाड़्शरीर है। चौथा विज्ञानात्मा 
है | इस का प्रमव सूर्य है, योनि केशान्त नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मरन्ध्र हैं। यही नान्दनद्रां 


( नानदनद्वार ) नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिष्ठा हृदय है। आशय सवाड्शरीर है। पांचवां हे 
प्ज्ञानात्मा ( सर्वेन्द्रियमन ) है। इस का प्रभव पाथिवान्नगभित चान््र सोम है, योनि शुक्र 


है, प्रतिष्ठा हृदय है, आशय स्वाहशरीर है। ६ ठा इच्दियव्ग है । इस में बाक-जाशु- द ॥ मा 
.. चत्तु-श्रोत्र-मन पांचों के क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, दिकूसोम, भास्वरसोम यह पांच बा | 
* - देवता प्रभव हैं। प्रज्ञा-पाणावच्छिन्न प्रज्ञानमन योनि है। मुखगोल-नासिकागोल-चक्तु- कह 

._गोल-श्रोजगोल-बह्ारन्ध्र यह पांच स्थान इन पांचों की प्रतिष्ठा हैं । एवं यही नियत स्थान ._ के 





आकतात्मा........... < इंशौपनिषत्‌। क्‍ प्रभवप्रतिष्ठादि 
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इन के आशय हैं | सातवां शरीर है | पाग्चमौतिक शरीर के पांचों भूत प्रभव हैं, उत्पत्तिकाल 

में शुक्र-शोखित इन भू्तों की योनि हैं। उत्पत्यनन्तर पश्चमृतसमष्ठिरुप पश्चविष अन्न 

(अन्न-जल-गर्मी-वायु-शब्द ) योनि हैं, इन्हीं के द्वारा भूतों का आगमन होता है। आशय 

सर्वाड्भशरीर है | आठवां प्राशात्मा नाम से प्रसिद्ध कर्मात्मा है। इस की वैश्वानर तैजस 

प्राज्ञ यह तीन ककाएं हैं। इन में वेश्वानर का प्रभव त्रि्वतस्तोमस्थानीय पाथिव चितेनि- 

शयाप्रि है, योनि नाभि है, प्रतिष्ठा दक्षिणपा व है, आशय सर्वाद्भशरीर है। आन्‍्तरि- 

चय पश्चदशस्तोमस्थानीय वायु तेजसात्मा का प्रभव है, हृदय से निकल कर कण्ठ तक 

व्याप्त रबने वाली तेज्ञोनाडी योनि है, हृदय प्रतिष्ठा है, आशय सर्वाद्भशरीर है। एक- 

.........:#& विंशस्तोमावच्छिन्न दिव्य आदित्य ( इन्द्र ) प्राज्ञ का प्रभव है, सुषुम्धानाड़ी योनि है 

... » शअ्रूसंधि प्रतिष्ठा है, आशय स्न्नशरीर है | इन सब में प्रतिष्ठा मिन्न भिन्न बतलाई गई है 

जा परन्तु अन्न इन सब की सामान्य प्रतिष्ठा है-'स्वेप्नज्न प्रतिष्ठितम! । कारण इस का यही है 

कि जब तक अन्नाहति होती रहती है, तमी तक यज्ञसत्ता है, यज्ञसत्ता पर अध्यात्मजगत्‌ 
की सत्ता है--“अधियज्ञो 7ह५वात्र देहे दहम्नतां वर” (गीता ८। 9)। 


| षोडशीपुरुष;-----पुरुष:-----षोडशी 

























प्रई ॥ 


है| 
है 


| १--शअव्यक्षात्मा---अव्यक्त:--------ख यम्मू_ 


व. | १०-१९ 


भ्यश्व॒ पर मनः 
शक 


द्वेरात्मा : 


द २--महानाता---महान्‌ -- “+“+-परमेष्ठी 
कह | ३--विज्ञनामा--जुद्धिः--------सूर््यः 
» | ४--जज्ञानान्ा ८ चवा--+-+-+चकमाः 
5 |. [(कर्मामा---मोक्तात्मा न्‍ 
<+पू-+ इन्द्रियाणि---भोगसाधनानि $ --प्रथिवी 
ढ शरीरम्‌ू-----भोगायतनम्‌ | 


कोर 


हज ग्रे 


के 
न । 
5 


हु] 


व्यक्त, अव्यक्तात्‌ पुरुष: पर! । 
चित सा काए। सा परागति॥ 






_(कठोपनिषत्‌ १ अ.। 
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उक्त आत्मप्रपश्नों में से प्रकृत में केवल विज्ञानात्मा के ही प्रभवादि का विचार अपेक्षित 
है | सूथ इस का उत्पत्ति स्थान है, उत्पन्न होकर यह केशान्तद्वार से अध्याक्ससंस्था में प्रविष्ठ 
होता है। ब्रह्मस्थ नाम से प्रसिद्ध केशान्तस्थान से सतत आते रहने गले सौरदेवमय इसी 
विज्ञानप्रण को आसुरप्राणप्रधान लोहज्षुरिका से बचाने के लिए शिखा रखने का आदेश 
है | इस सुसक्मद्ार से विज्ञानशिव हृदयस्थ प्ज्ञानात्मा ( मन ) पर प्रतिष्ठित दो जाते हैं । 
बहां उक्थरूप से प्रतिष्ठित होकर, अर्करूप से बिज्ञानप्रकाश सवाद्वशरीर में व्याप्त हो जाता है। 
हृदयबिन्दु से आरम्भ कर सूर्यकेन्द्र तक एक नियत मा बना हुआ है । हृदय से नीचे पार्थिव 
 अपानग्राण का साम्राज्य है, हृदय से आरम्भ कर ऊपर तक सौरप्राण की प्रधानता है। यह 
दोनों प्राण ( पार्थिव अपानग्राण, सौर प्राणप्राण) क्रमश) पृथिची और सूय केन्द्र से बद्ध हैं । 
यही स्थान ऋमशः अधथः!स्वस्तिक एवं खस्व्रस्तिक नाम से असिद्ध हैं | खगोलीय सौरस्वस्तिक 
खस्व॒स्तिक है, भूगोलीय पार्थिव स्वस्तिक अधःस्वह्तिक है । इन दोनों स्वस्तिकों से उमयतः क्‍ 
परिच्छित्त बना इुआ यह अमूलपुरुष इतस्ततः विचरण किया करता है, जैसा कि श्र 
कहती है--- 





“अन्तरित्ष वाउपनु रक्तश्रति-अमूलसुभयतः परिच्छिन्नम । 
यथायं पुरुषोउमूल उभयतः परिच्छिन्नोपन्तरित्षमनुचरति” की 
(शत० ब्रा० १११३१ ११४७।)।. 


इस स्वस्तिक का दिगदशन पुरुषॉत्माधिकरण में कराया जाचुका है-- देखिए ई. वि- ४० । ल्‍ 

.. भा. १४० पृ. ) ।अत्येक व्यक्ति के उक्त दोनों स्वस्तिक मित्र भिन्न हैं | यही दोनों खत्तिक..... 
हमारे जीवन की प्रतिष्ठा हैं। सौर-पार्थिव रस से ही हम उत्पन्न हुए हैं, एवं इन्हीं रसों से । 
_ ज्ञीवित हैं| जब तक वैयक्तिक स्वस्तिक शान्त रहता है, तभी तफ उस व्यक्ति की खस्ति..... 
( शिव-कल्याण ) है। स्वस्तिभाव की प्रहत्ति के कारण ही इन्हें 'स्वस्तिक' कहा जाता है। | हे 

यह स्वस्तिकवृत्त वृत्त के सम्बन्ध से चतुथुज बन जाता है। सृष्टिरहस्यवेत्ता जानते हैं कि प्रत्येक हे 6 | 








आय मा रा... | 








.. अ्रक्ठतात्मा.. “॥ इशोपनिषव्‌ाऋ ..... अशुगफ्या: 
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णी का खगोल एवं भूगोल नियत है | उन नियत भागों के रसों से ही तत्तत्‌ प्राणियों के 
ग्राण प्रतिष्ठित रहते हैं । इसी स्वस्तिकामना के लिए भारतीय देशधर्म में स्वस्तिक का पूजन 
किया जाता है | स्वघ्तिक एक नहीं, दो बनाए जाते हैं । द्वार के दक्षिशोत्तर पारवों में दोनों 
स्वत्ततक चित्र स्थापित किए जाते हैं | इन में दक्तिण स्वस्तिक अधःस्वश्तिक की, एवं उत्तर ख्वस्तिक 
. खस्॒ध्तिक की प्रतिमा है । इस से कहना यही है कि हृदय से नीचे रहने वाला, ब्ह्मग्रन्थि 
द ( मूलद्वार ) से ग्रविष्ट होने वाला पार्थिव अपानप्राण अधःस्वत्तिक की ग्रतिष्ठामूत भुकेन्द्र से 
....नित्यबद्ध रदता है। एवमेव हृदय से ऊपर रहने वाला, अहरन्ध से ग्रविष्ट होने वाला सोरप्राश 
हि . ( विज्ञनात्मा ) खस्व॒स्तिक की प्रतिष्ठा भूत सूयकेनर से नित्य बद्ध रहता है । जैसे नियत स्थान 
5] पर जानें के लिए. नियत मार्ग बना रहता है, एवमेव प्रत्येक प्राणी के हृदय से आरम्भक्र सूय- 
केन्द्र तक खस्वध्तिकरूप स्वतन्त्र मार्ग बने हुए हैं । यही मार्ग उपनिषदों में 'महापथ” नाम से 
. प्रसिद्ध इआ है | प्रत्येक प्राणी का विज्ञानात्मा अपने अपने खत्वस्तिकरूप नियत महापथों 
.. से प्रतिक्षण सूर्य में जाया करता है, एवं आया करता है | एक निर्मेष (पलक) में यह विद्युन्मय 
.. विज्ञानग्राण सूर्य में तीन बार जाकर लौठ आता है । इस महापथ में विविधवर्णयुक्त सौर रश्मिएं 
प्त रहती हैं । दूसरे शब्दों में इस भाग का स्वरूप सूयरश्मिएं हीं हैं | व्यक्तिमेद से सर्वथा 
विभक्त इसी सुसूह्म महापथ का निरूपण करती हुईं श्रुति कहती है-- 





“अगशाः पन्‍यथा विततः पुराणों मां स्पृछ्ो अनुवित्तो पयेव । 

.  तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वगेलोकमित ऊर्ध्व विमुक्ताः ॥। १॥ 
... तस्मिन्‌ शुक्लसुत नीलमाहुः पिड़ल हरिते लोहिते च।. 
..._ एप पण्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनैति ब्रह्मवित्‌ पुरयक्॒त्‌ तैजसश्र ॥ २ 

रे (शत, १४।७३१))। 


हतप्रतिष्ठ प्रज्ञान (मन) को आध्यात्मिक चन्द्रमा सममिए, ततप्रतिष्ठ विज्ञान (बुद्धि) को 
सूये समझिए । विज्ञानात्मा की प्रतिष्ठा हृदयस्थ प्रज्ञान मन ही है। जिस प्रकार प्रकृति में 





। .. दज्जद 








4ग्रभव-योनि-ग्रतिष्ा -आशय-प 


१-प्रभव:-(उत्पत्तिस्थानम )-ईैशवरात्मा,शुक्रयोगमायाच ) “पुरुषान्न पर किश्वित्‌,सा- 
काष्ठा सा परा गति? 










२-योनि:-( ग्रवेशद्वारम )-महानात्मा (महतसोमः) | या] 
0 | घोडशीपुरुषः->अमृतात्मा || 
३-पग्रतिष्ठा-(स्थितिस्थानम्‌ )-सवोन्तरतमों दहराकाशः 3 दि किक आ 
४-आशयः-( व्याप्तिस्थानम्‌ )-शरीरम्‌ । 








१ै-प्रभव;- स्वयम्भू: 

२-योनिः--शिरोगुहा 
२४ #-प्रतिष्ठा--हृदयम्‌ 

9-आशय:ः --शरीस्म्‌ 


मशक्कत पर नल नल बना घायल अल से «तक कक 


१--प्रभव:--परमसेष्ठी 

२-योनिः---शुक्रम्‌ 
र ३-प्रतिष्ठा -- हृदयम्‌ 

9७-आ राय; -- शरीरम्‌ 





नी 


| 
“-अव्यक्तात्मा-प्राकृताक्षा)१-अव्यक्तम)अब्मसत्यात्ा || 
। ( महतः पर >» जल 


(>लनननन मनन मान पक न “न धन्‍क मनन.. 





ला 











ली 
(बुद्धेरात्मा (पर) >> 


०० ननिननान मनन न नननतननन न नननननननननमनननननननननिनी तिल नितिन न धन निनननननन नानक न ननननननन न नननन न न नमन ननन नली न नननन न न ननननन न नि नमन“ ++न्‍नननम-ऊ_ मनन. नबमनमंन-नंबनगिगिगगगगगाविगही “कतई चतागाए + 
>कपालर ०8 न + 


१-प्रभव;--सूर्यः ] 

क्‍ २-योनि:-- नान्दनम्‌ 

४. ३-प्रतिष्ठा--हंदयम्‌ ॥ 
| 
है, 


है 

| द (का 
“महानात्मा (प्रातात्मा) २-महान्‌ ) अह्सत्यात्मा | 

| क्‍ 

> 









-विज्ञानात्मा (आरकृतात्मा) ३-बुद्धि)/अह्मसत्यात्मा 
नौ 


४-आशयः -शरीरम्‌ ( मनसत्तु पता »+ >- > 








“प्रभवः-- चन्द्रमा; ( अनम्‌ ) 
. ३-योनि:--शुक्रम्‌ न्‍ 
 इ-प्रतिष्ठा--हृद॒यम्‌ । 










-प्रज्ञानात्मा (आकतात्मा) ४-मनः)अह्मसत्यामा |... 


>-आशयः--शरीरम्‌ (इन्द्रियेम्यः पर >> 


': दी 2 ममिलिभजि मम मिनीजि कमीज जे न न लक आर लक अपन अं # 












२--प्रमवः --भाखरसोमः 





४-आशयः:--प्श्चन्द्रियंणि |] 


कमाया; ३००अम+०भमत 0) सरमपरमपर्याक बममाअमम>»«न्‍्का 


१-प्रभव:--दिक्ूसोम: | 


। २-योनिः--प्रशानम्‌ 
हि क्‍ थोजे २ 
3 ३ -प्रतिष्--श्रोत्रविवरे [ ह 


क्‍ 9-आशयः-मनः (ग्रज्ञानम्‌) | 
द ४६७४७ ७ 
१-प्रभवः--आदित्य+ |] 
८ २-थोनिः--पअज्ञानम्‌ (संस 
३-प्रतिष्ठा--चल्तुविवरे 


 ४-आशयः-मन; (प्रज्ञानम ) | 


जल ली अमल 
|. ३-प्रमबः--वाशु 
ही, २-योनि;--प्रज्ञानम्‌ 
|| * ३-प्रतिष्ठ--नासावितरे 

द ४-आशय३-मनः (प्रज्ञानम ) ] 

क्‍ 52 

. १-प्रभवा--अम्निः ) 
१० पयाययड कक हि पूः 
। १० ३-प्रतिष्ठा--जिह्ा 


४-आशयः-मन;॥ (प्रज्ञानम,) ) 








) ( इन्द्रियाणि ( कर्म्मीवच्छिन- 
द २-योनिः --प्रज्ञान म्‌ | शरीरतः ) पराण्याहः ) 
३-प्रतिष्ठा --बद्मरन्प्रम्‌ | संकल्पविकल्पात्मकमि न्द्रिय- | क्‍ 


क्र 
5 बा 
" न ही लि कपमाप--थन इनमापम्यक कर. .वलिकिलउादिकफा कप दावे 
नि नि अनार, 5३०४० ७४७७७७एएए अन्न्याक- का फ्डस2 
2न्‍रमलम्पपका डपकासयाकर्थी कममममपवंाााकाकापयाशक्रक अलाफाडनमामम हिलानमापपपकारी हु 
ा$ छा 
ख् म््ू 


'"नासिके (पाणः) ४ 





णि. 





याहुः 


विलललन हे 
श्‌ 


का 
न्द्रियाणि -- परा 


नै 


त् 


हे 
 च्यु 


वा 


खा, 











. १--प्रमब:-- एकर्रिश आदित्यः । 
-- योनि;--सपषुम्णानाडी | कल जल हि 
श्‌ योनि सुषुम्णाना “प्राज्ञात्मा-आदित्यन्द्र :-देवसत्य:- ९ प्राज्ष: 
३--प्रतिष्ठा-- हृदयस्‌ ह 
५ -- आशय:- शरीरम्‌ ) 


छ 


है --प्रमवः--पश्चदशो वायु: ] 
२---योनिः-- तेजोनाडी 


डी 


ले जिकल।--- कम्पात्मा मी ._न्‍्उम ्ज्य थय€ि खयचच्ु््र्श््््खकञःण। | 


तैजसात्मा-वायु'-देवसत्य;-र२, तेजस 


रे ९) 


| 
३--प्रतिष्ठा--हदयम्‌ । 
४०--आशय:-शरीरस्‌ ) 


१--प्रभवः--त्रिवृदम्रिश्चितेनियेयः मा अय हा 
॥ |] ३ (३) लक “वैश्वानरात्मा-अप्रिः-देवसत्यः-३ वैखानरः | |. 
है क्‍ ३---प्रतिष्ठा--जाठराक्‍िः.... व 
.. ए---आशयः-शरीरम, 




























| कि | 
|| १-प्रभवः--पश्चीकृता शत क्‍ 


| 
२-योनि:--शुक्रशोणिते-अन्नश् _ ' अस्थिमांसादयों घनपदाओ: १ 
३--प्रतिष्ठा --अ भिश्चित्य: । 
०-आशयः-शरीएम्‌ ४ 


दि 
९ -प्रभवः--पार्थिवाप:पश्चीक्ृताः 
२-योनिः--शुक्रशोणिते-आपश्व 

|| ३-प्रतिष्ठा--आपः 

|| ४-आशयः-शरीरस्‌ 
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श्रप॒गा साद यस्तरलपदाथ। 


त्य *+ म्‌ 


कलत-नितततन अजय कतार लय अनगरादा काजल ८5 
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१--प्रभवः--पद्चीकृतो उ्निः पार्थिव: ) 

|| २-योनिः--शुक्रशोणिते-तेजश्व । 
की ( ऊष्मा 
३-प्रतिष्ठा -तेजः ( रै 


४-आशय:ः -शरीएम्‌ 


डे 
रु 


| 
| 
। 
| लए." ऑन मन कि लिन नमन: 
| १-प्रभवः--पत्ञीक्ृतो वायुःपार्थिव: 
२-योनिः---शुक्रशो शिते-वायुश् 
|| ३-प्रतिष्ठा--वायुः 
|| ४-आशय:-शरीरम्‌ 


धमन्यों वायुवाहिन्यः ४ 


लक ना -5 ५ अलक “पु “भा उस कका७+ल ८ 23-०८ सटा+ आम: तय 





५ अर >> ध्ा का 2 अमल 


>अक  अ 
१-प्रभवः- पश्चक्तत त्राकाश: पार्थिव: 
|| २-योनिः--शुक्रशोणिते-शब्दश 
|| ३-प्रतिष्ठानआकाशः... 
| ४-आशय:-शरीरम्‌ ._ 


_सुषिराणि ५ 











.. आकतात्सा «छ॥ इंशेपनिषत ।'छ+ .. प्रकाशतारतस्थ 
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ः अन्द्रमासूर्य से प्रकाशित रहता है, एवं इसी प्रकरोश के तारतम्य से जैसे वहां अमावास्या, 
पूर्णिमा, कृष्णाष्टमी, शुक्लाष्टमी आदि भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक इसी तरंह यह प्रज्ञानचन्द्र 
विज्ञनसूय से प्रकाशित रहता है, एवं प्रकृतिवत्‌ अध्यात्मसस्था में भी अमा-पूर्णिमा आदि 
. भावों का उदय होता है। अन्तर दोनों में केवल इतना हीं है कि प्रकृति का मास (सदिना) 
. ३० दिन का होता है, एवं आध्यात्मिक मास एक अहोरत्र का है। अहःकाल शुक्लपक्ष है, राजि- 
काल कृष्णपक्त है। प्रकृति में क्या होता है ? पहिले इस का विचार कीजिए । सू् विश्वकेन्द्र में 
प्रतिष्ठित है। चन्द्रमा प्रथिवी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। जब चन्द्रमा परिक्रमा लगाते 
लगाते प्रथिवी के इस ओर आजाता है तो सूर्य का पूरा प्रकाश इस पर पड़ता है, इसी का 
नाम पूर्णिमा है। घूमते घूमते जब वह पृथिवी के उस ओर (सूर्य कीओर) चला जाता है तो 
: अन्द्रमा का दृश्य भाग (पथिवी की ओर का भार) सौरप्रकाश से वशच्चित होजाता है। इस प्रकार 
... सूर्य चन्द्रमा के संगम से दर्श (अमावास्या) का जन्म होता है-- दशः सुयन्दुसड्रम+ । प्ृथिवी 
... के केन्द्र से काठते हुए दक्तिखो्तर एक रेखा लेजाइए । इन रेखाओं के प्रान्तभाग में जब चन्द्रमा 
.. श्ाता है तो क्रमशः शुक्लाध्मी, कृष्णाष्टमी का जन्म होजाता है। शुक्लाष्टमी में सायकाल 
| आधा (चतुष) चन्द्रमा प्रकाशित रहता है, एव कृष्णाष्टमी में सत्रि के १२ बजे आधा चन्द्रमा 
प्रकाशित रहता है । पूर्णिमा में सारा चन्द्रमा प्रकाशित नहीं रहता, एबं न असात्॒र्या मेंपूरा. के 
चन्द्रमा काला रहता। श्रपि तु प्रातिक स्थिति के अनुसार आधा चन्द्रमा ही प्रकाशित-अप्रकाशित ५ 
. रहता है । पूर्णिमा में दृश्य आधा भाग प्रकाशित है, अदृश्य आधा भाग अप्रकाशित है। अमा में. 
 ध्ष्ठ॑भाग प्रकाशित है, प्रथिवी की भर का आधा भाग अग्रकाशित है, अतएब यह नहीं दीखता। 
इस स्थिति के अनुसार अष्टमी में चतुये भाग को ही प्रकाशित अप्रकाशित मानना पहता हैं | रा 
वस्तुततस्तु सभी तिथियों में सदा हीं भाषा भाग प्रकाशित, एवं भाषा भाग भप्रकाशित रहता है।..ः 
. इमारी दृश्यस्थिति के अनुसार हम एक कल्षा-दो कल्ला-तीन कलां-इस प्रकार कल विभागमान-..... 
.. लेते हैं। यह है आधिदविक जगत की परिस्थिति। क्‍ मम 
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. आकृतात्मा...... शाईरशोपनिषत्‌।छू.... अवस्थाजयी 
अब आध्यात्मिकसंस्था का विचार कीजिए । हृदय से बक्मसर्ध्र पयन्त जैलोव्य की सत्ता 
सममिए | इस त्रेलोक्य का अधिष्ठाता हृदयस्थ विज्ञनसूय है | हृदय पर मनरूप चरद्बमा ग्रति- जी 
के छित है | हृदय बिन्दु से आरम्म कर अहरन्ध पर्यनत सोमधरातज्ञ है। इसी को बाण” (स्थि- 
र यष्टि ) कह्या जाता है-( देखिए ग्रश्नोपनिषत्‌ २। २। ) मुखस्थान अप्निप्रधान पथिवीलोक 
है। नासिकास्थान वायुप्रधान अन्तरिक्षलोक है । च्ुस्थान आदिल्प्रधान चलोक है। श्रोत्रस्थान .. 
... दिकसोमग्रधान चौथा आपोलोक है | स्वयं अक्मरूनध्र मन की अन्तिम प्रतिष्ठा है | इस ग्रकार इस 
.._ सोमधरातल पर इन्द्रियरूप बैलौक्य,किंवा चारों लोक प्रतिष्ठित हैं| कश्ठस्थान में एक मांसपेशी 
| . अधर लटकी रहती है, इसी के लिए-'स्तन इवाललम्ब! यह कहा जाता है | यही गलस्तन 
..... लोकमाषा में 'कागली” नाम से प्रसिद्ध है। उपनिषद्भाषा में यही “ ट्रयोनि ” नाम से 
.. ब्यवहत हुई है। इस की स्थिति वाकू (मुख ) इन्द्रिय के समघरातल पर है | यही वास्तविक 
का _भूलोक है। अह्सन्प से एक ग्रादेश पर यह कूरठबिरढ है, कण्ठ से एक ग्रादेश पर हृदय- 
।! बिन्दु है । यहां से मन ऊपर की ओर चलता है । चलते २ वांग्हप प्रथिवी लोक को... 
.._पोर कर जब यह अपनी अन्तिम सीमारूप ब्रह्मरन्ध्र पर पहुंच जाता है वो ऐसी अवस्था में 
.._ इस पर हृदयख विज्ञानसूर्य का पूर्श प्रकाश पड़ता है। यही इस की पूरिमा है। इन्दरिएं इस 
कह समय प्रकाशित मन से नीचे हैं अतरव मन के प्रकाश से सारी इन्द्रिए प्रकाशित हो पड़ती 
हि  हैं। मानस ग्रकाश को अत करते ही इन्द्रिएं अपना कार्य आरम्भ कर देती हैं। इसी पूर्णिमाकाल- 
.. का नाम ाग्रदवस्था' है | वहां से मन क्रमशः नीचे उतरता है | जब वाक्स्थान पर आता 
: है तो ऊपर की इन्द्रियों में अन्धकार हो जाता है।। श्रोत्र का श्रव्दश्रवर, चक्तु का रूपदर्शन, 
. रसना का स्त्रादग्रहण सब अवरुद्ध हो जाते हैं| हां मुख्य (नासा)-प्राश इस समय भी, इस 
. समय भी क्या प्राणाप्रय एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति! (प्रश्नोप० 9 | ३ |) के अनुसार सदा ही : 
जाग्नता रहता है। श्रास-प्रश्नास घोर सुपृप्तिकाल में भी यथावत्‌ चढ्ते रहते हैं | बाकू सन्धि- 
स्थान है, यही अ्रष्टमी है -“वागष्ठपी ब्रह्मणा सेविदाना”(शत० १४७ | २। ४७ ।)।यही मध्यकी «५ 
सन्पिस्थानीया 'छष्नावस्था! है.डूस में और किसी इन्द्रिय पर तो प्रकाश नहीं रइता, परततठु.. 
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श्रक्कतात्मा.... न इशोपनिषत्‌ ॥४०.. खप्नमयीबाक्‌ 
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_बाक पर थोड़ा सा प्रकाश रहता है। यही कारण है कि खप्नावस्था में मनुष्य न देख सकता, 
न सुन सकता, न सूंघ सकता, न स्वाद लेसकता, परन्तु वागृव्यापार करता रहता है । 
+ पयाप्त प्रकाश नहीं है, अतएत्र यह खप्नवाक्‌ अनर्गल होती है “मुप्तोडह किल विललाप”” 
जा] ( उदयनाचार्य कृत कुसुमाञ्ञलि )। खप्नावस्था में मनुष्य व्यर्थ वाक्‌ का प्रयोग करता इओआ 
देखा जाता है। मन ऋमशः नीचे उतरता हुआ जब हृदयस्थ विज्ञान सूथ के समधरातल पर व 
 आजाता है तो ऊपर के त्रैलोक्य मएडल में घोर अन्धकार हो जाता है । यही सूर्यन्दुसंगमल- 
. क्षणा अमावास्या है, यही 'सुषुप्तिकाल' है । यहां वागव्यापार भी बंद हो जाता है । घोर निद्रा. 
. में सारी इन्द्िएं (मुख्य प्राण को छोड़ कर) सवैया स्तब्ध बन जातीं है। इस प्रकार चाह मन 
. की परिक्रमा से अध्यात्मजगत में भी दशादि का समन्वय सिद्ध हो जाता है । 


उक्त प्रकरण से पाठकों को यद्द विदित दोगया होगा कि मन में जो प्रकाश है, वह वि-_ 
.. ज्ञानस्ध की ही मद्दिमा है। साथ ही में यह भी सिद्ध विष्य है कि झन्नप्रधान झध्यालिक 
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गा _ जगत में प्रधानता 'मन! की ही रहती है । मन ही विज्ञान को प्रतिष्ठा है । जिस का मन मर- ; 
... जाता है, उसकी बुद्धि भी नष्ट होजाती है। इस का ग्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि मन पार्थिव अन्ना- 
... हति से बनता है “अन्नमयं हि सोम्य मनः” । यदि दो चार दिन अन्न नहीं खाया जाता है 
तो मन नि्वेल होजाता है, क्षीणकाय बन जाता है । उसी समय मन पर प्रतिष्ठित हनेंबला. । 

विज्ञन भी निर्बेल होजाता है, विचार शक्ति नष्ट हो जाती है “बुभुत्षितं न प्रतिभाति किंचि- क्‍ 

व” #% “स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संस्फुरनिति!” । विज्ञन-पज्ञान दोनों संपरिष्वक्त (एक दूसरे से... ' 

मिले हुए ) रहते हैं । विज्ञानतत्व मह॒ृदूगर्भित चिज्ज्योति ( आत्षज्योति ) से प्रकाशित है, प्रज्ञान _ 

चिदूधन विज्ञान से प्रकाशित है । इन्द्रिएं विज्ञानज्योतिमय प्रज्ञानज्योति से प्रकाशित हैं | वि-.. 

. बग्॒जात ( भौतिक अपन्न ) प्रज्ञानज्योतिमिय इन्द्रियज्योति से प्रकाशित हैं । इस प्रकार झ्रातम- कह 


नया पम्प 


ज्योति का भूतपदार्थों तक बितान करना विज्ञानयज्ञाधिष्ठाता एक मात्र विज्ञन का ही काय है... | 








...._- उपनिषत्‌ प्रेमियों को विज्ञानाव्मा के सम्बन्ध में आज एक आश्चर्यमयी स्थिति बतलाते हैं।.... 
....  विज्ञानात्मा को उक्थरूप से जहां हमने ह्थिर बतलाया है, वहां अकैरूप से उसे सर्वाज्नशरीर र. जा 
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.. में व्याप्त बतलाया हैं | इस की व्याष्ति का पूणे विकास केवल दक्षिण चक्तु ( दहिनी आंख ) 
में ही होता है, क्या यह कम श्राश्य है | हृदय से बितत विज्ञान दक्षिण आंख पर आकर आंख 

से बाहर निकलता है । बाहर एक ग्रादेश तक ही इस की गति होती है । दृष्टि के अनूक और 

... प्रतीक यह दो भेद हैं। सीधी दृष्टि अनूकदृष्टि कहलाती है, तिरछी दृष्टि प्रतीकदृष्टि कह- क्‍ 
. लाती है| आप ग्रतीऋद्ृष्टि से इस चाक्तुष पुरुष को देख सकते हैं | इस के विविध प्रकार 
. के २१ रूप होते हैं। यह सूर्य का अंश दै, स॒थ स्वयं एकविंश है, अत एवं तदंशमूत विज्ञा 


.... नात्मा के २१ ही रूप होजाते हैं । इस पर आप दृष्टि नहीं ठहरा सकते | दक्षिण आंख के 
.. अतीकमाव से आप ज्यों ज्यों इसे देखते जांयगे, ध्यों तव्यों यह इधर उधर दौड़ता हुआ दिखाई 


.. देगा। इसे देखना विज्ञानात्मा की स्वोत्कृष्ट उपासना है | यह इन्‍्द्राप्षक है , पुरुष रूप है । 
. दढिणाह्ञ पुरूष प्रधान है, अतएव दक्षिणचक्तु में ही इस का विकास होता है । वामचत्तु में 


सी ग्रतीकद्ष्ट से आपको एक बिन्दु के दशन होंगे, परन्तु यह इन्द्रपत्नी है । वामाज्ञ बी ._ 





. अधान है, अतः इन्द्रपली का विकास वामचक्तु में ही होता है | उक्त विज्ञान को आप सर्प. 
(सरसों) के आकार में देखेंगे। मत्तिका (मक्खी) के पर में जैसा विचित्र वर्ण (रंग) है, इस _ 

का ठीक वैसा ही रंग है । परन्तु इतना ध्यान रखिए कि आप इसे सूर्यप्रक्राश ( धूप ) में न 

_ देख सकेंगे | यह जब भी दीखेगा, पार्थित्र तमोमय पूषाप्राण के गर्भ में (छाया में) ही दीखेगा, क्‍ 

जैसा कि आगे आने वाले 'हिरणमयेन पात्रेण ० इत्यादि मन्त्रभाष्य में स्पष्ट होनें वाला है | 
... इस का च्तुसे प्रादेश मात्र (१०॥ अन्लल) बाहर निकलना बतलाया गया है| वस्तुतः यह 
.. चक्त से बाहर नहीं नि कलता, केवल बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। आदश (काच-- 
_ आइना) में आप अपना प्रतित्रिश्ब देखते हैं । यदि आप आदर से दूर हटते जाते हैं तो क्‍ 

श्रापको अपना प्रतिबिग्ब भी काच के भीतर पीछे हठता हुआ प्रतीत होता है, ज्यों ज्यों भाप. 
काच के समीप आते जाते हैं, सं त्यों ऐसा प्रतीत होता है, मानों आपका प्रतिबिम्ब समीप 
श्राता जाता है। वह्तुतः काच एक घन पदार्थ है, न उस में पीछे हटने के लिए स्थान है, न 


आगे आने के लिए स्थान है | प्रतिबिम्ब एक द्वी धरातल पर प्रतिष्ठित है। केवल काच की 





----«- पूर्णिमा-जाग्रदवस्था 























कल कक 














कक 






























न्‍्ल 


बन कक 


























































































सम्दत. » 











ब्रॉकृतात्मो..... *॥। दशा पनिषत्‌ ॥&« चआाज्तुपपुरुष 
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वीध्रता हीं आगति-गतिभाव उत्पन्न कर देती है। ठीक यही स्थिति यहां समकिए । चक्तु- 
पटल एक प्रकार का काच है। इस पंर हृदयस्थ विज्ञान का तजोनाडी द्वारा प्रतिबिम्ब पड़ता 

..._ है| वह जब रश्मिरूप से कण्ठस्थान में स्थित स्वयोनि ( इर्दयोनि ) पर आता है तो चक्तु के 
5 8 बाहर एक ग्रादेश हट हुआ मालूम होता है, वर्योकि इन्द्रयोनि हृदय से एक ग्रादेश पंर है.। रव- 
स्थान पर लौट आने से केवल चक्तु पर ही प्रतिबिम्बित रहता है। इस प्रकार अनेक रूप 





धारण करने वाला, इनद्रमूत्ति यह विज्ञानात्मा चक्तु सम्बन्ध से-'चाक्तुषपुरुष', दक्षिणादि सावन्ध 
से 'दक्तिणातिपुरुष” नाम से प्रतिद्ध दो रह्म है। सौर विज्ञानपुरुष की उपनिषत्‌ (प्रतिष्ठा) ' 


'झह$! ( प्रकाशमण्डल ) है, इस चाक्षुप्पुरुष की उपनिषत्‌ अहम” ( चिद्गर्मित महान ) 
है। दोनों का पररुपर में घनिष्ठ सम्बन्ध है। 'शादित्यपुरुष रश्मिरूप प्राणों से इसके साथ, 


विज्ञापपुरुष प्राणरूप रश्मियों के साथ उसी पूर्वोक्त मह्मपथ में संयुक्त हो रहे हैं | इसी विज्ञान. 


. को ल्षह्प में रखकर श्रुति कहती है--- 
7 #तद्यव तव सत्यमसौ स आदित्यः । य एप एतस्पिन रुणइले इतपा) 
. :# अच्चायं दक्षिणेडचन पुरुष) तावेतावन्योउन्यप्सिन मतिष्ठितों । 


रश्मिभिरिषो5स्मिन्‌ प्रतिष्ठितः, प्रशेरयमसुष्मिन (१्रतिष्ठित+/ । 
' हे . (च्हदा० उंप० ४.४) इति | 





(स की प्रतिष्ठाभूमि हदयर्थ है। जिस प्रकार एक दीपशिखा स्विरहूप से प्रकाशितरहती ४ 
हैं, एवमेव हृदय के अ्रमाग में दीपार्चिरूप विश्ञानप्रभु प्रकाशित हो रहा है; जसा कि योगी. 


हक, _ याज्ञव॒वक्य कहते हैं--- 
...._ अनन्‍्तों रश्मयस्तस्थ दीपबद्यः स्थितो हृदि । 
.. सितासिता; कंबुरूपो; कपिला नीललोहिताः | # ॥ 
.. “ऊप्व॑मेकः स्थितस्तेषां यो. भित्ता सुयेमणडलम । 
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन येति परां गतिम ॥ २॥ 








। (यह. स्मू. प्रा. भ. यतिपम्रिकरण १६६-१६४७ रलो. )। 
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_. यह चाक्तुषपुरुष सौर होने से असंग दै, उधर ग्रज्ञानात्मा चान्द्र होने से ससेग है।.. | 
. सौर-अग्नि जहां तेजप्रधान बनता हुआ असंगमाव का प्रवत्तक है, वहां चारद्रसोम बनेह- 
प्रधान बनंता हुआ ससंगमाव का ग्रक्‍तेक है। चाक्षषपुरुष विद्या-अविद्यात्मक सूय का अंश है,फलतः 
. इस में मी. विद्या-अंविया दोनों भागों की. सत्ता सिद्ध हो जांती है। यदि यह विज्ञानात्मा प्रज्ञान- 

मन की ओर झुक जाता है तो इस का अविद्याभाग विकसित हो जाता है । कारण इस का <ही है कि 
. भौतिक क्षय आवरणढूप हैं, जड़ हैं। इन विषयों में इन्द्रियों के द्वारा मन आसक्त रहता है। 


..._- मन स्मावतः विषयों की ओर अनुध्यवन करता रहंता है-( दौड़ लगाता रहता है )। इस 
... झनुधावन का कारण यही है कि मत की जीवनीय- संपत्ति चिदानन्दहै। विकज्ञ.न द्वारा आया 
. हुआ चिदांनन्द ( अन्ययानन्द ) ही मन का खरूपनिमांता है । एवं विज्ञनशात्र का यह एक 


. माना हुआ सिद्धान्त है कि जिस तत्ब से जिस वस्तु का उदय होता है, वह वस्तु उस प्रभव: 


... के आगमन से ही जीवन धाएण करनें में समथ॑ होती है.। मन का खरूपसंपादक चकि आ-: 
...._ त्मानन्द है; अतः मंत-को स्वरूपसत्ता के लिए पत्येक्ष दशा में आनन्द ( छुख ) अपेक्षित है। 
..._ मुख की चाह क़रना, खुख प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयक्शील रहना मन का खाभाविक धर्म है । 











मन की इसी सुखेतणा ( सुखेच्छु ) का नाम है-अशनाथा' , यही बुभुक्ता है। इसे शान्त 
. करें के लिए मन बाहर निऋलता है | इस के निऋबनें के द्वार इन्द्िएं हैं | इन्द्रियों की गति 
... प्रा ( बाहर की ओर-विष्यों की ओर ) है | प्रजापति नें इन्द्रियों का रुख बाहर की ओर 
... किया है। जो चक्तु बादइर के रूपों को देखा करता है, वह अपने ही खरूप देखनें में असमथ- 
है, किए हद॒यख् आत्मा पर उस का गमन कैसे संभव है । इसी प्रकार सभी इच्द्रिएं खखरूप 
को देखने में असम द्वोतीं हुईं, आत्मदशन में नितान्त असमर्थ बनतीं हुईं, केवल विषयभोग 
में लीन रहतीं हैं, जैप्ता कि निम्नलिखित श्रुति बचनों से स्पष्ट है-- 


- “पराचि खानि व्यवृणत्सवयम्भूस्तप्मात्‌ पराड पश्यति नानन्‍्तरात्मन । 
कश्मिद्वीरः पत्यगात्मानमैज्षदाटसचत्तुरए तत्वमिच्छव | 
हा ( कठोपनिषत २१। १ । १)। 








प्राइवाध्म,......_#॥ इशोपनिषत्‌ ॥#« .. आह्माननद: 
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न तत्र चत्तुर्गच्छति, न वागरगच्छति, नो मनो, न विद्यो, न विज्ञानीमो, 
ययैतदलुशिष्यादन्यदेव तद विदितादथो अविदितादधि” (कैन० १ है । ) | 


विषयों में जो. आनन्द है वह इन्द्रियों से आया हुआ है | विषय आनन्द का कारण नहीं 
श् हैं, अपि तु इन्द्रिए झानन्द का कारण हैं। इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जबतक इन्द्रिएँ क्‍ 
 खस् रहती हैं, सबल रहतीं हैं, त्मी तक विषय आनन्दमय मालुम होते हैं । इर्द्ियों 
के रुग्ण हो जानें पर, निरबेल होजानें पर, अथवा नष्ट होजाने पर चही विषय दुःखद बन जॉते 
हैं | इन्द्रियों में जो चिदानग्द का विकास है, वह भी इन्द्रियों की निजी संपत्ति नहीं है, अपि तु 
मन के ढांरा यह आनन्द इन में आया है। फलतः इन्द्रिएं मी आनन्द का कारण नहीं हैं, अपि तु 
मन आनन्द का कारण है। जब तक मन खस्थ दशा में रहता है, तभी तक देखने, सुनने, 
. खाने, पीने, बोलने में आनन्द आता है | यदि मन किसी कारण से व्याकुल होजाता है तो... 
 इन्द्रिएं सवैधा. खस्थद॒शा में रद्दती हुईं भी दुःख का कारण बन जातीं हैं । उस समय छुद्ध 
अच्छा नहीं लगता । मन में जो आनन्द है, वह भी मन की प्रातिस्विक संपत्ति नहीं है । विज्ञा- अर 
नात्मा से ही इस में चिदानन्द का आगमन हुआ है। #तएव जिसमें विज्ञान ( बुद्धि ला बि- 05 | 
 क्वास रहता है, वही विषयज़ात से वास्तविक श्रानन्द उठा सकता है। बुद्धिमान महुष्य के... सा । 
. लिए जहां चन्दनगंध आनन्द का कारण है, एक गदभ के लिए वह चन्दन सामान्य काड से. 
अधिक मुल्य नहीं. स्ता-“यथा खरो चन्दनभारवाही, भारस्य बेचा न तु सोरभस्य! । 
: विज्ञान में ही आनन्द है। बुद्धिनाश सवेनाश का कारण है | जिस की अकल (अवल ) मारी 
. गई, वह क्या कर सकता है | इसी प्रकार विज्ञान का श्ानन्द भी खुद की संपत्ति नहीं है। 
| _ अपि तु सत्व नाम से प्रसिद्ध, अद्ृमावग्रवत्तक महदूराभ में प्रतिष्ठित आत्मानन्द से ही विज्ञान... 
हे ः अआनन्दमय बना हुआ है । जब तक अह' ( आत्मा ) है, तभी: तक विज्ञान! है। जब ओदंभा- _ ४ ह मा 
है . बच ( आत्मा ) मूर्च्छि छुत द्वो जाता है, अथवा शरसर से उतक्रान्त होजाता हैं तो सारी अध्यात्म- ] 
.. संस्था उच्छिन्न हो जाती है । इस प्रकार झन्ततो गर्ल आस्मनिन्द को ही मुख्य आनन्द मान... 
.. जा पड़ता है । बात है भी ठीक जो धन उधार लिया जाता है, उस से वास्तविक आन . 
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नहीं आसकता। आनन्द तो दूर रहा, ऋणग्रस्त व्यक्ति तो उलट चिन्ता में पड़े जाता है। आ- 
. मन्तुक वस्तु यदि आई है तो-'संयोगा विप्रयोगान्ताः” इस सिद्धान्त के अनुसार वह कमी 


न कमी अवश्य वापस जायगी | विषय-इन्द्रियवगे-प्रज्ञान (मन)-विज्ञान (बुद्धि) इनंसब में 
हम जो आनन्द मात्रा देखते हैं, वह आगन्तुक है--तस्येव मात्रामुपादाय सर्वे उपनीवन्ति' 
यह आगन्तुक आनन्द अस्थायी, है, अतएव चिरशान्तिः के लिए सर्वथा श्रनुप्युक्त है| साथ ही 
में विषयवद्ध इन्दियानन्द, इन्द्रियवद्ध मन का आनश्द, मन से बद्ध बुद्धबानन्द सब हृदयस्थ 
... आत्मानन्द से पराडमुख बने हुए हैं | अतएव बुद्धिमान, मनखी, शास्त्रों का पारंगत कोई भी 
... वहां: नहीं पहुंच सकता । इसी. स्थिति का. बड़े सुन्दर शब्दों में निरूपण करती हुई उपनिष- 


हे : कृति कहती है-- 


हि 


नायमामा प्वचनेन लभ्यों न मेतया न बहुना श्रुतेन । 
दा यभवृंष वणते तेन लमभ्यस्तस्थष आत्मा विदृशुते तनू खाय ॥ 


(कठोपनिषत्‌ | १ । श।रर व 


. 'सो जानें जेहि देहि जनाई” महात्मा तुलसीदास के इस सिद्धान्त के अनसार जिस दिन 
आत्मा के ऊपर आया इञ आवरण हट जाता है, उस दिन आदित्यवत्‌ खत$ एवं वह ग्रका 
 शित्र हो जाता है । जिप्त प्रकार वायु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता. केवल मेघावरण हटा देता 


.. है, पहिले से ही विद्यमान सौर प्रकाश अपनें आप प्रकट हो जाग है, तयैव शात्रोपदेश - 


... उपासना-ज्ञानयोगादि आंस्मानन्द को उत्पन्न नहीं करते, अपि तु आवरण मात्र हट देते हैं । 


.. आत्मा तो खतःपकाशरूप है, उस के लिए अन्यसावन सर्वथा अनपेक्षित हैं । 


+ 
ही ३ 
अल मम 





कि मत विज्ञान के समीप है |: भौतिक विषयों की अपेक्ता| इन्द्रियों में अधिक आनन्द' है. क्योंकि 


हब 





॥इशोपनिषत्‌ |... अविशिवश्रात्मां' 


उक्त कथनः से यह भी भलीभांते सिद्ध हो जाता है कि विज्ञान झात्मा के समीप है, झ- ह 
तः इस में मन-इन्द्रियादि की अ्रपेज्ञा आनन्द की अधिक मात्रा है। तमी तो'तद्विज्ञानेन परि+ 


| 5 आह 









... अधकृतत स्थ। . आशा! इशोष निषत्‌ ॥%« आविद्यास 3.मन 


हु नि कि़्िैटर्ारलटटफकटए८्् क ््ट्ण््् ज्््प्य्््््य््प्प्प्प्प््प्प््प््प््प्प्प्प्प्प्प्प्प्््प्प्प्य््य््प्प्प्य््प्प्स्््प्य्प्फ्ः 
.. इद्धियें भौतिक बिष्यों की श्रपेज्षा मन के समीप हैं । इस प्रकार विषयों में जाकर आनन्द... 


.. अत्यह्य मात्रा में रह जाता है। उचर आनमद की खोज में मन इन्द्रियों के द्वारा बाहर निक 
|; कर विषयों पर जाता है। परूतु होता क्या है-सुनिर ! आयनी मात्रा से अधिक आनन्द मिलने 
.... पर ही आनन्द आता है-“यो वे भूपा तत सुख, नाल्‍पे सुखमह्ति, सुपानमित्युपास्व”! के 
ला , अनुसार भूमा (बहुत्व)-भाव में आनन्द है। यदि एक लक्षाषिपत्ति को कहीं से १० रुपय्ये 
... मिल जांय तो उसे आनन्द नहीं आसकता । दो लक्ष की प्राप्ति में ही वह आनन्द का अलुन 
..._ भव कर सकता है। जिस एक पैसे से २ वर्ष का बच्चा प्रसन्न हो जाता है, बही पेस्ता एक 
मनुष्य को आनन्द नहीं पहुंचा सकता । यही परित्यिति यहां होती है। मर्न महोदय ऑनाद 
. की खोज में विषयों पर जाते हैं । परन्तु उन्हें यह मालुभ नहीं है कि तिषयों में जितनीसी 
« श्रानन्द वी मात्रा है, वह इरिद्यों से आई है, इन्द्रियों में जो श्रानग्द आरया है, चह झुक से 
.. आया है। मूतापेक्षया इन्द्रियों में अधिक आनन्द है, इन्द्रियापेकज्षा स्व॒य॑-मुझत में ( मन में ) 
. अधिक आनन्द है। इस प्रकार विवेक बुद्धि से वश्चित मन घोके से विषयों पर पहुंच जाता _ 
+ है । वहां जाकर उसे पछुताना पड़ता है। किसी भी विषय पर मन चिरकाल तक प्रतिष्ठित 
.._ नहीं रह सकता-अतिपरिचयादवब्ञा' । थोड़े दिन रहता है, अभिलषित भूमानन्द . मिलता 
क्‍ नहीं, दूसरे त्रिषय पर दौड़ता है। वहां भी आनन्द नहीं मिलता, तीसरे पर, बोथे पर,हस प्रकार 
.. सिध्रिघ विषयों में दौड़ लगाता रहता हुआ मन छुब्घ होजाता है। यही मन का चाइल्य है, यही. 
: ज्ञोभ है, ज्ञोम श्रशान्ति का कारण है-अशान्तस्य कुगः सुखप'। “गए ये चोबेजी बनने, 
का द दुब्बे जी रहने में भी सन्देह होगया” ठीक यह लोकोक्ति बिषयासक्त मन पर बावन तोला का 
/*-  पाव री चरितार्थ होती है । लेने गए थे आनन्द, मिला आवरणरूप दुःख, प्रशाग्ति, ज्ञोभ | + 
. आनन्द की व्यर्थ लालसा से विषयासक्त इस अविवेकी मन को पुरस्कार में विषय संस्कार | 
... मिलते हैं| इन संध्कारों की कृपा से बजाय आनन्द के इसे मर्यारूप महादुःखाणक में 
3. निम्न रहना पड़ता है। संस्कार भूतगप्रधान होते हुए छरप्रधान हैं | छर अव्िद्य। है। अतेएव...||| 
... इस संस्कार राशि को अविद्या! कद्दा गया है। हस अवियारूप आवरण से अविद्यमत्त मन । 


न 

















 आकुतात्म,. आईरापनिफ्ताओ | मानससंस्कारे 
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के सेवक बने हुए विज्ञानात्मा का ज्योति भाग (विद्या भाग) आदत होजाता है, तमोमय भाग 

( अ्रविद्या भाग ) प्रबल बन जाता है । प्रवृद्ध अविद्याबुद्धि के योग से आत्मा का अविया भाग 
मम उपकृत होता हुआ आत्मा के विद्या. भाग को आवबृत कर लेता है। सवेत्र अन्नानान्धकार का 
. साम्राज्य हो जाता है। यही मोद्द का जनक है-“अज्ञानेनाद॒त ज्ञान तन महन्ति जन्तव३? 
इस सिद्धान्त को कोन नहीं जानता ) 





इस ग्रकार विषयासक्त मन से युक्त बुद्धि अपर्न अविद्या भाग की ग्रबलता से मोह्द की 
. जननी बन जाती है । इसी को भोहककिला? बुद्धि कहा जाता है। सारासाराबविवेकता, 
. , अविमृज््यकारिता का नाम ही मोह है। मनसो विषयाकाराकारिल वासनासंस्कारः' के 
अनुसार मन का विषयकाररूप में परिणत होजाना दी वासना संस्कार है। मन चान्द्र है 
, चा्दसोम स्नेहरर्मा है। इसीलिए चन्द्रमा जिस न्ञत्र पर जाता है, वह उत्ती नक्षत्र का रूप 
धारण कर लेता है। मचक ( खगोल ) में सदा द्वी समी नक्षत्र विद्यमान हैं। परन्तु व्यवहार. 
होतो है-?हआज अख्िनी है, आज भरणी है । इस का तात्पय यही है कि आज अश्विनी री 
का चन्द्रमा है, आज भरणी का चन्द्रमा है।इस से कहना यह है कि चन्द्रमा का यह खभाव हैकि... 
ह जिसके साथ मिलता है, तदाकाराकारित बन जाता है। इसी का अश हमारा मन है,अत- क्‍ 
एवं यह भी जिस विषय से संयुक्त होता है, उसी का आकार घारण. कर लेता है। विषयाका- 
राकारिंत मन वासनामय है | संस्काररूप आकार ही (यह आवरण हो) वासयति-आच्छादयति- 
आत्मानम” के अनुसार वासना” है। यही संस्कार कालान्तर में उक्‍थ बन जाता है। उक्थ 
से तत्तद्वासनामय रश्मिसूत्र-( इच्छासूत्र ) तत्तद्विषयों के लिए निकला करते हैं । दूसरे श- ...+ ; 
ब्दों में उक्थवित्िंगत इन अकों के द्वारा. ( कामनासूत्रों के द्वारा ) मन.बार ५ उन विषयों की 
श्र दौड़ा करता-है।. ख्वजनितसंस्कारद्वारा विषयेघु मनसो बन्धनमासक्ति:” के अनु- 
इसः विषयबन्धन का नाम ही आसक्ति है। वासना संस्कार ही आसक्ति का जनक है । आप... 
हि भागी में चलते २ कोई सुन्दर दृश्य देख लेते हैं, तत्काल मन पर उस की छाप ( संस्कार-वास- “ पाक 
ना) कषग जाती है। यही छाप आप के मन को उस दृश्य को पुनः २ देंखन के लिए आकर्षित क्‍ 











व जप है. 

















 आकृतात्मा... “छा इशोपनिषत्‌ ॥## . मह्माजक्पाण 
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करती है, यही आसक्ति है | एक बात और । यदि उक्त संस्कार इढ नहीं होता तो आसक्ति भी 
नहीं होती । संस्कार इृढमूल बन कर ही आसक्ति का कारण बनता है। इन संस्कारों को दृढ 
करने वाला है-'चिरकाल का अतुभव”। मनसा-परनुभवजन्यसस्काराधाने5सुभवस्य चिर- 


कालिकत्त्व हेतु! के अनुसार मन पर जो संस्कार आता है, यदि बार बार उसी की ओर 


लक्ष्य रक्खा जाता है तो-'स तु दीपकालनैरन्तयसत्कारा5उसेवितो दृढभूमि:? ( योगद० 
समाधिपाद, १४ सू9 ) के अनुसार उक्त चिरकाल के अनुषध्यान से वह संस्कार इढमूल बन _ 


: जाता है । प्रवम-संस्कार आसंक्ति का कारण नहीं बनता , अपि तु अलुभव द्वारा इढ बना- 
_इआ संस्कार द्वी आसक्तिरूप 'संग! का कारण बनता है, जैसा कि ध्यायतो विषयान पंस* 
संगस्तपूपजायते! (गीता २।६२ ) इत्यादि से स्पष्ट द्वे । निष्कषे यही हुआ कि मन 


संस्कारों के चिरकालिक सम्बन्ध से विषयों के साथ बद्ध होजाता छहै। मन को हमने ग्रज्ञनः 


 'कह् है। प्रज्ञान में प्रज्ञा-पाण यह दो तत्त हैं। प्रज्ञा सोमतल है, ग्राण इन्द्तत्व है । दोनों 
. का तादात्य है । सोम ही चिदंश का ग्राहक बनकर ज्ञानमूर्ति बनता हुआ '्ज्ञा' नाम से 
... व्यवहत होनें लगता है । मन में आप ज्ञान और क्रिया दोनों धर्म देखते हैं ! साथ ही में यह 
.. मन रूप-रस-गंधादि भूतमात्राओं का भी अनुग्राहक है । सोम-चिदेश-प्राण यही तीनों 
 ऋमशः भूतमात्रा-प्रज्ञामात्रा-प्राणमात्रा के अलुग्राहक हैं । सोम भूतों का प्रव्तक हैं। चिंदं- 

. श प्रज्ञाभाव का जनक है| प्राण इन्द्रियग्राम का उपकारक है। चिदशयुक्त सोम अज्ञामाग 
(ज्ञान) है, प्राण क्रिया भाग है। इस प्रकार ग्रज्ञा-प्राण भेद से मन उभयात्मक बन जाता 

_ है-वउभयात्मकं मन) । प्रज्ञा-प्राण के इसी तादात्म्यनाव का निरूपण करते हुए महर्षि 


: कौषीतकि कहते हैं-- 


.. »या वैश्नज्ञा स माणः यः प्राणः सा पज्ञा । सह छेतावस्मित शरीरे बसत;,. रा 
सहोत्तिष्ठतः । प्राज्ञोइस्मि वा भ्राणात्मा । ते मामायुरम्तमित्युपास ।  €*। रे 
तस्वैषेव दृष्टि, एतद्‌ विज्ानम” (कौषीण्डपघ०्श३)। 7 7 


३. 


.+ रध्छ 


आक्रतात्मा 
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। इंशोपनिषत्‌ |#* 








सोममयी प्रज्ञा के सम्बन्ध से ही ग्रज्ञा-प्राणरूप इन्द्र ओकःसारी बन जाता है। प्रज्ञान- 
् मन जिस विषय पर जाता है, स्नेहगुणक सोम के प्रभाव से वह वहीं आसक्त हो जाता है।.. 
जिस घर पर ( विषय पर ) गए, वहीं के होगए! यही ओकःसार' है। ओक घर का 
..बाचक है-“गहा वा ओकः” (ऐ० ८२६ ) । मन रुप श्राज्ञ सदर का खाभाविक धर्म 
. (सार) ओक ( विषयों में आसक्त हो जाना ) ही है, अतएव इसे ओकःसारी कहना न्याय 
घंगत होता है। ग्राज्ञ इन्द्र के इसी आसक्ति भाव को लक्ष्य में रख कर श्रुति कहती है--- 
8, “ओकःसारी वा इन्द्र!,यत्र वा एप इन्द्र! पूर्व गच्छति-एवं तत्रापर गच्छति' ऐ.जआ.६।१७५२२) 
है . जद्दां एक बार मन किसी विषय पर आसक्त होजाता है, बसे बार २ उसी विषय की ओर 
. दौड़ा करता है। ऐसा धर्म एक मात्र प्राज्ञ इन्द्र का ही है| विशुद्ध रूप से प्राणमूर्त्ति इरद्र असंग 
है, किन्तु सोम सम्बन्ध से इसे आसक्तिमाव से आक्रार्त हो जाना पड़ता है । 


मन के उक्त आसक्तिमाव के सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। “सकल्प विकल्पा- 


.. त्मक मन को हमने पूर्व में चन्नल बतलाया है, जैसा कि 'चञले हि मनः $्ण प्रमाथिब्रलूव- 

.  दृदृढम! इत्यादि स्मात्त बचनों से स्पष्ट है। ग्रहण-परित्याग यह मन का स्वाभाविक धम है। 
बह किसी एक विषय में चिरकाल तक प्रतिष्ठित नहीं रह सकता । ऐसी परिश्थिति में मन की 

_ विषयों के साथ आसक्कि (चिरकालिक बन्धन) अनुपपन्न होजाती है। संस्कारों की चिरकाला- 

.. वस्था ही आसक्ति का मूल है, एवं ज्षणिक मन में चिरकालिकत् का अभाव है | फिर मन को, 
.. किंवा ग्रदवेन्द्र को ओक/सारी (विषयासक्क) कैसे बतलाया गया ?” । इस प्रश्न के समाधान के 
.._ लिए हमें चात्तुपपुरुष की शरण में जाना पड़ेगा।विशुद्ध मन वास्तव में क्षणभावापत् है,अतएव 
चश्वल है। परन्तु बुद्धि को साथ लेनें से ही मन आसक्ति के चक्र में पड़ जाता है । दूसरे 


शब्दों में बुद्धिसहकृत मन ही आसक्कि का कारण है। स्थिर सूय से उसन्न बुद्धि स्थिरा है। 


... तत्सम्बन्ध से अस्थिर मन में हिथिरता का उदय होजाता है। सांस्कारिकत्व जहां मन का पम्म _ 
इसी दृढ़ता को लेकर मन विषयों में बद्ध - 





चिरकालिकत्व बुद्धि का परम 
होजाता है | 


. श्दद 


ओकःसारीइनद 
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यदि ऐसा है तो फिर एक प्रश्न उपस्थित होता हे । सूरयरूप विज्ञानाता (बुद्धि ) को 
चन्द्रूप प्रज्ञानाध्मा पर (मन पर) प्रतिष्ठित बतंलाया गया है। मन ओर बुद्धि दोनों परस्पर में अवि- 
नाभूत हैं | मन कभी बुद्धि से पृथक नहीं हो सकता, एवं बुद्धि न मन से कभी प्रथकू होती 
दोनों नित्य सम्बद्ध हैं, जैसा कि श्रुति कहती है -- क्‍ 


“कतम आत्मेति ; यो5य विज्ञानमयः ताण३ हथ्न्तज्योतिः पुरुष; 

(ब्र. आ. उ. 98।३॥७। )। * तद्ठा अस्येतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभय्य रूपम 
.. तथथा प्रियया खिया संपरिष्वक्तो न बा किश्वन वेद-नानरं, एवमेवार्य 
. युहपः (विज्ञानात्मा-चाक्तपपुरुष) प्राज्नेनात्मना सपरिष्वक्तः” 

द (बर. आ, उ. ४।३।२१।) । 


... ऐसी दशा में सदा ही सभी विषयों के साथ आसक्कि होनी चाहिए, क्योंकि संस्कारप्राहक 
हे मन, एवं इढ़तोत्पांदिकाबुद्धि दोनों सदा ही सहकृत हैं । परन्तु हम देखते हैं कि कितने हीं 
हम विषयों से मन घृणा करता है। उन के स्मरणमात्र से मन उद्विग्न हो पड़ता है । इस का क्या 
.. क्वारण ? आासक्तिभूता सामग्री के रहते हुए भी कहीं आसक्ति हो, कहीं न हो इस का क्या 
उत्तर ? अुद्धिद्वेविध्य' । बुद्धितत्व अपेक्षा, उपेक्षा भाव से दो भावों से आक्रान्त रहता है। 
 अ्रपेत्षाबुद्धि से संप्कार ब़ होजाता है, उपेक्षाबुद्धि से संस्कार स्थिर नहीं होने पाता। 
. मन को हमने क्णिक्र बतलाया है। यदि मन प्रबल है तो स्थिर बुद्धि निबेल होजाती है, 
: ऐसी दशा में स्थिरभाव उत्पन्न नहीं होता , उपेक्षाभाव का उदय होजाता है। यदि बुद्धि... 
.. प्रबल है तो मन की क्षणिकता निर्बेल बन जाती है, उपेक्षा द्वारा स्थिस्माव उतन्न होजाता 7: 
 है। इसी को लोक में-'गौर करना” कहा जाता है | गौर करो! इसका अथ है बुंद्धिंसे 
काम लो, बुद्धिबल बढ़ाओ । इससे संस्कार इढ़ होगा, अन्यथा सेस्कार निबल रहेगा। इस 
.. प्रकार इस अपेक्षा बुद्धि से संस्कार इढ़मुल बन जाते हैं, यही आसक्ति का सल दे।ठेक. 
. इस के विपरीत उपेक्षाबुद्धि में संस्कारशेयिल्य है, यही श्रनासल्ति का मूल है | उदासीनमाव 








कोषभाब 
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ही उपेक्षाभाव है । मनसा ग्रहीतविषये बुद्धेशिरकालिकलमनुध्यान३! के अनुसार मन. 
इन्द्रियों के द्वारा जिन विषयों का संस्काररूप से ग्रहण करता है, यदि संस्काररूप से आगत 
.. विषयों में ( अपेक्षाभाव की ग्रधानता से ) बुद्धि अधिक समय तक ठहर जाती है तो वही वृत्ति 
. अनुध्यान नाम से व्यवहृतत होनें लगती है | चिन्तन करना अनुध्यान है। इस ध्यानरूप बुद्धि 
.. के व्यापार से आगत विषय का मन के साथ चिरकालिक संयोग हो जाता है, यह संयोग ही 
.. संग है, संग ही आसक्ति है| ] क्‍ 


मम मनसः स्वग्रृहीतविषयत्य बहिधा परिजिधृत्षा काम; के अनुसार संस्कारात्मक विष- 
| हा . यावब्दिल्न मन का बहिःस्थित संस्कार जनक तत्तदू विषयों की ओर बार बार दोड़ना ही काम! 
... है | संगरूपा आसक्ति दी काम की जननी है | यही काम आगे जाकर क्रोध का जनक बन. 
. जाता है। अनुकूलसंयोगलत्तणः सुखानुशयी संस्कारों रागः, के अनुसार अमिलषित, 
. अतएव सुख के साधनभूत विषय के साथ ही काम का सम्बन्ध होता है, यही राग है। यह 
.... विषयपरिजिषृक्षा 'रागमूला! है । एवं 'प्रतिकूलसंयोगल्षणो दुःखानुशयी संस्कारों द्वेष: 
....._ के अनुसार मन का अपने अवान्छित विषय के साथ ( जो कि दुःख का ग्रवत्तक है) मुकना... 
. देष है। आसक्ति दोनों में है। राग सम्बन्ध से एक मित्र के स्नेहपाश में मन जितना बद्ध रहता ः क्‍ 
..... है, उस से कहीं अधिक शत्रु के साथ मन बद्ध रढता है | रावश-कंस आदि असुर इसी द्वेष 
... बुद्धि से मुक्त हुए हैं। काम से ही राग का उदय है, काम से ही द्वेष का उदय है | कामसमा- 
जे ही नाधिकरण काम ही क्रोध का मूल है | एक वस्तु को आप भी चाहते हैं, उसी को एक दूसरा ._ 
..... व्यक्ति भी चाहता है । एक ही स्थान पर दो कामों का समन्वय हो रहा है | दोनों का अधि- 
. करण एक है | इस समानाधिकरणरूप कामसे तत्काल ऋध का उदय हो जाता है | “अभी- 
.. प्सितविषयेडस्याक्रमणाशड्भायां तदपराप्तिसंभावनायां शारीराप्रावुशन्नः ज्ञोभः क्रोपए/ 
. के श्रनुसार अपने अमिलषित पदार्थ को यदि अन्य व्यक्ति लेने की इच्छा करनें लगता है तो... 
उस व्यक्ति को उस की प्राप्ति में भाशड्भा हो जाती है। इस से शरीर का अप्लि चुब्ध हो 
पड़ता है । अ्प्नि का यह क्ञोम ही 'क्रोष' है | राग से ही काम का उदय हुआ है, राग से 
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ही क्रोषप का उदय हुआ है। दूसरे शब्दों में कामप्रतिबन्धन ही क्रोध का मुल है , यही 
 कामगप्रतिबन्धन द्वेष का मूत्र है । काम एक भिन्न संस्कार है, क्रोध एक भिन्न संस्कार है। दोनों 
का मन में सम्मेलन होता है । इन दोनों विजातीय संस्कारों के संघर्ष से एक तीसरा आपूर्व- 


संस्कार उत्पन्न हो जाता है, वही 'संमोह' नाम से प्रसिद्ध है । अनुभवाहितसंस्कारजन्यज्ञान 


स्प्रति है, स्ट्टति ही विज्ञान बल को बढ़ाती है। संमोह से (चित्तत्ञोम) से स्मरणशक्ति नष्ट हे. क्‍ 
जाती है। स्मृतिनाशसे बुद्धि (विचारशक्ति) नष्ट होजाती दै। बुद्धिश्रेश ही विनाश का मुख्य 
कारण है | इसी ऋमिक मनोविज्ञान का निरूपण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं... 


यदा ते मोहकलिल बुद्धिव्येतितरिष्यति । 
. त॒दा गन्तासि निर्षेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥१॥ (गी० २।५२)। 
.. ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपंनायत । ा 

. सद्भाव संजायते कामः कामाव क्रोधोडमिनायते ॥२॥ 
क्रोधादूभवति संमोहः संमोहाव स्थृतिविश्वमः॥ 
स्मृतिश्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाव प्रशश्यति ॥३॥ 

...._ (गी० २।६२-६३) हे 

उपयक्तल मनोविज्ञान से पाठकों को यह विदित होगया होगा कि यदि विज्ञानात्मा मन की. क्‍ 


ओर झुक जाता है तो वह मन पर आए हुए अविद्यामय भौतिक विषयसंस्कारों को इढ़ बनाता. 


हुआ आत्मस्वरूप को आदत कर देता है । बुद्धि में जो विद्या-(ज्ञान)भाग है, वह मन के साथ युक्त 


. होकर ज्ञानेन्द्रियों का उपकार करता है। इस ज्ञानीय संस्कार को ही अनुभवाहितसंध्कारं 
. कहते हैं, यही भावना? नाम से प्रसिद्ध है । एवं बुद्धि का अविद्या-( कमी ) भाग मन द्वार 
जे कर्मेर्द्रियों का उपकारक बनता ह्ले । यही ऋमजनित सप्कार वासना” नाम से प्रसिद्ध है । ज्ञा- सा, द । 
_ न-( विद्या ) संस्कार, एवं करम-( अविया ) संस्कार ही मन की और कुकी हुई उंसी बुद्धि की । 








इस विषय का एशुद एदेचन गोताविज्ञानसाष्य” में दखना चएहेए १ 
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प्रक्तॉत्मा...._ *॥॥ इंशोपनिष्त ॥% हैक हर वैज्ञानिकक्म.. 


"5. डा 2200:::0 2 :कददावदघपबधकयकदक्दद 4८० कद दफा कदम दाद 4445 2:५॥१६४४ ५७५ कप द्ापक दादा भार दा भा कप कप पदक धर दा +व द 04८ भपन्‍ भा कमरा नाक कान पद दक: पका द4 20570 ताय दवा 4 2९८८८ पापा वापाभ> कमा भा ०, व्यय ०७७० ७०७ रे कल लक अमल मल मल मल अल अप मा या नल अल अल नल ला मा तल मल अब मल हक... धरा 
322 आओ की के या आन न  औी अ च  क  की इपी आआ क आ  आ वी न आय कक गा न मल 0 की 8 3 2 क 3 परम हक 5 जी पमफिज क.ह कब बी चिल्‍टी किन फल कह थि.त चने आल परी १ज(१९.१९ 


..._ कपा से ( अभिष्यान से ) मूल बनते हुए दुःखमूला आसक्ति के जनक बन जाते हैं | झबि- 
था कर्म है, जड़भाव है, दूसरे शब्दों में अज्ञान है । इस की उपासना करनें वाले अन्धतम में 





. ओआविष्ट होते हैं । परन्तु विद्या की ओर झुकने वाले उस से भी अधिक गहरे अधकांर में जाते 
हैं । कम उतना बुरा असर नहीं करता, जितमा कि अनिष्ट 'सम्रक से होता है | व्यथ की 
... कल्पनाएं मनुष्य को पशु बना डालतीं हैं | निष्काम-बुद्धि से किया जाने वाला कमे शुद्ध विद्यारू- 


८ प्‌ में परिणत होजाता है, परःतु सकाम--विद्या आवरक-प्रवृत्ति कम से भी कहीं अधिक मयझ्डुर 


. हो जाती है +क्ग्रोंकि कमजनित वासना संस्कार की अपेक्षा ज्ञानननित भावना सस्‍्कार अधि- 


। । । क दढ़ होता है। चोर को उतना दण्ड नहीं मिलता, जितना कि चोरी की इच्छा रखने वाले को 
... मिलता है। कर्म ( कमजनित वासना संस्कार ) तो नष्ट होसकता है, परन्तु ज्ञान ( ज्ञानज- 
ः े . नित भावना संस्कार ) सहसा नष्ट नहीं होता । आप एक व्यक्ति को बुरे कम से शीघ्र रोक 

. सकते हैं, परन्तु उस के बुरे विचार ( भावना ) सहसा नहीं बदले जासकते । स्थूल की चिकि- 


. त्सा सहज है, सूक्म की चिकित्सा कठिन है | इन्हीं सारे रहस्यों को लक्ष्य में रखता हुथ्रा, 
_ विज्ञानात्मा का सरूपघम बतलाता हुआ प्रकृत विज्ञानाध्माधिकरण पाठकों के सामने उपस्थित 


- हुआ है । 


विज्ञानतत्रप्रतिपादिक तीनों मन्त्रों में उपलब्ध .होनें वाली इशोपनिषत में ऑजदिन 


2 “अन्ध तम। प्रविशन्ति! ०- ४ अन्यदेवाहुविद्यया!! ० “विद्यां चाविदां च” ० यह क्र 
. देखा जाता है। पल्तु हमारी दृष्टि से ( विज्ञानद्टि से ) इन तीनों मन्त्रों का “अन्येदवाहुवि- 


धया”०- “अन्ध तम। प्रविशन्ति! ०- “विद्यां चाविद्यां च!ः० यह क्रम होगा चाहिए । 
. संभव है संस्कारों की असावधानी से यह विज्ञानक्रम बदल गया हो | पहले न्यायत: विज्ञान 


का स्वरूप बतना आवश्यक है | आत्मस्वरूप परिज्ञान के अनन्तर “जो आत्मा के यथार्थ स्व- 
रुप को नहीं जानते, उन की ऐसी गति होती है?” यह कहने का अवसर मिलता है । स्वीन्त पा 
में-इसलिये आत्मेदवर्ता की इस तरंह उपासना करो! यह कहना न्यायंसंगत होता है।... 


कक 














9 ० अल 0० ः 
ईः |] 4278 हु 
८ हा 
ग ० 
पे 
पे 
। 
। (५ 
॥' 
दिल 
ध् 
| 
विविक_ न डे 
ईः 
। ( 
पे है; क्र 
; | 
|| 
' 
| 








आहृताह्मा..... »हो। ईशौवनियत छ> क्‍ . झल्दैवाहु। 





यही क्रम वैज्ञानिक है | बेज्ञानिक ऋण का अन्यदेवाहुविद्रया ० यह प्रथममन्त्र बिज्ञानात्मा का _ ही 
स्वरूप बतलाता है। अन्ध तमः प्रविशन्ति० ? इत्यादि मन्त्र आत्मा के अ्तिपादित स्वरूप से | 
विरूद्ध जानेवालों की अधोगति बतलातवा है, एवं सवान्त में-'विद्यां चाविद्यांच! हत्यादि मन्त्र 
अतिज्ञव आत्मतत्व का स्पष्टीकरण करता है । इसी कम का समादर करते हुए निम्न खिखित मन्त्र 
की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है-- क्‍ 


न्यदेवाहुविद्यया5न्यदा हुरविद्यया 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचत्त्रि ॥१॥ 
(६. उ. १० मन्त्र) 





बह आत्मास्॒ विद्या से भी ध्यर्‌ कहा जाता है, अविद्या से भी पथक्‌ कहा जाता... 


है। जिन (पारोत्यवित) विद्वानों ने हमारे लिए आत्मस्वरूप का निरूपण किया है, उन... क्‍ 


.. चीरों के (आत्मा के सम्बन्ध में) ऐसे ही विचार हं-यह हम छुनते आये हैं,अथाव घीर वि-_ 
.. द्वानों का कहना हे कि वह झात्मतत्व विद्या-भविद्या दोनों स प्थरू तत्व है” यह है मन्त्र का 
... सामान्य अर्थ । क्‍ द 


.. हम विश्व में समड्धि एवं व्यष्टिरूप से सर्वत्र विद्या और अविया (ज्ञान एवं कर्म ) का... सह 


. साक्षात्कार कर रहे हैं | पत्येक पदार्थ ज्ञान-कर्ममय है । साथ ही में जहां ज्ञान है, वहां कर्म... 
( विषय ) अवश्य है | कर्मसंघातरूप विषय के बिना आप अपने ज्ञान को कभी नहीं देख 


.. सकते | प्रत्येक दशा में ज्ञान विषयाकाराकारित बन कर ही भासित ढोता है । इसी प्रकार... 
.. अत्येक कर्म ज्ञानमय है। ब्लायते! भी किया ही है । आप किसी वस्तु को जानते हैं, यह रा ; हे क्‍ 

.. जानना भी कर्म है। आप कोई काम कर रहे हैं, उस में भी ज्ञान नित्य सम्बद्ध है। संसार में रा 
.. सतत अयास करें पर भी आप विशुद्ध ज्ञान एवं विशुद्ध कर्म का पार्थक्य नद्वीं देख सकते | इन... 
.. पं ज्ञानमाग अमृत है, कर्ममाग सत्य है। ज्ञान भादरशवत्‌ सदा एक रूप द्ता है, वही इस 
[ अमृतभाव है । ज्ञान में आने वाले कर्मरूप विषय निरन्तर बदलते रहते हैं, यही कर्म का के | ० ; 











5 कद या | 





. कर्सा-कारयिता 





प्राकृतात्मा..... ._ »8॥ इईशापनिषत्‌ ॥8 
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. मृत्युमाव है | ज्ञान विद्या है, कर्म अविया है । दोनों का ( सोपाधिकरूप से ) प्रत्यक्ष दो रहा. 
इन दोनों का मूलाधार विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) है। विज्ञानात्मा में प्राण और चित्‌ यह दो 
. भाग हैं | साथ ही में तीसरा सोमतत्व भी है । ग्ज्ञानाव्मा ( मन ) में भी हमने सोम-चिंत्‌- 
ग्राण-यह तीन ही श्रवयंव बतलाए थे, परन्तु इस में ओर विज्ञान में बड़ा अन्तर है । विज्ञा- 
..नात्मा सूर्य की ग्रतिकृति होने से चारों ओर से प्रकाशित रहता हुआ स्वज्योतिम्भेयतत्व है । 
. ग्रज्ञानाव्मा चन्द्रमा की प्रतिक्ृति होनें से एक भाग से ( जिस ओर विज्ञानात्मा का प्रकाश श्ाता 
..._ है-उस भाग से ) प्रकाशित रहता हुआ परज्योतिम्मयतत्व है। साथ ही में विज्ञानात्मा का सोम 
.... पारमेष्ठय बह्मणस्पति सोम है, प्रज्ञानात्मा का सोम चान्द्र दत्न सोम है । विज्ञान और प्रज्ञान 
.. में वही अन्तर है, जो अन्तर सूये और चन्द्रमा में है। विज्ञान अग्नितलग्रधान है, प्रज्ञान सोम- 
... तत्नप्रधान है। विज्ञान विषयों पर जा सकता है, प्रज्ञान पर विषय आते हैं | नवीन रचना में. 
. विज्ञानव्यापार की ग्रधानता है, किसी की बनी हुई रचना की प्रतिलिपि करने में ग्रज्ञानव्यापार 
प्रधान है | सोमवत्‌ दोनों के प्राण में मी भेद है । विज्ञानप्राण दिव्य है, प्रज्ञानप्राण आन्त- 
.... रि्य है। विज्ञनेन्द्र मघवा! है, प्रज्ञानेन्द दत्रहा! है । इसी प्रकार विज्ञान का चिदंश _ 
ः .... महतयुक्त ढोनें से प्रबल है, ग्रज्ञान में जो चिदंश आया है, वह विज्ञान की ही देन है | इन सब _ 
..... कारणों से विज्ञान-प्ज्ञान की सोम-चिदंश-प्राण तीनों कज्नाओं का पार्थक्य, एवं प्रथगूधरमत्व 
। हे सिद्ध हो जाता है । विज्ञानातरा त्तेत्रज्ञ है, कारविता दे | अज्ञानात्मा कर्ता है। इसी कत्ता 
; .. ग्रब्ान की ज्ञान (प्रज्ञा), क्रिया (प्राण), अथ (भूत) तीनों शक्तियों कां संचालक क्षेत्रज्ञ विज्ञानात्मा 
.. है अपनी सोमकला से विज्ञानात्मा प्रज्ञनात्मा को भूतमात्रा ( शब्द-रूप-रस।दि विषयों ) के. 
लिए, चितकला को ग्रज्ञामात्रा के लिए, एवं प्राणकला को प्राणमात्रा ( इन्द्रिययग ) के लिए 


प्रेरित करता है । जब तक विज्ञान है, तभी तक आध्यात्मिकसंस्था की स्वरूपस्थिति है । सोम 





युक्त चिंदश विज्ञान का विद्या (ज्ञान) भाग है, विज्ञानानुग्रहीत प्राणेन्र कर्ममाग है। इस प्रकार _ 
.... अमृतमृत्युमय, दूसरे शब्दों में विद्या-अंविद्यामय, तीसरे शब्दों में ज्ञान कर्ममय विज्ञानात्मा ही 
.. अध्यामसंस्था का उसी प्रकार प्रकाशक एवं सवरूपसमर्षक बना हआ्ना है, जैसे कि सूर्य 





_ अाइबाह्मा .मं॥। ईशोपनिंषल्‌ ||&« . वैति-मेलि क्‍ 
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अपने अभमृतमृत्युभाग से विश्व का प्रकाशक बना हुआ है.। जब लक सूर्य है, तभी तक अह- 
_शगम है, तभी तक विश्व है । जिस द्विन सूथ न रहेगा, उस दिन राह्यागम द्वारा शल्य का 
साम्रज्य हो जायगा। हर 


“यह विद्या (ज्ञान) है, यह अविधा (कर्म) है” इस प्रकार से हम संसार में समष्टि 





. व्यष्टिर्प से जिस ज्ञान-कम का साक्षावकार कर रहे हैं, वह हमारे विज्ञनधन सूथ की महिमा... | 


5 ... है--अह सूर्य इवाननि' | इस प्रकार अविद्या-विद्यारूप से हम विज्ञानात्मा के साक्षात्‌ दशव 
* . कर रहे हैं। यही सोपाधिक विद्या-अविदा विज्ञानात्मा का स्वरूप है। इस खड़प को ( ज्ञान 
है .. कर्म को ) शिक्षित अशिक्षित सभी जानते हैं। हम जानते हें-हम करते हैं? यह अक्षर सभी 

।.. के मुख से निकलते हैं। क्‍या सर्वविदित यही विद्या-अविदा (सोपाधिक ज्ञान-कर्म) विज्ञानात्मा._ 

|... का वास्तविक स्वरूप है! क्या सभी आत्मझ्ञानी हैं ! फिर तो शाख्रोपदेश की आवरयकत ड्डी... 
न रही | इसी सारी जटिल समस्या को छुलसाता इश्रा- अन्य वहहुविद्यया०” हतवादि मन्त्र 
हमारे सामने आता है । हम सांसारिक पदार्थों में ज्ञानरूप से जिस विद्याभाग का साक्षाव्‌ 

कार कर रहे हैं, क्या यह प्रत्यक्षानु भूत विद्या आत्मविद्या है !, ऋषि कहते हैं-'अन्यव-विद्यया। 





. कह्दते हैं-अन्यव्‌-अविद्यया | 


क्‍ बात असल में यह है कि श्रति को 'विज्ञानात्मा! में जो विशुद्ध आत्मपदाय है, उस का परि> 
ज्ञान करवाना है।यबपि विश् में प्रत्यक्ष दुष्ट विदया-अविदयाभाग उसी का विवत है, परन्तु यह दोनों... 
ही भाग भौतिक विश्व से संपरिष्वक्त बनकर सोपाधिक बनते हुए स्वसतडप से च्युत हो रहे हैं।. 





जिस अविद्याभाग का दम करमरूप से दशन कर रे हैं, क्या वह आंत्मविद्या! हैं!, ऋषि क्‍ 2 


.. उधर विशुद्ध विद्या-अवियारूप आत्मतत केवल स्वानुमवैकगम्ये है । वहाँ शब्द की ग नहीं: 5] 








न-म करते जब सारे विश्व प्रपंश्च की समाप्ति होजाय, उस समा जो विशुद्ध- 





| ० | बा  है-भविज्ञातारमरे ! वा केन विन्ञानीयाव' । विश्व के प्रत्येक पव के विद्या-अविदा भाग पर दृष्टि. हा द ः 





प्राइतामो.... «8 इैशीपनिषस कह... वार्तविवद्राहमा.. 
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. बच जाय वही आत्मा है। उसके लिए सिवाय 'न/”-के और हम क्या कह सकते हैं--निति- 
. नेतीति होवाच” निति-नेति फ्हि वेद पुकारा” | यह “न! अभाव का बोधक नहीं है, अपि 
भौतिक विश्व से सर्वथा प्रथक, विशुद्ध, निरुपाधिक, सर्वव्यापक भरात्मतत्व का परिचायक है।: 
.. इसीलिए श्रति ने-नेति' न कह कर 'नति नतिः कहा है | श्रृंति को तठस्थलक्षण द्वारा 
.. विशुद्ध आत्मतत्व पर इमें लेजाना है, इसके लिए तो 'नकारः का आश्रय लेना पड़ा। जैसा 
तुम उसे (सोपाधिक) समझ रहे हो वह वैसा 'न! (नहीं) है। परन्तु वह नकार भी नकार है, यह 
.. समसभना भी न भूलना । ना! इति न! ति- नेति नेति ) अवगतव्यम्र! । वह नाप्तिरूप हैं 
हा . (अभावरूप है), यह बात नहीं है!” यह समझो नेतिनति का यद्दी तावय है। अथांतू वह ः 
.._ नकार नकाररूप है । है 
यम अथवा प्रकारान्तर से 'नेति नेति! वाक्य का समन्वय कीजिए | प्रथम नकार को अभाव! 
या दे का ही वाचक समझ्रिए । दूसरे नकार को भी अभावपरक मानिए । 'न! इसका जो 'ना है- 
.. वह ऐसा है, अथीत्‌ आत्मतत्व अभाव का मी अभाव है, यद्द तात्यय होगा। घटाभावाभाव 2,5००] 
जप | जैसे घटसत्ता का कारण बन जाता है, एवमेव विश्वरूप आत्मा के अभाव का अभाव आत्म- हि कप द 
.... सत्ता का कारण बन जाता है। ऐसी दशा में 'नेति नेति! का अथ होता है--'अतीत्येव” हा 
.._ (अस्तीति बरुबतो उन्यत्र कुतस्तदुपलम्यते) । इसी भाव के लिए श्रुति ने यहां अन्यव! शब्द रो 
.. का प्रयोग किया है। मिलेगा आत्मतत्व यहीं, परन्तु कब जब 'गअन्यत्‌” भाव को सामने रक्खोगे ॥ 
पे .. तब | विश्व को विद्या अविया मत समझो, विश्व में विद्या-अंविद्यात्मक आत्मा को प्रविष्ठट समकझो। 
..._ सोपाधिक पर इृष्टि डालते हुए “अन्यत' शब्द से निर्दिष्ट - निरुपाधिक का अनुभव करो,. 
क्‍ रा वही आत्मा आत्मा है। सोपाधिक भाग तो उसी का विश्वरूप है। जहां लौकिक मनुष्य क्‍ 
.. श्रात्रमा वे ; सोपाधिक (विश्वभाव) भात्र को प्रधान समझते हैं, वहां घीर लोग निरुपाधिक को 
 वास्‍्तविक: आत्मतत्त्व कहते हैं | यही उक्त मन्त्र का पहिला अथ है १). रा 
















हक हि 


_. विज्ञान को विद्या-अविदात्मक बतलाया गया है। यह विधा और अविया भाग बुद्धिरूपः क्‍ री 
.. है | अविद्यांचतुष्टयी अविदाबुद्धि है, विद्याचतुष्टयी, विद्याबुद्धि है। यह सौर -विधा-अविया- 
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5 _अ्राइंतात्मा है “80 इशोषनिषत्‌ हि दल 
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भाग है। इन से ऋमश: अव्ययात्मा के विदया-अविद्या भाग का उपकार होता है, अतएव इन्हें. 


भी विद्या अविया शब्द से व्यवहत कर दिया जाता है । वस्तुतः विद्या-अविद्यात्तक अव्ययात्म- 
तत्व सौर विदया-अविया से प्रथक्‌ तत्व है। यह किसन समझा £ इसका उत्तर है-““धीरा४” । 


पौर विज्ञान धी भाग है | इस धीतत्व के परिज्ञाता विद्वान धीए हैं। 'जो घीर. ( सौरविज्ञान- 


विज्ञाता ) हैं वे ही यह समक सकते हैं कि वह इस सौरी अविद्या से भी अन्य है, एवं सौरी 
विद्या से भी भिन्न है | यही मन्त्र का दूसरा अथ है | द 


प्रथमा् में जो मात प्रकट किए गए हैं, उन्हीं भावों को विद्याया।+-अंविद्याया 
षष्ठयन्त पाठों से भी व्यक्त किया जासकता है। स्वय मूलसंद्वितानें षष्चन्त पाठ को दी प्रधान 


माना है, जैसा कि मन्त्रश्नतिं कहती है-- 


अन्यदेवाहुविद्याया अन्यदादुरविद्यायाः 
इति शश्नम धीराणां ये नस्‍्तद्विचचत्षिर ॥ (यज्ञ से. ३० अ. | ३ म )। 


सामान्य मनुष्यों ने विद्याशब्द का अथ ज्ञान, एव अविद्याशब्द का अथ अज्ञान समझ 
रक्‍्खा है । इसी श्रान्तिने इन्हें आत्मस्वरूप से वज्चित कर रकक्‍्खा है| उधर आत्मा का स्व- 


. रूप भी विद्या-अविद्यात्मक बतलाया जाता है| क्‍या आत्मा के विद्या-अविद्याभाग लोकसिद्ध हे 
ज्ञन-श्रज्ञान ही हैं ? इस का समाधान करती हुई श्रति कहती है कि तुमर्न विद्या का जो अथ 
( ज्ञान ) समझ खखा है तुझारे समझे हुए विद्यास्वरूप से उस आत्मविद्या का स्वरूप सत्र | 
विभिन्न है--'अस्येदवाहुविद्याया// ( आत्मविद्याणः ) | एवमेव तुमने अविद्या का जो अर्थ क्‍ 
( अज्ञान ) समझ रक्खा है तुम्हारे सममे हुए अविद्यास्वरूप से आत्मा के उस अविद्या का... 
दूसरा द्वी ताथय है--अन्यदेवाहरविद्याया/ । विद्या से अव्यय की विज्युड-तिधा अनिफ्रेंत 





आम मम 

 अन्यदेव ताह्रतादथा अवादतादाब | 

.. इति शुश्वम घाराणा य नस्तछ्धिचचक्षिरें? (केन० १४७७) 
_ “अ्न्यत्र धप्तादन्यत्राथमोत” कठण्शवण) 


. इत्यादि उर्पनिषद्धचन 'भो इसी दितोयांथ का स्पष्टकरण करद है 


न हे 
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है, अविद्या से अव्यय का शुद्ध कर्ममाग अभिम्रेत है । अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं, अपि तु 
 -कंम है | आस्मो विद्याविदात्मक दै-इस का तात्य-'आंत्मा विद्याकृमेमय है? यही है। 


*.. अपिच विद्या-अविद्या शब्द से ज्ञान-कर्म का ही ग्रहण करनें वाले कुछ एक मनुष्यों का. 
कहना है कि विद्यारुप ज्ञानमाग सर्व॑था स्वतन्त्र तत्व है, यही वास्तव में आत्मा हैं। कमेतल | 


. अन्ञानरूप होता हुआ आत्मा का आवरक है | विद्या कभी अविद्या से, एवं अविधा कभी विद्या 
: से संयुक्त नहीं होती । दोनों ( विषयी-विषय ) तमः-प्रकाशवत्‌ अत्यमत विरुद्ध हैं । इन दोनों 


ः । . िरद्वों का जो एकत्र समावेश देखा -जाता हें, यह सबंथा मिथ्या भ्रान्ति है। आवरणमूला अवि- 
. या का विद्योरूप आत्मा से क्या सम्बन्ध / इसी श्रान्तमत का निराकरण करती हुईं श्रुति 
.._ कहती है कि--यदि तुम विद्या-अविद्या का ऐसा ही स्वरूप समझते हो तो विश्वास करो, न. 

: तुमनें विद्या का यथार्थ स्वरूप समझा, न अविया का । तुम्हारी समझी हुईं विद्या का एवं अ- 


. विद्या का जो स्वरूप है, उस आत्म बिया का एवं अविद्या का खरूप सर्वथा अन्यव' दे । 


जिसे तुम मिथ्या कहने का साहस करते हो, वह अविधा अज्ञान नहीं, अपि तु विद्यागमित _ 


.. म्तरस्य सर्वस्य तहु सर्वस्य बाह्यत: इस प्रतिज्ञा को । आत्मा का आंधा भाग विद्या है, आधा- 
. भाग कम है| दोनों का समन्वितरूप एक आंत्मा है | ऐसी श्थिति में केवल ज्ञान के अनुयायी 
भी उसे नहीं पह्िचानते, एवं केवल कर्म के अनुयायी भी आत्मस्वरूपज्ञान से वश्चित रहते हैं। 


पे .. तमःठप्रकाशवत्‌ दोनों विरुद्ध अवश्य हैं, परग्तु दोनों का एकत्र समन्वय मिथ्या नहीं, अपि तु 
...._ अस्त चेव झ॒त्युश्ष सदसचाहमर्जुन' के अनुसार नितान्त सत्य है । जो आत्मा के इस. 


समन्बितरूप की आराधना न कर केवल ज्ञानभाग, अथवा केवल कर्ममांग की उपासना करते 
हैं, जानते हो उन की क्या दशा होती है ? नहीं जानते तो सुनो क्‍ 


अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येधअविदामुपासते । 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यार्यां रताः ॥ २ ॥ 
(३०७० 3० «< मन्त्र है 














- आकृतत्मा.... 7 ईशोपनिषत कर ४३३ हंटिमेत 
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पुरुषात्मातिकरणान्तगत क॒तृतन्त्र के धमनीतिपत्ञ में कमप्रपश्न का दिगुदश्नन कराते 
हुए कम के करम-विकर्म-प्रकम भेद से तीन. प्रधान विवत्त,एवं ५ साधाण विवत्त बतलाए 


; गए हैं-( देखिए ई. वि. भा. *खण्ड १२४--१२५ प.)। कर्मवरत्‌ ज्ञान भी ज्ञान-विज्ञान- 
. अज्ञान इन तीन भागों में ही विभक्त है। रज्जु को सर्प समझता अज्ञान है । इसी को श्रान्ति, 


मोह, मिथ्याज्ञान आदि शब्दों से व्यतहत किया जाता है । दाशनिक परिभाषालुसार इसी | 
अज्ञानरूप श्रान्तज्ञान को प्रातिभासिक्रीरछ्टिं' कहा जाता है | यह अज्ञान परमार्थदृष्टि से भी 
असत्य है, एवं व्यहारदष्टि से भी असत्य है । यही वेदान्तनशनामित अध्यास! है | रज्जु को 
रज्जु समसना विज्ञान है । यहां विज्ञान शब्द से विरुद्ध ज्ञान ही अभिप्रेत है। रज्जु र्जु नहीं 
साक्षात्‌ ब्रह्म है ! परन्तु लौकिक मनुष्यों नें अपने लौकिक व्यत्रह्मर की सुविधा के लिए इसे 
रज्ज़ु' नाम से व्यवहत कर रक्‍्खा है । व्यत्रह्रदृष्टि से र्जु को रज्जु कहना यद्यपि सत्य है। श आ आ 
परन्तु परमार्थदृष्टि से रू्जु को रज्जु समझना विज्ञान (विरुद्धज्ञान) है । इन्द्रियों से जिन विषयों. 
. का जैसा ज्ञान हो रहा है, वह सब परमार्थज्ञान से च्युत होता हुआ विज्ञानक्रोटि में अविष्ट है।.._ किब 
. इसी को '“व्यावरह्मरिकीदृष्टि! कहा जाता है। एवं र्जु को आत्मा समझना ज्ञान है>ज्ञाना-.. 
.. म्मुक्ति/ । यही आक्मादष्टि है, यही 'पारमायिक्री दृष्टि! है, यही वास्तविक ज्ञान है।:इन में ज्ञान १] 
कर्म का उपकार है, विज्ञान विकर्म का उपकारक है,एवं अज्ञान अकम का उपकारक है । दू- | 





 सरे शब्दों में आत्मज्ञान से निद्वत्तिलक्षण आत्मीय ( निकाम -कर्मों का उदय होता है।. | द 
व्यवहारज्ञन से प्रशतिलक्षण व्यावहारिक कर्मों का संचालन होता है, एवं अ्रज्ञान से पतन. 
मूलक भ्रान्त कर्मों में प्रवृत्ति होती दे । 





१--ज्ञानम (आतज्ञानं-सर्वथा सत्यमू) 2>“ 7? १-कम्म ( झात्मीय कम ) जा. 
. २--विज्ञानम ( लौ*ज्ञा्, परमार्थतः-अप्तत्यं, >->२-विकप ( त्यावद्वारिक कम ) | 
हे | : . ..  व्यवह्रतः संत्यम) कप  ., 
. ३-प्रज्ञाक्त्‌ ( मिथ्पाज्ञानं शान्ति: ) >>“ ३-अकम ( निरथक कर्म ) 
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१-विद्या ( ज्ञान )-सापेक्ष प्रदत्तिकम *“ ““ ““सत्कम-- कमकारी ] 
विदा ( ज्ञान )-निरपेक्ष ग्रवृत्तिकम“ **  ““सतकर्म--साधुकारी -ज्ानमूलककम 


मा . ३-विद्या ( ज्ञान )-सापेक्ष निवृत्तिक्म “४०४० “४० निष्कांमकर्म-कर्मयोंगी * | 


.... $-विंबानिरपेक्ष विरुद्ध “० ॥ह “न ह “विकरम----लौकायतिक]-विज्ञानमुलकक 
... प-विद्यानिरेक्ष निरथककर्म/ "४ “7 “अकमे--- -यथेच्छाचारी |-अज्ञानमुलककम 


इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व में ज्ञान और कर्म का साम्राज्य हो रहा है । त्रेधाविभक्त ज्ञान में 


से ज्ञान, एवं त्रेधाविमक्त कम में से कर्म ग्राह्म है, शेण विज्ञान-भज्ञान, _ एवं विकर्म-अकरम हेय 


हैं, यह रंहस्यवेत्ताओं का सिंद्धान्त है। इस ज्ञान और कम के सम्बन्ध में भारतीय विद्वानों में 


चिरकाल से मिल भिन्न दो मत चले आरहे हैं | करमतत्र को ही प्रधानता देने वाले कमठों: 


का कहना है कि आत्मो का अ्रम्युदय कर्म से ही हो सकता है। कम करने में ही कल्याण 
है | सम्पूरा विश्व प्रजापति का कर्म है | उस नें कम से ही यह विभूति प्राप्त को है। क 
. “करते जाओ. ज्ञान का उदय अपने आप हो जायगा-तव्‌ स्वयं योगसंसिद्ध कानेनात्मनि 
विश्दति' | ज्ञान के लिए प्रयास करनें की कोई आवश्यकता नहीं है । हमारा सुझ्य «६ 


पट ५ कम (प्ंदृत्तिकर्म) होना चाहिए। यही विद्यन्‌ कमेठ, करमयोगी, कर्मनिष्ठानुयायी आदि नामों 
5 “से असरिद्ध हैं। मा 0 


दूसरा दल कद्दता है कि कम से कमी अभ्युदय नहीं हों सकता | तुहझारा यह कहना कि _ 


: अ्रजापति नें कर्म से यह विश्वविभूति प्राप्त की ढै, संबंधा असंगत है। प्रजापति विशुद्ध ज्ञानमुर्ति 


है. । बहां कम की संमावना ही नहीं है। यह- तो नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त है । तुम्हें जो कम प्र 
_पश् (विश्व) दिखलाई देरहा है, वह “रज्जुसपवत्‌” स्थाणपुरुवव” 'शुद्धिरजतवत” स्वेधा 

. अन्त है , अध्यासमात्र है । सारा विश्व एक माया का मिथ्यानाल है | .हम मानते हैं कि वि-. क्‍ 
..ब्ासमुच्चित कम श्रेष्ठ है, खर्गफल देंनें वाला है | परन्तु वह भी आगे जाकर क्षणिक ( वेष- 


्् 
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आहवांत्मा ह0॥ इशोपनिषत्‌ ।#« ... निष्ठामैंद 


यिक) सुख कोटि में प्रविष्ठ होता हुआ दुःख का द्वी कारण बन जाता है। '्ञीणे पुरुय मत्ये- 
लोके वसन्ति/ “्लवा झेते अहृठा यज्ञरूपा/'। कर्म कर दै, पाप्मा है, आवएक है। इस से. 
ज्ञानमूर्ति आत्मा का निःश्रेयसभाव कथमपि संभव नहीं है। संवकमपरित्यागलत्तण ज्ञानयो- 
गरूप सम्यास से ही सुक्ति हो सकती है । यही ज्ञनेकवादी ज्ञानी 'ज्ञाननिष्ठानुयायी' 
. 'सांख्य' आदि नामों से प्रसिद्ध हैं । क्‍ 
एक कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, दूसरे कहते हैं कर्म्म श्रेष्ठ है। एक कहते हैं सारा कर्म छोड़ 
छाड़कर जड्जल में चले जाओ दूसरे कहते हैं रत दिन कर्म (प्रवृत्तिकर्म्म) करते रहो । लोक 
में प्रचलित इन्हीं दो विरुद्ध निषठाओं का निरूपण करते हुए भगवान्‌ कद्दते हैं-- क्‍ 


लोके5:स्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा पोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोंगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम ।। (गीता ) क्‍ 
. उपनिषत की दृष्टि में उक्त दोनों ही मागे फ्तन के कारण हैं । विद्यामाग भी ठीक नहीं, 
 श्विद्यामाग भी ठीक नहीं । ठीक क्या नहीं ? संभव नहीं | कर्मठ कर्म में प्रदत्त द्वोते हुए 
..ब्वासना संस्कार से आत्मा को आइत कर रहे हैं।ज्ञानी कहलानें वाले ज्ञान में प्रइुत होते हुए 
. भावना से आत्मा को आइत कर रहे हैं। सकाम ज्ञानयोग, सकाम कर्मयोग दोनों दीं भाव- 
[-बासन[सैस्कार के जनक बनते हुए बन्धन के कारण है। सवेक्रमपरित्यागलक्षण सांख्ययोग 
बन हीं नहीं सकता । क्योंकि ज्ञानवत्‌ कम भी आत्मा का अद्ध (भाग) है, जैसा कि पूर्व में बत« क 
. लाया गया है। उधर कर्म मी बिना ज्ञान के अधूरा है| जो केवल कम के अनुयायी हैं, कुछ 
... दिनों के लिए उन का सांसारिक वैमव अवश्य बढ़ता है, परन्तु इस ग्रवृत्तिजनक संस्कार से आल ०" 
. त्मा आबृत द्वोजाता है । यही प्रइत्तिकम झागे जाकर अन्धतमरूप पाषाणादि स्थावसर्योनियों.... पर 
.... का कारण बनता इश्ना आत्मा को सदा के लिए अन्धतमसे आइत कर लेता दै-( देखिए ई.... 
 वि.भा. १ खण्ड आवरणतन्त्र ! ६१से १ € १पर्यन्त) । ऐसी दशा में हम कह्द सकते हैं कि जोकेवतष अबि-....... 








चारूप करी की उपासना करे हैं, वे बोर तम में प्रति्ठ होते हैं--“भेन्च तमः मरविशन्ति 
... येडविद्यामुपासत” 5 मा 





 ,प्राइतातह्मा.. «8 ईशीपनिषत्‌ाछून........ मिध्वाचार 
यह तो हुई अविद्योपासकों की कथा , अब विद्यांनुयायियों की दशा देखिए । केव॑ल ज्ञान 
को ही श्रेष्ठ मानने वाले महानुमाव सांसारिक अम्युदय के. मूब्रभूत कम को तो पहिले से ही _ 
छोड़ बैठते हैं | सब छोड़छाड़ कोपीन लगाकर अरण्य में चले जाते हैं | होता वही है, जो 
होना होता है | शुद्ध ज्ञान कभी रहता नहीं, कम से कम इस दशा में भी मुक्तिकामना अवश्य 
.. रहती है। मुक्तिकामना ही क्‍यों, खाना-पीना-सोना सभी शारीरिक कर्म तो यहां भी साथ 
रहते हैं । इन्द्रियों के वेग भीतर से उत्पाद मचाते हैं । बनावटी स्त्रांग से वह कबतक दान्‍्त 
._ रह सकते हैं| तभी तो भगवान्‌ ने ऐसे संन्यास को 'पिथ्याचार! (ढोंग) कहा है | जब कर्म 
.... है तो आसक्ति अवश्य है , भ्रासक्ति है तो आवरण भी अवश्य है। इस शावरणस्थिति तक 
हे . तो कर्मठ और ज्ञानी की समान दशा है। अन्तर दोनों की परिस्थिति में केवल यही रद्द जाता है 
कर कि कर्मानुयायी जहां सांसारिक वैभव का भोक्ता बनता है, वहां ज्ञानानुयायी इस वैभव से भी 
. बच्चित हो जाता है। अतएव हम कह सकते हैं कि इन विद्योपासकों की दशा अश्ब्योपासकों 
से भी बुरी है | कर्मठ उपर के न सही, इधर के तो हैं | परन्तु यह इधर के रहे , न उधर 
के रहे, “दुविधा में दोनो गए-माया मिन्नी न राम” । न लोकिक सुख है, न आत्मानन्द 
 है। इसी अभिप्राय से उपनिषत्‌ ने इनके लिए-“ततो भूय इब ते तमो य उ विद्यायां रता।/! 
यह कहा है। कहना नहीं होगा कि आज उक्त औत वचत भारतवर्ष में अक्षरश: चरिताथ 
. हो रहा है। सर्वकर्मपरि्यागलक्षण संग्यास के उपदेश आजचायों की कृपा से आज भारतवर्ष 
.._ सारा कर्मकलाप अपने हाथ से खो बैठा है । प्रत्येक कर्म के लिए आज यह परमुखापेक्ती बन 
: रहें। है। उधर कर्मठ विजेता लोग प्रतिदिन आगे बढ़ते जारहे हैं | हम अपनें-'संसार ऊूठा . 
_ है, आत्मज्ञान ही सच्चा है! इस बेसुरे आलाप में मस्त हैं | यह सच है कि केवल कर्म को 
अपनाने वाले कर्मठ भी क्षणिक वैभव के अनन्तर उसी आवरण से आक्रान्त हो जाते हैं... 
पेरन्‍तु उन्हें ऐहलौकिक सम्पत्ति तो मिल रही है | उधर कल्पित विद्यालुरागी हमारा समाज. | / 
... दोनों से वश्चित हो रहा है । इस प्रकार ग्रहृत मन्त्र विशुद्ध ज्ञानयोग, कर्मयोग दोनों कीही. ४... । 
... निन्दा करता है , इनमें भी विशुद्ध ज्ञानियों की विशेष निन्‍दा करता है।... बी] 
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प्रकारान्तर स मन्त्राथ की संगनि लगाइए । बिना कर्म की विद्या भी भ्रधूरी ह, 
बिना विद्या क कम भी अधूरा है। विद्या-कर्म के समन्वय से ही कमेता का उदय 
होता है। एक व्यक्ति विद्या (शाखज्ञान) से सर्वथा शून्य है, निरक्चर मूपन्य हैं। 
यद्यपि वह भी कर्म करता है , परन्तु शास्रज्ञान से युक्त बुद्धि के अभाव से इसम 
कतेव्याकत्तेव्य का विवेक नहीं रहता । मज़दरी करके अपने कुटुम्ब का भरण पोषण 
करते हुए पशुवव्‌ जीवन व्यतीत कर देना ही इसका परम पुरुषाथ है। ऐसा मूर्ख (किन्तु 
लोकिक कर्मों में पट) मनुष्य सचमुच आत्मदृष्टि से गहरे अपेरे में हे। इसे परलोक 
आत्मा आदि का कुछ ध्यान नहीं है। अन्याय-घोका-जालसाजी-मिथ्याभाषण आदिं 
स अपने आपको सुचतुर मानने का गये रखने वाला यह विद्याशून्य मनुष्य वित्तमोह._ 
से मोहित होकर कालत्षेप किया करता दै-'अत्नानं तस्य शरणुम्‌। इछ मनुष्य 
.. ऐसे हैं जो विद्या पढ़ते हैं, शाखज्ञान सम्पादन करते हैं, इन की बुद्धि में विवेक भी उत्पन्न 
... हो जाता है,यह आत्म-परमात्म-परलोक का स्वरूप भी समझने लगते है । परन्तु यह महा- _ 
..._ जुभाव केवल 'समझः (विद्या) पर ही विश्राम कर लेते हैं। लम्बे चोड़े व्याख्यान दे 
.. डालना, बात बात में धर्म की दुह्ाई देना, इस प्रकार केवल वाणी पर ही इनके करमे- 
कलाप का अवसान होनाता है, कम करना इनके लिए एक विपत्ति है-वाकुशूराः। सा 
समझते अवश्य हैं, परन्तु स्वयं कुछ नहीं कर ते । आदेष्टा हैं, आदि नहीं हैं। विद्वान 
. हैं, क्मैठ नहीं हैं। पढ़े हैं, गुणे नहीं हैं । कहते हैं, करते नहीं हैं। इस प्रकार केवल | 
विदा को अपनाने वाले यह महालुभाव कर्मपरित्याग से सब कुछ खो रहे हैं। उ | 
देखिए अपने समाज को । आज इन दोनों दलों की क्या दशा है। देशहितैपी क्म-.... 
अवण महालुभाव शास्तरज्ञान से वश्चित हो रहे हैं। फल यह होता है कि कर्मठ आत्म: 





 दृए्या आहत होते हुए भी समृद्ध हैं, संपत्तिशाली है| परन्तु हमारे विद्वान झ्राहत होने मे रा | 












.. मैत्राउब्णग्रह 








..... सम्बत्ति से युक्त मिलगा। अन्यथा सभी विद्वान पर निति (दरिद्रा) देवता की विशेष 
हक .... कृपा पिलेगी। क्या इसी का नाम अस्युत्य है क्‍या धर्म से यही फल मिलता है 
..... कया इसी आधार पर- यताध्म्युदयान श्रयससिद्धिः से धर्म! पह कहा 
मा .. जाता है! आवश्यकता है आज दोनों को दोनों धर्मों के अपनाने की। विद्वान उन क- 

.... पते से कम करना सीखें, कर्मठ इन विद्वानों से विद्याग्रहण करें, तभी राष्ट्र का अभ्यु- 
.....  त्थान सम्भव है। केवल बश्मवल् ( विद्याबल ) भी कुछ नहीं करसकता, केबल ज्ञत्र 
लक बल ( करपवल) भी व्यर्थ है। ब्रह्म-तत्र के समन्वय में राष्ट्र का कल्याण है ! सिद्ि 

. ले (0 ज्व) और मिलिदी (धञा्ा5) के समन्वय से ही राष्ट्र का अभ्युदय हे। 








5 विद्या करूप ब्रह्म--त्तत्रवल के समन्वय से ही ईशवर प्रजापति विश्वसाम्राज्य का 


..... उपभोक्ता बन रहा है। इसी म्रकृतिसिद्ध विज्ञान का निरूपण करते हुए ऋषि कहते 





मी 
.. “ब््येव मित्र+ त्तत्रे वरुणः | अमिगन्तेव बअच्य, कत्ता 
...  न्चत्रियः | ते हेतेःश्ग्ने नानेवासतुध्रह्म च चत्रे व । 
-ततः शशाकिव ब्रह्म मित्र ऋते त्तत्रावरुणात्‌ स्थाठ॒म॒, 
.... न त्तत्र वरुणः-अते बह्णो मित्रात्‌ । यद्ध किय्व व- 
..... रुणःकर्म चक्रेअसूतं बह्मणा मित्रेण,न हैवास्म ततः 
..... समाठ॒पे। स त्तत्र वरुणः-अह्म मित्रमुपमन्त्रयाउचक्रे- 
..... उप मावत्तेख, संसृजावहै, परत्वा के, लदपरसतः 
... कर्म कखा इति ।तथेति | तो समसूजेतां, तत एवं... 
. मैत्रावरुणो ग्रहोई्भवत्‌ । ४+++। तत्तदवक्लप्रमेव-यदू- |. 
. आश्मणोरराजन्यः स्यात, यद्यु राजनं लभेत समद्धं तत्‌- 


पा हा ५ 























 ब्रोकृताईमी........ »श॥ ईशेपनिषत ॥%० . आहा- छत 
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एतद्ध लेवानवक्लप यत्‌ त्तत्रियो आह्यणों मवाति। व 
द्व किच्य कम कुरुतेउप्रसृतं अह्मणा मित्रेण, न हैवास्मे 
तत समध्यते। तस्मादु त्तत्रियेण कर्मकरिष्यमाणेनो- 
: पतत्तेव्य एवं आह्मणः । से हेवास्मे तद ब्रह्म प्रसुत 
ः कम्मेःप्येते' इति “+  शत० ब्रा० ४ क.०। १अ० | ४ ब्रा )) 











ब्रह्म मित्र है चत्र वरुण है। आगे आंगे चलने वाला ही ( अनुमति प्रदान 
करने वाला ही ) ब्रह्म है, कर्ता क्षत्रिय है। यह दोनों ( बह्म-क्षत्र ) पहले एयक्‌ पे. 
थक से ही थे, अर्थात्‌ सृष्टि से पहिलि इन की सहचर अवस्था थी, ग्रन्थिवच्धनभाव _ 
नथा। उस समय (सृष्टि से पहिले ) ब्रह्म मित्र तो ज्ञत्र वरुण के बिना ( खखरू- 
. पसे) प्रतिष्ठित रहने के लिए समथ होगया, परन्तु चत्र वरुण त्रह्म मित्र के बिनः ख- 
.... तन्त्र रूप से प्रतिष्ठित रहनें के लिए समय न हो सका। उस (एकाकी दशा में) अह्म- 
.... मित्र की अनुव्ा के(सहयोग के)विना वरुणनें जो कुछ कम किया,वह कम इस वरुणत्ञत्र 
के लिए समृद्धि का कारण न बना | ( अपने कर्म को व्यर्थ होता देख कर ) ज्ञत्र 
बहुण नें बरह्ममित्र से प्रार्थना की कि ( हे अह्म ! ) आप मेरे ऊपर पा करें, आप 
मेरे पास लौट आते | अपन दोनां पिलनांय, में सदा आप को आगे रक्खूंगा, आप जसी 
आजा दगे, तदनुकूल ही कम करूगा। बह्मन॑ तथारतु” कह दिया, दोनों मिल गए। | 
. ६ इन दोनों के समन्वय से )-( सुप्रसिद्ध अहोरात्ररुप ) यह संत्रावरुणग्रह उन्‍न्‍न 








होगया | +#२-#+। यह बात तो फिर भी बन सकती है कि ब्राह्मण बिना राना क कं | 
+.. होगी। परन्तु यह बात तो किसी भी अब -था में संभव नहीं हे कि क्षत्रिय बिना बा- ... ] 


ः हाण के ( चणमात्र भी ) रह जाय। बिना ब्राह्मण की आज्ञा के ज्ञत्रिय जो भी ः क्‍ 











. भाकताध्मा ... _मँ॥ इशोपनिषत्‌ वि, 5 निया 23 
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. कम करताहै, उस का कर्म कभी समृद्धि का कारण नहीं बन सकता । इस लिए कम | 
.. करें की इच्छा रखने वाले ज्ञत्रिय को अवश्य ब्राह्मण का सहारा लेना चाहिए। 
. ब्रह्म से आदि कम इस ज्ञत्रिय के लिए अवश्य ही समृद्ध बन जाता हू” । 





... अह्न ज्ञान फैचत्र कम है। शन मनोबल ह क॑ प्राणवल है। शण 
.. आपोमय ४ इद्धि सूयमयी । आपोमय पारमेष्ठय वरुणप्राण ज्त्न है) विज्ञन- 
7५ मय सूय [प्लत्र ९। दोनों के समन्वय से मेत्रावरुए *प अहोराव्रग्रह उसन्‍न हु 

रे स्ज आ है। रात्रि के ९२ बजे से मध्यान्ह के १९ बजेतक अद्धखगोल ( पूव्रकपाल ) 
मित्र है| इस में सूर्य की प्रधानता रहती है मेत्रमह दिन के १९ बजे से 








रात्रि के १२ बनेतक का अर्ूखगोल ( पश्चिमकपाल ) वरुश है । इस में पारमेप्ठय 
सोम की प्रधानता रहती है-रात्रिवोरुणी । भहेरात्र का परिप्रुव॒ ही विश्व के 


रूप है। इस प्रकार ब्रह्म-त्तत्र के समन्वय से विश्व प्रकाशत हो रहा है | 
यह वित्र तीसरा बृगबल है ' इस प्रकार मन (अह्म ) प्राण ( उेत्र » वाक 


४. 


. ( विद) की समष्टि दृ्द सर्वे दै। यदि ब्रह्म-त्तुत्र का सभ्वन्ध विच्छिन्न होजा- 


हा क्‍ क्‍ रे ता हैतो विद्रूप अथमूत्ति विश्व लयावष्था में परिणत हो जाता है। यद्यपि ज्ञा- 
... ज-ह्पर दोनों को दोनों की ओत्ना है । परन्तु प्रवावता तूने की ही है। कारण ज्ञान 





. व्यापक है, मूलघरातल है। जब सह्टिर्प सझृद्धि नहीं रहती, तब कम का तो 
 बिलयन हो जाता है, परन्तु ज्ञान खस्रूप से ज्यों का सो प्रतिष्ठित रहता है। हां यदि _ 
_ ज्ञानका कर्म के साथ समन्वय होजाता हे तो विश्वरूप से उस की समृद्धि अवश्य हो 
जाती है । परन्तु कर्म यदि ज्ञान का आश्रय छोड़ देता है तो वह अपना स्वरूप ही खो _ हा 
. बैठता है। इसी रहस्य को बतलाने के लिए श्रुति नें-त्त्रवरुण द्वारा ब्रह्म मित्र की आम 








प्राकृतात्मा.... नह। हैशेपनिषत्‌ ७... .. पुरोषा 
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प्राथना करवाई है। अक्म ही ज्ञत्र की योनि दै--( देखिए ई. वि. भा. खण्ड कहे: 
तन्त्र) | प्रसेक कर्म में ज्ञान पहिले है, कर्म अनम्तरभावी है । तत्तवकर्मा का ज्ञान ही 


के 


तचव कर्मों की प्रतत्ति का कारण बनवा हैं। 


.._ इसी ज्ञानबल के उपासक को ब्राह्मण 5 जाता है, चत्रबल के उपासक की 
त्तशिय कहा जाता है , एवं अथेशक्तिझुप वाकतत्व के उपासक को (विड॒वीये के उन 
. पासक को ) वैश्य कहा जाता है। प्रकृतिसिद्ध निस ब्रह्म-त्तत्र-विट वीयी के 
. आधारपर ही भारतीयबण व्यवस्था घृत्र सचालित है| पई तिवत प्रत्येक राजा एक एक 





ब्राह्मण पुरोध] अवश्य रखना चाहिए, एवं इसी के आदेशानुसार इस कप में प्रट््त होना 

चाहिए । चाणक्य पुरोधानें चन्द्रण॒प्त को उन्नति के किस शिखर पर पहुंचा दिया 

... था, यह सर्वविदित है। यदि ब्राह्मण को राजा का आश्रय न मिलेगा तो ब्राह्मण अ-..... 
. बनी विद्या का विकास न कर सकेगा, परन्तु उस के स्वरूप की कोई हानि न होगी।._ व 

उधर मदोन्‍्मच राजा यदि ब्राह्मण को पुरोधा न बनाएगा तो वह खय भी न्ट हो- । 

 ज्ञायगा, एवं विद्वीयरूप राष्ट्र की अर्थशक्ति भी खो बेठेगा। द व 





.... सेसी दशा में हमारे देशवासियों का क्या कर्चव्य होजाता हैं! इस का विचार वे | 
. खंय॑ करें। पंजाप कतत्र » बंगाल ब्रह्म ० आयतसमाज त्॒त्र »सना- 
. तनधर्म ब्रह्म है। राष्ट्रीययल ज्त्र ह विद्वन्मेणढली बह ह ग़ | 
... आवश्यकता है दोनें के समन्त्रय की । जब तक ऐसा न होगा; तब तक किसी भी " 
... करमेकी सिद्धि न होगी। एक बात और ध्यानमें रखनी चाहिए। यद्यपि गलती दोनों कीं 
... परन्तु प्रधानता विश्योपासकों की ही है। दिकमेठ गलती करता है तो विद्वान का दो- 
ः घ है। सब से पहिले देश का बाह्मणतर्ग अपने कत्तेव्य से च्युत हुआ है।पहली भू) 

















... हल विधोपासकों की है। इसी भूलनें वशुव्यवस्थ[ का मदृत्व नष्ट किया है। मूर्ख का 
अपराध त्म्य है, परन्तु विद्वाव यदि गलती करता है, वह यदि कर्त्तव्यकम से विमुख 
होता है तो उसका भ्रपराष भयड्डर है-तते भूय इव ते तमे य 3 वि- 
द्यायां रता/ । भविद्या के उपासक तो अन्यकार में ह हों, परन्तु उन से भी अ- 
... पक अन्पकार में वे हैं, जो रात दिन विद्या की उपासना करते हुए भी कर्मयागी से 
... बच्चित है। इस प्रकार आत्मा के अड्डों की उपासना करनें वाल दोनों ही दल लक्ष- 
.. चअऑयुव होरहे हैं। 


बड़ी जटिल समस्या है। केवल कम भी बुरा, केवल ज्ञान उस से भी बुरा | एवं ज्ञान 


....._ कर्म मार्ग से अतिरिक्त कोई तीछ्तरा मार्ग है नहीं । ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाय कि- 
. .. स मांगे को अवलम्बन किया जाय ? इसी प्रश्न का समाघान करती हुई आगे जाकर 
.. श्रुति कद्दती है -- 


विद्यां चावियां व यस्तद्वेदोीमयं सह । 


अवियया मत्युं तीला विद्ययाग्तमइलुते ॥३॥ 
(३, उ. ११ मे. ) 


राजषिविद्या ताम से असिद्ध वेराग्यबुद्धियोगविद्या नाम की प्रथमा विद्या के अन्त- 


.. गत प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ नें बड़े विस्तार के साथ ज्ञानयोगनिष्ठा, एवं कम 
योगनिष्ठा का निरूपण किया | साथ ही में 'नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य ०१ ( भगवद्‌गीता ) इत्यादि 

.. रूप से अजुन को बुद्धियोग मम समझाया । भगववप्तिपादित बुद्धियोग का अभिग्राय 

. अजुन नें यह समझा कि भगवान्‌ कर्म की अपेक्षा ज्ञानमाग को अष्ठ बतला रहे हैं। बुद्धि. 

विज्ञान है, विज्ञान ज्ञान है! इस सार्वजनीन प्रत्यय के अबुसार बुद्धिमोग को ज्ञानयोग 

.... समझ लिया गया । उधर भगवान्‌ ने ज्ञाननिष्ठा-कर्मनिष्ठा का निरूपण कर बुद्धियोगनिष्ठा. ४ 
. पर प्रकरण का उपसंहार किया था, बुद्धियोग को ही श्रेष्ठ बतलाया था, साथ ही में 'कुरू 


गा ०० मी 
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आाकृतात्मा -  कम्ममर्ग 
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+ बह पज+ ./ पल परी का पा पता फेजधमिक 





लिनिशन रन न आम आम आओ 20. 20) कक कल कक मन आज पक की विजन 3.०० हज कक बेन पका भैक 5ैके डक उन्‍आं पक! कि 


 क्ृम्प त्वे०? इत्यादि रूप से अजन को वर्खो चित कर्म करने के लिए बाध्य किया था। 
कृष्णाजुनसवाद क्या था, ब्रह्म-क्षत्र का समन्वय था। भगवान्‌ कृष्ण अभिगन्ता ब्रह्म थे, 
अरजन कत्ती ज्ञत्रिय था । ज्ञान-कर्म का एकीकरण था। इस प्रकार भावान्‌ नें अर्जुन को 
जो कुछ कहा था, वह ठीक था । परन्तु इन उन्मुग्घ अक्षरों के चास्तविक तात्पर्य को न सम- _ 
भरता हुआ अजन प्रश्न कर बठा-- द द 


 ज्यायसी चेव कम्भणस्ते मता बुद्धिननादन । द 
तत्‌ कि कम्मेणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ (गीता३।१ ) 


कह इस प्रश्न के उत्तर में तीसरे अध्यायमें भगवान्‌ नें उसी उन्मुग्ध अर्थ को स्पष्ट किया । 
भगवान्‌ ने बतलाया कि बुद्धियोग वास्तव में न कर्मयोग है, न ज्ञानयोग है, अपितु दोनों के. 
समन्वितरूप का ही नाम बुद्धियोग है | बुद्धि में ज्ञान कर्म दोनों हैं । बुद्धि का ज्ञानभाग विद्या 
: है, कर्मभाग अविया है | जिन दो निष्ठाओं का हमने उल्लेख किया है, परमार्थदृष्टि से वे 
. दो निष्ठा नहीं, अपितु बुद्धियोग नाम की एक निष्ठा है। जो सांख्य है, वही योग है । जो योग 
.. है, वही सांख्य है-- एके सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति! । इस पर यदि 
. प्रश्न करें कि भगवन्‌ ! कर्म कर्म है, आवरक है। वह आवरण किए बिना नहीं रह सकता, 
शेप्ती दशा में आप मुझे कर्ममा्ग में क्‍यों प्रदत्त कर रहे हैं ? इसके उत्तर में हम यही कहेंगे क्‍ 
कि कर्मपरित्याग सर्वेधा असंभव हैं | कितने ही कर्म (आत्मीयकर्म) ऐसे हैं, जो किसी भी 
दशा में छोड़े नहीं जा सकते । वैसी परिस्थिति में कर्मपरित्याग का ढोंग करना अपने 
आपको घोका देना है। हम मानते हैं कि कितने हीं कर्म अवश्य ऐसे हैं जो बंधन में डाल 
देते हैं, परन्तु कितने हीं ऐसे भी हैं जो बंधन के स्थान में बंधनमुक्ति का कारण बनते हैं। क्या । | पा 
... इन अबंधन कर्मों को छोड़ने में बुद्धिमानी है ! नियत कर्म छोड़े नहीं जा सकते, अबंधन कर्मों. हे । 
.. को छोड़ना बुरा है, फलतः सर्वकषपरियागलक्षणसंन्यास का कोई मूल्य नहीं रहता। कर्म. 
.. क्यों नहीं छोड़े जा सकते, इस कम्मानिवार्यता के सात कारण हैं । ४४ 











शापनिष्त कि... कम्मनिवार्यगा 


2 नननन-नन्‍न-न-ननगननमनननमननननननलि 7) 77, कफ; आ8 : 77 :्रट::। थी: एफ लथ्कनछमउाकमकामा 


अदला दाधयपापरयापाादायभाक्दयरप पता 
पाधदाधायाभाादाजायवतक मध्य 
#१२,//५.» हक री. ४, फल जरा ढक, 

5४6, हफटाइ कट भरी पलक ५नीके नी पिजरी परी फनी का 


१-..... अभ्युपगमवाद का आश्रय लंते हुए हम थोड़ी देर के लिए यह मान लेते हैं. 


रा रा . किसचमुच कम आवरक है। अच्छा इन्ह छोड़दीजिए। ऐसा करने से मविष्य के. 
लिए आवरण बंद होजायगा | परन्तु ऐसी दशा में सच्चित ( संस्काररूप 2 


... _: कर्मों को हटाने का आप के पास क्या सापन ! ज्ञाननिष्क्रिय तत्व है, अतः 
... वह आवरण को हटाने में असमर्थ है । इस के लिए आप को वाध्य होकर 
_ ज्लेष्कृम्यकर्म को आश्रय लेना आवरक हो जायगा । नेष्कस्यथेसिद्धि कमो- 
.... रम्प के बिना संवया असम्भव है । कर्मावरणनिहलर्य नेष्कम्येकतीलुड्ान अ- 
.. सावश्यकहै। कर्म की नेष्कमूपा पहिली यही अनिवार्यता है। इसी के लिए 
..... अंगबान, नें” ने कर्मशामनारसभारत प्कम्स पुरुषो5श्नुतें हे 

2 कहां है। क्‍ 


. उधर कमसन्यास सर्वेधा व्यथ है। जिस प्रयोनन के लिए (आवरण के... 
.. आसन्तिक निराकरण के लिए ) कर्मसन्‍्यास लिया गया, वह प्रयोनन तो. 


.. सिद्ध हुआ नहीं, कम ओर छोड़ दिया, आलसी ओर बन गए, इस व्यर्थे 


के मात से तुमने अपना क्या हित समझ रक्खा हे: कर्मसंन्यासवैय्य थ्ये- 


रूपा ही दूसरी अनिवार्यता हैं । इसी क लिए भगवात नें न चू स- 


| न्यसनादिव सिद्धि समाधिगच्छात 7६ कहा है-। 


| क्- 


48२४ 


मल-मेत्रपरियाग, गमन, भोजन आदि नियत शारीरक कर्भो को कभी 


ः छोड़ा भी नहीं जासकता । तुम्हें परवश होकर यह साई कम करने हीं. 


2 . धड़ते हैं। जब कर्मसाग असम्भव है तो फिर कर्म परिसाग कसा -: यही 


कर... फेर 


.... कर्मपरिट्यागाशक्यरूपा पीसरी अनिवाधता है। इसी के लिए मगवाद... हे 
. ज्ञ_'लहि कश्ित त्तणमपि जाठ तिझत्यकर्मझृत्‌ पह कहा ै।._ 





प्राकृतात्सा - 


९ समा सामा० 


'#0॥। इंशीपनिषत््‌ ७० .... क्रमोंनिवायेता 





साथ ही में छिक्‍्का (छींक), जम्भा (ज॑ंनाई-उवासी), खासनिश्वास, बुझुत्ता 


आदि कितने हीं पक्ृतिसिद्ध कर्म हैं। तुम निश्चय करलो कि आज से हम 


न छिक्‍्का लेंगे, न जमाई लेंगे, न भूख लगेगी । परन्तु तुझारे इस निश्चय 
होगा क्या | तुझारी इच्छा यहां अवरुद्ध है । इन कर्मों में पक्ृति का हा- 
। वह अवश्य तुम को इन कर्मा में प्रहत्त कर देगी । अपने समय पर 


: तुझारी इच्छा की कोइ अपेक्षा न रखते हुए यह प्राकृतिक कम हो ही पई- 





गे ) यही प्रकृतिसिद्धलत्तण चौथी अनिवायता है। इसी के लिए भ- 


. गवाव्‌ ने-- कार्यते हयवशः कम सत्रेः प्रकृतिजिपणो: यह कहा है।._ 
 आसक्ति पेदा न करने वाले अनासक्तकर्म विशिष्टकम ६ | वलावकार से इन 
कर्मों का निरोध किया, इन्द्रियों का सेयम किया, परन्तु मन वश में नहीं 


है। इन्द्रियसंयम होनें पर भी मन अन्तजगत्‌ म इधर उधर विषयलोलुप 


बनता हुआ भटकता: फिरता है। यही मिथ्याचार है। इससे तो अच्छा 


. यही है कि इन्द्रियों को अपना अपना कर्म करने दो, मन को वश में रक्‍्खो । 


कर्म करो, आसक्ति मत रक्खो | कम का परित्याग मत करो, कामना का... 


. परित्याग करो। इन अनासक्त कमो से इन्द्रिय अपने आप संयत बन 


जांयगीं । यही तो इस अनासक्त कर्मयोग की विशेषता है। कम की 
यही पांचवीं अनिवायता हैं। मन को इन्द्रियों के आधीन मत बनाओ, 


इन्द्रियों को मन के आधीन बनाओ, यही अनासक्त कमैयोग हैं। इसी के | का 
_ लिए--ग्रस्लिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेःजुन | करमेंन्द्रियि:.. 


कमयोगमसक्तः सविशिष्यते! यह कहा दै। 





कम्मोनदियाण संयस्य य आस्ते मनसा स्परन । 


इन्द्रियाथान विगूदात्मा [मेथ्याचारः सू उच्यत ॥| (गीता ३१) 





रब 


..  प्रकृतात्या। रा ८ की _इशोपनिषत्‌ ॥ड्ि हे ..... कर्म्मनिवार्यतां 
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६--.- नियतकर्मारम्म से आवरण हटता है, अनारम्भ से अपरण बना रहता है। 
. इसलिए नियत कर्मों का आरम्भ ही अच्छा हैं। इस प्रकार कर्मारम्भ-एवं 
.. कर्मसन्‍्यास दोनों में नियतक्म का आरम्म शे श्रष्ठ सिद्ध होता 
. है। यही कम की ८ ठी अनिवायता है। इसी के लिए भगवान्‌ नें-- 


... “नियत कुरु कर्म तं कम ज्याय्रों हकर्मण॒ः यह कहा है। 


. ७--- सबसे आवश्यक बात तो यह है कि करममार्ग की रक्ता से ही ईश्वर की 

... विश्निभुति की रक्षा है। 'मूंढ सुटाय भये सन्यासी के अनुसार 

... सभी कम छोड़ बेठें तो सारा विश्व ही उच्छिन्न हो जाय। फिर तो शास्लोप- 

. देश के श्रोता ही न रहें , जीवनयात्रा का निर्वाह ही असम्भव हो जाय-- 

न हि सुप्तस्य सिहस्य प्रविर्शान्त मुखे झगाः । जब कम से 
जीवनयात्रा का झुगमता से निवोह होता है, एवं बंधन होता नहीं, अपितु 
बंधन विमोक होता है तो ऐसी दशा में कौन बुद्धिपान्‌ कर्मपरित्याग को . 

.... उत्तम कहेगा। कर्म की यही सातवीं अनिवायता है। इसी के लिए भगवान्‌ 

नें” शरीरयात्रापि व ते न प्रसिद्धयेदकमंणशः वह कहा है। 

इस प्रकार सात तरह से जब कम की अनिवायता सिद्ध हो जाती है तो 

ऐसी स्थिति में क्मपरित्याग केसे बन सकता ढे। 


सप्तधा 74मकता-कम्मानवायता 


१-नैष्कम्मोंपायलवादनिवायलम >---“-> “न कमणामनारम्भानेष्कर्म्य पुरुषोषश्नुते” 
२-कर्मसन्यासवैयथ््यादनिवार्यत्वम्‌ >-“-+-> न च सनन्‍्यसनादव सिद्धि समधिगच्छति/”” क 
३-कर्मपरित्यागाशक्यवादनिवायलम्‌ »...0त..-»“नहि कश्चित तु णमपि जातु तिष्ठमकमकृव ” _ 
४-प्रकृतिसिद्वलयादनिवायेवर्म_ >-...0. .>काहते छवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेंगुणें:” 





जा शैर 7: 





प्र/कृतात्मा क्‍ ... *छ। इशेपनिषत्‌ ॥७* यशूयकम्स 
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जप हट, हट कटी हक आन किस 3 ५० 820, कि डक ड तह. क20७..7 ९, ७५.३ 


यू --अनासक्तकमयोगवैशेष्यादनि ७ द ४: राणा: व कमन्टिय: कमयोग प्रसक्तः ह॥ विशिष्यत्ते?? 





६-कर्मारम्म-कर्मसेन्यासयो: कम्म ! हर हि 
: ० कक जबादनिकगलग 5 नियते कुरु कम त्वे कपे ज्यायो हकमंण; 


-जीवनय त्रानियाहकत्वा द्नि 6... >> कल हर श्रीरयात्रापि चूतने प्रप्तिदधधदकमंण द द 





. यह तो हुआ कमे की अनिवार्यता का विचार । अब कर्म के अवेधनभाव पर दृष्टि आ- ह 
लिए । गीताशाबनें अबन्धन कम्मों को १-यद्ञार्थक्र्म, २-लोकत्थितिनिर्वाहककम, ३-उप- 
साकइतवकर्म, ४-सघभावसिद्धसह नकम इन चार भागों में निभक्त किया है। जिषय आवश्य- 
कता से अधिक बिस्तृत होता जारहा है। अतः प्रकृत में केवल यज्ञाथक्म का दिग्दशन कर 
के इस अधिकरण को समाप्त किया जाता है । क्‍ 


यज्ञाथक्म (अबन्धन): 


३. आज दिन यज्ञ शब्द का केवल अग्निहोत्र-दर्शपुशमास-चातुमोस्य-पशुबंध-सोम- 
. याग-चयन आदि मनुष्यक्ृत यज्ञों के साथ ही सम्बन्ध समझा जाता है। यज्ञकम्म ले केवल 
. बेदविहित यज्ञ का ही ग्रहण किया जाता है। किसी अश में ऐसा समझना ढीक॑ भी है। 
परन्तु इन्हीं को यज्ञ समझना स्वेथा भूल है। यज्ञ प्राकृत-विधेयमेद से दो भागों में विभक्त 
... हैं। नित्ययज्ञ प्राकृतयज्ञ कहलाता है। यह अधिदेवव--अध्यात्म-अधिभूत इन तीन भागों 
.. में विभक्त है। बिषेययज्ञ मनुष्ययज्ञ कहलाता है। अग्निहोत्रादि सारे यज्ञ प्रकृति में दो रहे 
: हैं | प्रकृतियज्ञ से ( जो कि अधिदेबितयज्ञ नाम से प्रसिद्ध है) अध्यात्म और अधिभूत जगत्‌ 
का निर्ममाण हुआ है | एवं उस नित्य प्राकृतयज्ञ की प्रतिकृति पर ऋषियों ने बंध श्रीत यज्ञों हा रा 
|... का श्राविष्कार किया है। हम जो यज्ञ करते हैं, वह ठीक उस ग्रकृतियज्ञ की नकल है। इसी. | 
,. ... आधार पर “देवाननुविषा वै मनुष्या/-यहै देवा अक्ुवैस्तत करवाणि! श्यादि निगम... 
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विषयों का विशद जैवेचन गीताविज्ञानभाष्य के 'अवन्धनकमस्थागानोवित्योपनिषत'......... 
... नाम के प्रकरण में देखना चाहिए । मा 
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. ..  ब्रचलित हैं । प्रकृतियज्ञ में जैसा हो रहा है, यदि ततप्तिक्ृतिभूत मनुष्यवज्ञ में उससे जरा: 


भी विरुद्ध किया जाता है तो इसका खरूप बिगड़ जाता है | ग्राइत-विधेय भेद से देघा: 
.. विभक्क इन यज्ञों में से प्रकृत में सृषटिप्रव्तिक प्राकृत यज्ञ का ही अहण है। अग्नि में सोमाहुति' 

हीना ही यज्ञ है | जिसमें अन्य वस्तु आइत होती है, वही अग्नि है। आहत होने वाली वस्तु 
.. सोम है। सब में सब आहत हो रहे हैं | सब भन्नाद हैं , सब अन्न हैं । इसी अग्नीषो- 
द मात्मक यक्ष से विश्व खस््ररूप में प्रतिष्ठित हो रहा है| परात्पर-भ्रव्यय- अत्त र- ज्ञु रसमष्टि 


... को हमने पोडशी-प्रजापति कहा है । इस षोडशी प्रजापति का अक्षर भाग ब्रह्मा-विष्णु- 


न्द्र-अग्नि-सोम-इन पांच कलाओं में विभक्त है। इनमें ब्रह्म का जो वीरण है, वही त्रयी- 


..... बेदरूप में परिणित होता है। इस वेदोलत्ति में इन्द्राविष्णु की सद्धो ही मुख्य कारण है। 


डे इस ग्रकार ब्रह्मा विष्णु इन्द्र से उत्पन्न वेदत्रयी के कारण वह षोडशी वेदमूत्ति बन जाता है । 
इसी आधार पर पूर्व के प्रकरणों में हमने ईश्वर को वेदमर्तति कहा है । वेदत्रयी का यजुभांग 
बअक्या्ति है.। बलद्माम्रिरूप षोडशी पुरुष में प्राण, आप, वाकू, अन्न, अन्नाद इन पांचों 


.. अ्कृतियों की आइति होती है। यह पांचों आइति द्रन्य हैं| अतएव इन पांचों की समष्टि को ३: 
हम अवश्य ही--'सोम' कहने के लिए तय्यार हैं। उस आक्माप्निमय पुरुष में प्राणसोम की... 


. आहुति होने से स्वयम्भू प्रकट होता है। आपसोम की आइति होने से परमेष्ठी उत्पन्न होता 
..  है। बाकसोम की आहइति होने से सूच्य उप्न्न होता है। अनादसोम की शआइवि होने से 


...._ पृथिवी उस्न्न होती है, एवं अनसोम की आइति होने से चन्द्रमा उत्पन्न होता है। स्वयम्मू 





. प्राणयज्ञ है। परमेष्ठी आपोयज्ञ है। सस्य वागयज्ञ है। एथिवी अन्नादयज्ञ है। चन्द्रमा 
 अन्नयज्ञ है। इस प्रकार पत्नथा विभक्त सोमरूपा प्रकृति का पुरुषाप्नि के साथ समन्वय होने से. 
: पत्चावयव विश्वयज्ञ उन हो जाता है। इसी आधार पर-'पाडक्तो वे यज्ञ/' यह कह्य जाता 
है। यह अनुगम श्रुति है, अतएव इसके अनेक अर्थ होते हैं, जिनका कि आगे के उपनि- 
. अबदों में समय सयय पर निरूपण होता रहेगा। अभी केवल इतना हीं समर्क लेना पर्याप द्ोगा.. है 
कि प्रकृति एवं पुरुष के समन्वय से पंचावयव विश्वयज्ञ उत्पन्न होता है । पांचों में प्र।णादि पांच का 
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 आइृतात्मा... छा इैशीपनिषत्‌ए+..... यदायेका 
देवता अधिष्ठित हैं | बआाह्मण ग्रन्थों में एक आख्यान आता है कि- प्रजापति ने यज्ञ द्वारा 
देवताओं को उत्पन्न किया | उत्पन्न देवताओं ने प्रश्ष किया कि है जजापति | हम 
आपके यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। अब हमें क्या आज्ञा होती है ! उत्तर में प्रजापति ने कहा 
कि जो कर्म्म मेंने किया है वही तुम करो ।मैंन यज्ञ द्वारा तुम्हें उत्पन्न किया है,तुम मी यज्ञ द्वारा 
नई नई पजाएं उत्पन्न करो | बस उसी आदेश के अनुसार देवताओं न उस माजापत्य 
 विशवयज्ञ से पुनः यज्ञ किया, एवं उप्तके द्वारा पांचों लोको- में ( स्वयम्भू आदि में) 
. रहने वाली प्रजाओं को उत्पन्न किया। एवं देवयज्ञ से उत्पन्न हम भी आज यज्ञद्वारा 
: ही प्रजोत्पति में समर्थ होते हैं” | तालय्थे इस आख्यान का यही है कि विश्वयज्ञ के देवत आओ... 
. का फिए परसर संगम होता है। इससे आगे की सारी ग्रजाएं उसन्न होतीं हैं । इसी विज्ञान 
. को लक्ष्य में रखकर--'यज्ञन यज्ञमय जन्त देवाः/-हत्यादि कहा जाता है ।. यज्ञकर्मम से ही 
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सारा विश्र उधन्न इआ है , इसी से सारी ग्रजाएं उत्पन्न हो रहीं हैं , एवं इसी से आगेझगे..._ 


नई नई प्रजाएं उलपन्न होतीं रहतीं हैं । इसी प्राकृतिक नित्यसिद्ध यज्ञविज्ञन को लक्ष्य में रख- 
. कर भगवान्‌ कहते हैं-- 

सह यज्ञाः प्रजा) रष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । क्‍ 

अनेन प्रसविष्यध्यमेष वो५स्ल्िप्टकामधुक ॥ ( गीता ३३१० ) । 


एक को दूसरे के साथ मिलाना यजन है । इसी मेल से संसार में नए नए आविष्कार 


होते रहते हैं | इसी से संसार के पदार्थमात्र उन हुए हैं। इसी से दम चाहें जो कामना... 
- सिद्ध कर सकते हैं । संसार में जड़ चेतन ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो यज्ञ न करता 


हो | जिस पदार्थ का यज्ञ बंद दो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। पूर्वोक्त प्रकरण से यह 


भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि स्पृत्युपात्त प्रजा शब्द वस्तुमात्र का वाचक है। अब जरा का द ला 


.. व्याख्याताओं की लीला देखिए । उनकी दृष्टि में “ब्रा० ज्ञु० वेश्य तीन हीं प्रजा हैं। पंजोध 


है : पति ने यज्ञ द्वारा इन तीन वर्णों को उत्पन्न किया” यह है प्रजा शब्द का अर्थ । प्रजापति... 
. जो कुछ उत्पन्न करते हैं, उस का मूल यज्ञ ही है । यह यज्ञसरष्टि चार बर्णों में विमक्ते है। ॥ का 
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. मनुष्यों में हीं यह वर्स विभाग नहीं है, अपितु पदार्थमात्र में चातुवंश्य का समावेश है । इसी 
. श्रमिग्राय से सामान्यरूप से वर्णसृष्टि का निरूपण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 


चातुवंण्य बया रष्ठ गुणकम्मविभांगशः 
तस्य कत्तारपि मां विद्धथकत्तारमव्ययम्‌ । ( गीता ) 


मगवान्‌ कहते हैं-मैंने चार प्रकार की प्रजासृष्टि की । इधर दीकाकार “तीन वर्णों को 


... (सो भी मनुष्यों से सम्बन्ध रखने वाले आह्मण-क्त्रिय-वैश्यों को) ही उत्पन किया” यह अर्थ करते हैं 


हा ... कितनी भूल है । इस भूल का कारण यज्ञ का स्वरूप न समभना ही है। उन्होंने यज्ञ की हृवनादि 
। रा हा  असिद्ध यज्ञ समझ रक्‍्खा है | किसी विशेष कारण से यह वैध यज्ञ मनुष्य ही कर सकते हैं 
.. इनमें भी ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य को ही अधिकार है | शहद अयक्ञिय होनें से यज्ञ में अनधिकृत 
 है। उन्होंने समझा कि इस यज्ञ से ग्रजोथत्ति होती है | चंकि यज्ञ करनें का विधान तीन के 
... लिए ही पाया जाता है | अतः यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाला यहां का प्रजा शब्द तीन वर्णों 
. का ही वाचक हो सकता है। अस्तु पराधिकार चर्चा का हमें कोई ऋषिकार नहीं | यहां हमें . 


केवल अपना मन्तव्य प्रकाशित करने का अधिकार है।हम यज्ञ को सृष्टि का प्रवत्तक समभते हैं | 


. एवं प्रजा से सारे विश्व का ग्रहण करते हैं, साथ ही में उस विश्वप्रजा की सत्ता इसी यज्ञ- 
.... कम्मपरक समभते. हैं । रासायनिक प्रक्रिया से दो वस्तुओं के मिलने पर जो अपृर्वभाव उत्पन्न. 


.. होता है, वही यज्ञसृष्टि कहलांती है । यही सम्बन्ध-'याग' कहलाता है । यागखरूप- 


. संपादक यह यजन (यज्ञ) देवपूजा, देवसगमन, देवदान भेद से तीन भागों में विभक्त है। ये 
धातु के तीनों अथ हैं। भूतसम्बन्ध से दानयज्ञ होता है , देवसम्बन्ध से संगमनयज्ञ होता. 
है , एवं आत्मसम्बन्ध से पूजायज्ञ होता है। उदाहरण के लिए वैधयज्ञ को लीजिए वैध- 
यज्ञ (मनुष्यक्षत श्रौत यज्ञ) में उन निद् प्राणदेवताओं के लिए पुरोडाश की आइति दी जाती- 


इस पुरोडाश में भूत-प्राण दो भाग हैं | दृश्य भाग भौतिक है, एवं जिस तत्व के आ 


धार पर पुरोडाश द्वृग्य खख्रूप में प्रतिष्ठित है, वह प्राण है, यही देवता है। भृत पंचावयव. 














प्राकतात्मा... .. जथ। इशोपनिषित्‌ (के... . थशार्थक्म 
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है | प्राण ३३ अवयव है | पुरोडाश में ३३ देवता हैं, ४ भूत हैं । इन में यजमान जिस 
देवता की भावना करके पुरोडाश की आाइति देता है, पुरोडाश का वही देवता उल्बण होकर 
उस नि ग्राकृतिक ग्राणदेवता के साथ मिल जाता है | यावद बित तावदात्मा' इस सिद्दा- 
न्‍्त के अनुसार यजमान का आत्मा मी पुरोडाश में रढता है। पुरोडाश द्वारा यजमान का 
आत्मा भी उन प्राणदेवताओं के साथ मिल रहा है । यही उन देवताओं के लिए यजमान 
का आत्मसमर्पण है , इसी का नाम पूजा है। दूसरे शब्दों में आत्मा को देवलोऊ में, देवता- 
श्रों के शासन में प्रतिष्ठित करना हीं, अपने आपको उनकी आराुघना के लिए भेठ चढ़ाना 
हीं देवपूजा है | एवं जो देव भाग है वह उन देवताओं से मिल जाता है। यह संगतिकरण 
 है। बाकी बचता है भूतभाग | उसे देवता ले लेते हैं, परन्तु स्वाहा साबन्ध से । “न वे देवा 
अश्नन्ति-न पिव्न्ति, एतदेवादइत दृष्ठ्ठा तृष्यन्ति” के अबुसार देवता पितरपाण की तरह 
अन्तर्याम सम्बन्ध ऐ इस पुरोडाश में प्रविष्ट नहीं होते, अपितु बाहर व्याप्त होते हैं ।अतएव “- 
अन्होति-व्याप्नोति” इस व्युवत्ति से देवान-स्वाहा! नाम से प्रसिद्ध है । खाहा बोलकर ही देवता 
. ओके लिए आइति दीजाती है। इसप्रकार एक यज्ञ्में तीन विभाग होजाते हैं। सर्वत्र तीनों हैं। आत्मा 
 कारणशरीर है, देव सूच्मशरीर है, भूत स्थूलशरीर है । आत्मा मनोमय है, देव ग्राणमय है । क्‍ 
भूत-बाडमय है | सारी वस्तुएं (प्रजामात्र) मनप्राणवाडूमय हैं | तीनों भाग अन्यके तीनों में 








जाया करते हैं , अन्‍्यके तीनों माग इसमें भाया करते हैं । इसी त्रिविषगज्ञाभक आदान विसग........ 
मे सब प्रजाएं अपने अपने खरूप में स्थित कह, 


१ --मूतसम्बन्धात्‌ ---दानयज्ञ:----- स्थूलशरीरसम्बन्धी--वाब्यय: 
. २--देजसम्बन्धात्‌ू---सद्बभतिकर णयज्ञ:-सूद्शरीरसग्बन्धी --प्राणमय 
 ३--आत्मसम्बन्धातू--पू जा यज्ञ।--+«- का रण शरी रसम्बन्धी -मनोमयः 


(स एप मन!पाणवा- 
क्‍ इमयः,आदानविस- 
/ गोत्मकेः स्थितियज्ञ हे मा ; 





हमारे अ्रध्यात्मिक प्राण निरन्तर आधिदेविक प्राणदेवताओं में आइत होते रहते हैं , 
: साथ ही में वे प्राणदेवता हमारे में आइत होते रहते हैं | प्रकृतिमण्डल अपने पदाव निरन्‍तर ह- 








.. अआहतास्मा...... “॥ ईशोपनिषत्‌ ॥४ ............ यज्ञार्थकम्म॑ 
में देता रहता है, साथ ही में लेता भी रहता है। मैं उससे उत्पन्न हुआ हूं । उत्पन्न द्वोनें वा- 
ले मुझ श्रन्न को वह खाता है, एवं शअन्नरूप मुझे खाने वाले उसे में भी खाता रहता हूँ । 
इसी विश्वयज्ञ का निरूपण करते हुए वेदमहर्षि कहते हैं-- 








. #गझहमस्पि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो5स्टृतस्य नाम । 
_ यो पा ददाति स ३ देवमावव, अहमन्नमन्नमदन्तमदामे 


( ऐतरेयआरण्यक '*“**“* ) । 


...... इस देवभाव के पारसपरिक संयोग को 'प्रहितां संयोग” कहा जाता है । वे देवता यहां. 
.... आते हैं, यहां के वहां जाते हैं, यह चक्र निर्तर चलता रहता है । बस इस चक्र की सत्ता 
के लिए जो कर्म्म अपेक्षित है, वद्दी-यज्ञाथ” कर्म्म कद्दे जाते हैं | हम उस का उच्ड्िष्ट 

. खाते हैं, वह हमारा उच्छिष्ट खाता है। “उच्छिष्ठात जज्ञिरे सब!” (अथवे११।९।११) यह 
.. ध्र॒व सिद्धान्त है। उच्छिष्ट को प्रवग्य कहते हैं | इस प्रवस्येविद्या का विशद निरूपण पूव 

. के-ईशावास्यमिद स्वेम/ः--इल्मादि मन्त्र में किया जा चुका है। यह यज्ञ आगे जाकर 

भूते-देव भेद से दो भागों में विभक्त होजाता है | विस्तार भय से इस का निरूपण नहीं किया 

. जासकता । यहां सारे अ्पन्न से हमें केवल यही बतलाना है कि यज्ररूप श्त्मा की स्थिति- 
..... रज्षा के हिए विज्ञान सहृकृत जो नाग्राप्त कम्म है, वह बंधन का कारण नहीं बनता । उसके 

.._ न करने से उल्दी द्वानि होती है। व्यक्तिस्थिति एवं समाजस्थिति जिन कम्मों से दो 

. ती है, वही यज्ञायकर्म्म हैं । उन के ग्रवत्तेक आप नहीं हैं, प्रकृति है | अतएव उन से से- 

.. झकार नहीं होता, खरूपरक्षामात्र होती है । अतः इन्हें कभी नहीं छोड़ना चौहिए | इ- 
सी यज्ञाथकर्म्म की अबन्धनता बतकाते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- क्‍ 








३ इस विषय का विशुद्‌ विवेचन गैताविज्ञानभाष्ण के --यज्ञकम्मोबन्धनोंपनिषत्‌, नाम के प्रकरण... जज 
में देखना आाहिए। द द लि , 





प्राकंतात्सा बा ..._-है॥। ईशोपनिषत ।#« यज्ञाथकर्म्म 





८ आय कार 
०.५ / 0५८ ३, कद ३5 री कि पे डर त बट कर रे करी कली १,०४८ 





कक जे लव पा ५ पक शिया जी किक किक एक कह फनी जी 2 ली शिकी कस कटी 


_थन्ञार्थात्‌ कम्मेणोपन्यत्र लोकेड्य कम्मबंधन। 
तदर्थ कर्म्म कौन्तेय मुक्तसड्रः समाचर ॥ ( गीता. ३९। ) । 
मन की प्रधानता हटानें के लिए ही भगवान्‌ नें-'मुक्तसंगः” कहा है। मन की इच्छा से जो _ 
कर्म किया जाता है, वह यज्ञा्थ नहीं है। अपितु बुद्धि की प्रधानता से, दूसरे शब्दों में... 
बुद्धियोग द्वारा जो कम किए जाते हैं, वे ही-यज्ञायकरम्म हैं, एवं वे अबन्धन हैं। 
पूव के निरूपण से यह सिद्ध हो जाता है कि कर्मपरित्याग सर्वयथा असंभव है | साथ ही 
में यह भी मान लेना पड़ता है कि केवल कर्म अवश्य ही बंधन का कारण है। कर्मपरित्याग- 
लक्षण ज्ञान भी निरर्थक है, कामनामय कर्म भी अनुपादेय है, काम्यानां कप्णां न्यास 
सनन्‍्यासं कबयो विदुः” यही बुद्धियोग है। यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है । मनुष्य तत्तत्‌ 
कर्मों में ततत्‌ फलाशा को लेकर ही प्रइत्त होता है। यदि उसे यह बिदित होजाता है कि 
अमुक कर्म करने से मुझे अमुक फल न मिलेगा तो वह भूल कर भी उस निरर्थक कर्म में 
.. ग्रवृत्त नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में मनोविज्ञान सिद्ध[न्त के अनुसार जो बात बन नहीं सकती, 
. उसके लिए--कर्मण्येवाविकारस्ते मा फलेषु कदाचन” यह असंभव आज्ञा कैसे दी गई १ 
. इसके उत्तर में अभी यही समझ लेना पर्याप्त होगा कि मनुष्य की आध्यात्मिकसंस्था एकऋ 
सीमित संस्था है। उस में ज्ञान-कर्मशक्तिए परिमित हैं। कम्मोरम्भदशा में ही यदि मनुष्य 
का ज्ञानकर्ममय आत्मा फल की ओर कुक जायगा तो इस की ज्ञान-कऋमशक्ति बठ जायगी | ह 
आधा ज्ञानकर्म फल पर चला जायगा, आधा ज्ञानकर्म साध्य कम पर रह जायेगा । परिणाम _ 
इस का यह होगा कि साध्यक्रम की सिद्धि के लिए जितना कम अपेक्तित होना चाहिए, उतना हा 
( फ्लांश में विभक्त हो जानें के कारण ) न रहेगा , कम अधूरा रह जायगा । इसलिए कमी-.. 
काल में फल की चर्बणा ( अनुभव ) में कर्म को खचे न कर सत्रात्मना कम में ही लीन होजा-..| 
ना चाहिए । ऐसा होनें से फलाशा रखनें की दशा में जो कर्मसिद्धि चिरकाल से सम्बन्ध रखती... 
... थी, श्रथवा जिप्त.की सिद्धि में सन्देह था,फब्ाशापरित्याग से वह कम शीघ्र एवं ऋवश्यही सफल... 
.... बन जायगा | कर्म कभी ये नहीं जाता। यदि अ्रप्नि पर पानी रक्खा जायगा तो पानी अवश्य सा 








. आआकुतात्मा ... 80 ईशापनिषत्‌ ७... यज्ाथकम्म 
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गरम हो जायगा | आप अनन्यमाव से कम करें, ओर फल न हो यह सर्वथा असंभव है। प- 
_₹न्‍तु फल उलपन्न करना आप का काम नहीं हैं । आप कम को सिद्ध कर दीजिए, प्राकृतिक नि- 
यम के अनुसार सिद्ध कम खये फल का जनक बन जायगा। फल पर दृष्टि रखना अनधिकार 
..._चेथ्टा है। जो बल कर्मसिद्धि को संपादन करनें वाला है, उसे निर्थंक खच करना है| आप 
.. की आशा से फल उत्यन्न नहीं होता, अपि तु आप के कम से फलसिद्धि होती है। इसी अभि- 
प्राय से महर्षि चरक न-हेतावीपे! फले नेषु; ( चरक स सूत्र्थान-इन्द्रियो प.अ,सदहृचोप- 
.. देश )। यह कहा है। अमुक मनुष्य विद्वान्‌ है, उस की इस विद्वत्ता से ईष्या करना बुरा है । 

... अपितु जिस कर्म से उसे विद्याफल मिला है, उस हेतुभूत कर्म के साथ ईष्या करनी चाहिए।. 
...... श्रमुक व्यक्ति धनवान्‌ है, इस फलेष्या से आत्मपतन होता है। जिस कम से वह पनिक बना 
हा . है, उस कर्म के साथ ईष्या करनें से अभ्युदय होता है। यही उन्नति का अन्यतम एवं सर्वोत्कि- 
 छ मार्ग है। फल को कर्म सिद्धि का हेतु मत बनाओ, अपितु कम को कम सिद्धि का हेतु सम- 

_ भो, यही कहना है | इस फलाशाह्याग से एक तो कर्म अवश्य सिद्ध हो जायगा, फल प्िलेगा, 
. अस के आप भोक्ता ब््नैंगे | दुसरा जो बड़ा भारी लाभ होगा उस का तो कहना ही क्या है। 

. उल्त प्रकार से फलाशात्मागपूर्वक्न यदि कम किया जायग। तो वह कम, एवं तज्जनितकल आ- _ 

. सक्तिके कारण न बनैंगे-'क्ुवैन्नपि न लिप्यते! । फल मिला, उस का आपने भोग किया, प-. 
.._ रु आसक्ति की जननी आशा के परिव्याग से सब कुछ करते हुए भी आप अकत्ता कहलाए, 
मा . यही तो निष्कोमकर्म की विशेषता है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर भगवान्‌ कहते हैं कि तुहझारा अधि- 
... कार केवल कर्म में है। जब फल तुझारे अधिकार में ही नहीं तो फिर आशा ही क्यों करते 
... हो. । भगवान्‌ की इस उक्ति का कोई यह अथ न समझले कि जब फल की ही आशा नहीं ह 

तो कम में प्रवृत्ति ही कैसे होगी? इस लिए श्रागे जाकर भगवान्‌ कहते हैं--'मा मैफल-. 





_ हेतुमः--माति संगो5रल्वरकंमशि! | कर्मफ़ल को हेतु मत बनाओ, कर्म को कार्य सिद्धि का 


.. हेतु समझो । कमी अकम से मित्रता न. करो , फल भी तो अकर्म ही है | उस से संग करना... ' 
.. कमविभूति से वज्चित रहना हे | द 


३०७ हे पा हक 
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आह्तात्मा क्‍ 'म0: इशीपसियत्‌ |।3« द बशार्थकरम 
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एक आपत्ति का जैसे तैसे निराकरण किया गया; दूसरी आपत्ति और उपस्थित हो गई । 


क्‍ द घुनिए । फलाशा आसक्ि को जननी है, इसलिए भी उसका त्याग करना चाहिए, एवं शक्ति- 


विभाग से वह कर्मसाधक कर्म की शक्ति कम करने के कारण भी छोड़ने योग्य है। साथ दी 


. में फलाशा अनधिकार चेश है, कर्मसिद्धि में इस की कोई अपेक्षा नहीं, यहां तक तो सब.परि- 
: ह्थिति ठीक ठीक हो गई । परन्तु जो कामना कर्म की जननी है, उस के परित्याग का आदेश 
. कैसे संभव हुआ ! | कामना (हचछ्छा) के बिना यत्न नहीं हो सकता, फक्षतः परम्परया कामना का 


कर्मजनकत्व, किंवा कर्मग्रवृत्तिहेतुत्त सिद्ध होजाता है | उधर फ़लाशावत्‌ कामना को आसक्ति 
की जननी बताया जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई कर्म नहीं रहता जो बिना कामना 
के संपन्न हो जाय । सभी कर्म सकाम हैं, अतएव कर्ममात्र ( सकाम बनते हुए ) आसक्ि के 
प्रव्तक बनते हुए आवरणरूप बंधन के कारण हैं । फलतः सनन्‍्यास का 'सर्वकमेपरि त्याग 
लत्षण॒ुरूप सन्यास” इस किंवदन्ती पर द्वी विश्राम मानना पड़ता है। ऐसी दशा में 'कापना 
रहित हो कर कर्म करो” इस आदेश का कोई मुल्य नहीं है। इस विप्रतिपत्ति के निराकरण 
के लिए बुद्धि से काम लीजिए, विज्ञानात्मा की शरण में चलिए, समाधान हो जायगा । बुद्धि 


. और मन की प्रधानता अप्रधानता से इच्छा के दो रूप दो जाते हैं। मन की प्रधानता से 


बुद्धि की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है, मनोराज्य शेष रह जाता है। मन चान्द्र सोममय होने से क्‍ 
स्नेहगुणक है। फक्षतः ऐसे मन की कामना अवश्य दी स्नेहरधर्म के कारण झसक्ति की जननी 


कर  है। उधर बुद्धि की प्रधानता से मन गौण बन जाता है । ऐसे बुद्धिग्रधान मन की कामना _ हा 
हा स्नेहमयी न रहकर बुद्धिसम्बन्ध से तेजोमयी बन जाती है | तेजतत्व असंग है, झतएवं तन्मयी द हे का 
५ कामना असंगमावमयी बनती हुई आसक्ति की जननी नहीं बनती । यद्दी तो बुद्धियोग है ८०25: ः 
.. क्वामना है, पएतु कामना का जो भासक्तिमाव है, वह बुद्धि की छुपा से झतप्राय है। ऐसी... 














आइंवात्मा.. जा ईशोपनिषत्‌ |७&७...... .. समेलयोग 





अवस्था में इस कामना का रहना न रहने के समान है, यही निष्कामकर्म है । 


दाशनिक परिभाषा के अनुसार विचार कीजिए । दाशनिकों ने इच्छा के उत्थाप्याकांत्ता, 


- उत्यिताआऋांत्ता भेद से दो रूप माने हैं। अपने आप उठी हुई इच्छा उत्यिकांक्षा है । प्रयास से 
.. उठाई गई इच्छा उत्थाप्याकांक्षा है। इन दोनों इच्छाओं का गप्रथमखण्ड में, निरूपण किया जा 


चुका है, अतः यहां पिष्टपेषण की आवश्यकता नहीं है । बुद्धिप्रधाना इच्छा आत्मेच्छा है 


....  ईश्वरेच्छां है , यंही उत्याप्याकांज्षा है। मन यदि बुद्धि के अनुगत-बन जाता है तो भाहच्छा 
..... अैधान बन जाती है ऐसे मंन की कामना अकामना है। यदि मन विषयों की ओर ही कुका 
रँंता है तो आत्मोच्छा से पराइमुख होता हुआ, स्वस्वरूप से प्रधान बनता हुआ काममय बन 

_ जातों है। यही कामना बंधन का कारण है । निष्कामकर्म में इसी कामना के परित्बाग -का 


आदेश है । 


ब्रह्म-करम दोनों आत्मा के स्वरूप हैं | कम करो-ब्रह्मार्थ, कभी बंधन न होगा । निदृत्ति-. 


कमरूप अविदा के द्वारा आत्मा पर आया हुआ मृत्युरूप कमसंस्कार हट जायगा, अमृतात्मा का 


साक्षातकार हो जायगां | मृत्युरूप कम- (सस्काररूप कम)-समुद्र का तरण. निवृत्तिकमरूपा 


.... श्रविय्या से ही हो सकता है-'न कपणा न. प्रजया पनेन त्यागेनेकेडमृतमानशुः” इत्यादि. 
.. में कम शब्द काम्यकर्म का द्वी वाचक है | त्याग शब्द से कामना का परित्याग ही अभिमग्रेत है। 


कामना का त्याग ही तो वास्तक्कि त्याग है। कर्म छोड़ दिया, कामना बनी रही, यह तो परि- 5 


त्याग नहीं ग्रहण है | निष्कष यही हुआ कि मध्यस्थ विज्ञानात्मा में विधा-अविदा (कर्म) दोनों 


. हैं। दोनों खवतन्त्र होकर बुरे हैं | मिलकर बंधन को हटने में समर्थ हैं| इन दोनों के समत्व- हे 


भाव से अव्यय के दोनों भाग समता को श्राप्त हो जाते हैं.। यह समत्र ही सच्चा बुद्धियोग 


है, समत्व ही शान्ति है , शान्ति ही आत्मानन्द है। 














प्रक्ृतात्मा ..._ 5, इशोपनिषत ॥8« क्‍ .... उपसहार 
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इस प्रकार हमारा यह तृतीय अधिकरण ( विषयक्रमानुसार चतुर्थ अधिकरण ) विद्या 





अविद्यात्मक सूर्य का,एवं तदंशमभूत विद्या अविद्यात्रिका बुद्धि का स्वरूप बतलाता हुआ,दोनों की 
समश्रिप बुद्धियोग का ही उपदेश देता है। श्रुति को अध्यात्म-अधिदेवत दोनों संस्थाओं 
का स्वरूप बतलाना अभीष्ट था, अतएव उसने दोनों के ( सूयथ ओर बुद्धि के ) सामान्यधर्मों 
से सम्बन्ध रखने वाले “विद्या-अविद्या शब्दों का ही प्रयोग किया है। विदया-अविदयातमक 
विज्ञानात्माधिकरण समाप्त हुआ, अब क्रमप्राप्त सभूति-असंभूत्यात्मक प्रज्ञानात्माधिकरण 
की भोर पाठकों का ध्यान श्ाकर्षित किया जाता है । 





के डाति- विज्ञानात्माविक र्य्‌ 


““ “०९६९ “- 
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चनद्रमाः+ ---- * -+«अन्‍्न स्कु ....-> ल्‍ ----प्रज्ञानात्मा हा द । | 
( प्राकृतात्माषिकरणे अज्ञानात्माविकररणं चतुधस 


ब्रह्मस्तेदवेद्ा वाच्छिन्नः-सम्मूति-असम्भृतिमयात्मा.. | 
क्च्चाह्कक: सा 
-अन्ध तमः प्रविशन्ति ये3सम्मूतिमुपासते । 
भय इव ते तमो य उ सम्भूयां रताः ॥ 
२-अन्यदेवाहुः सम्भवादनन्‍्यदाहुसंभबात्‌।........... 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचर्चात्ति ॥ हे 











-सम्मूति च विनाश च यस्तद्वेदोीमयं सह 4... & 
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_. यज्ञाग्रतो द्रमुदेति देव तदु सुप्तस्य तथबैति ॥ रा. 
.. द्रझम ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तनन्‍्मे भें; शिवसकल्पमस्तु ॥ (यज्ु.३४१) | व 
२- यव्‌ प्रज्ञानप्॒त चेतो धृतिश्व यज्जोतिरन्तरसतम्पजासु ॥। क्‍ 


क्‍ . यश्मान्न ओत किश्वन कमे क्रियते तन्पे प्रृतः शिवसकल्पसस्तु ॥ (३४२) । है| 





३-- येनेदे भूत भुवने मविष्यत्परिश॒हीतमम्रतेन सवेम । 
 येन यज्ञश्तायते सप्त होता तने मृतः शिवसंकल्पमस्तु ॥ (३५॥३) 





४- अप्रीय ऋत्ञा निद्िितास उच्चा नक्त ददशे कुह चिदिवयु! । 
अदब्धानि वहणस्य व्रतानि विचाकन्नन्द्रप्म नक्तमेति ॥ (ऋक्‌.१२०१०)। 2 
४- चन्द्रमा अप्खन्तरा सुपर्णों घावते दिवि॥ पा 


न वो हिर्णयनेम्॒यः पद विन्दन्ति विद्यतो वित्त मे अस्य रोदसी॥ (११०४है)।. 
नवों नवो भवति जायपानो5हां केतुरुषसामेसग्रत ॥ 


भाग देवेभ्यो विदधासायन्‌ प्र चन्द्रभी स्तिरत दीधघमायु! ॥ (ऋ.१०।८४७१६): मा । 









७- चन्द्रमा मनसो जातः (यज्ञ! ३१११२ 














८- चन्द्रमा मे मनासि स्ितः” (तै.ब्रा.शशवब्प) |. ह 
&£- वयचनन्‍यनश्रन्धमास्त/! (जे०्उ० शरपा७8)॥ ....... ....रः् 
०- मनो मे, रेतो मे, मजा मे. पुनः सम (चनपसि) है... 
११- यकत्न्मन्‌आसीव, स चुन्द्रपा अरमव | (जेन्ड० शशर)।.....||| 








॥ श्री! ॥ 
आुवोभेध्ये ललाटे तु नासिकायास्तु मूलतः है 
जानीयादम॒त स्थान तद्‌ ब्रह्मायतनं महत्‌ ॥१॥ 
आकाशमण दल दत्त देवताभ्य सदाशितरः 
नादरूप श्लुवोमेध्ये मनसो मण्डल विदुः ॥२)। 
 विये बषेति सूर्योउसो सवसस्शतमुन्सुखः । 
 तालुमूले स्थितशनन्द्रः सुधां वषेसधोमुखः ॥रे॥ _ 
. चित चलति संसारो निश्चल मोक्ष उच्छते । 
तस्माबित्तं स्थिरीकुयांत्‌ प्रज्ञया परया विध ॥४। 
चित्त कारणमर्थानां तस्मिन सति जगत्वयम । 
तस्मिन ज्ञीणख जगव ज्ञीणं तबिकित्स्ये प्रयत्नतः। ॥५ 
. मनो5ह गगनाकारं मनो5ह सवतोमुखम । 
अनो5ह सर्वमात्मा च न मन? केवलः परः ॥8॥ 
सनः कर्मारि जायन्ते मनो लिप्यंति पातकेः ३ 
मनश्रेदुन्मनी भूयात्र पुण्य न च पातकंप ॥७9॥ 
. मनसा मन आलोक्य दत्तिशून्य यदा भवेत्‌ । 
. ततः पर॑ परब्रह्म दृश्यते च सुदुलभम ॥८॥ 
.... मन एव हि बिन्दुश्व उत्पत्ति-स्थितिकारणम्‌ । 
. मनसोतलबते बिन्दुयथा क्ञीरं घृतात्मकम ॥<॥ 
.. --ई#ई#--- 
 मैंदा के सभी कह्डर नर्मदेशवर शड्भर, शालग्राम हे सभी कड्भर शौलग्राम | ऐसी 
प्रकार ईश्वर प्रजापति के. सभी पर्व ईश्वरप्रजापति । समषिरूप से भी वही 
कह. सवेता, व्यष्टिरूप से भी वही सर्वता | ओग-अंगी दोनों समानधर्मो । ब्हे- रा 
अल . वेद सम! । ईश्वरप्रजापति का तीसरा पर्व ( सूर्य ) जहां विद्या-अविदातके..... 
0». है, वहां यह चौथा पे (चन्द्रमा ) सम्भूति (उत्पत्ति) और असम्भूति का 





अधिष्ठाता है। ग्रकृत अधिकरण तीन मन्त्रों से इसी का निरूपण करता है। 











आइतात्मा ४. जो ईशोपनिषत्‌ ॥क+ - ४ 7 अम,बास्था 
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सश्क्रिमानुसार सूर्य के अनन्तर प्थिव्री है, संत्रान्त में चन्द्रया है । परन्तु अध्यात्मसंस्था 


हे की दृष्टि से चन्द्रमा सूये एवं प्रथिवी के मध्य में प्रतिष्ठित है | पार्थित्र प्रजा पर सूर्य एवं प्रथिवी 


के मध्य में रहने वाले कृष्णुपत्षु के अधिष्ठ|ता चन्द्रमा का ही अनुश्न३ होता है | जब चन्द्रमा 
धथिवी के इस ओर आजाता है तो ऐपी अवस्था में चान्द्रसोम का सौर ट्र. के साथ सम्बन्ध 
. होनाता है। शुक्लपत्त में, विशेषतः पूणिमा में सारा चोन्द्रसोम सौर साविन्नाप्नि में हुत रहता 
. है। इस शुक्ल क्षातरच्छिल चान्‍्द्रसोम का एथित्री पर आगमन नहीं होता । प्रथिवी के चारों ओर 


.. पूमने वाला चन्द्रमा जब प्रथित्री के उत् ओर (सू्े की भोर) आजाता है तो चर्म का इश्य 


ग॒प्ृथित्री की ओर अनुगत रहता है । फज्नतः वहाँ सौर रहिमएं नहीं पहुंचने पातीं । इस 


का ... काल में (कृष्णाक्ष में), विशेषतः अमावरास्या में चान्द्रसोम प्रभूतमात्रा से प्रथितरी प. आकर 
..... ओषधि-वनसतियाँ में प्रविश दो जाता है । यों तो पूरे कृष्णयक्ष में हीं. चान्द्रसोम प्रथित्री पर 

. आता रहता है, परन्तु जब कद्रमा ठीरू- सूर्य और -प्रथित्री के मध्य में आजाता है तो सोम 
......._ सर्ताम्मना पृथ्वी पर आजाता है । यही सूर्वेन्दुसगमक्ना 'पमरावारंपा” नाम से प्रसिद्ध है द 

ः इस दिन चारदरसोम पार्थित्र अम्ने के साथ नित्रास काता हैं, अतरत्र यह तिथि अग्नििना-अमा 

. (सह) वसति (सोमः) इस व्युथत्ति से अगावास्या नाम से प्रसिद्ध है।इस अमासोम में... 


सन्तानसूजपिवत्तेक पितरनाण ग्रबुद्ध रहता है, अतरव अमावास्या पितृतिथि कइलःती है । 
: सोम के साथ पितर प्राण भी ओोवधियों में प्रविष्ट होजाता हैं | ओणविएं हीं पुरुताप्नि में हुत 
होकर शुक्ररूप में परिणत होतीं हैं। पितराणातच्छिन शुक्र की योविदञ्नि में आहति इोनें 











हि ह द से प्रजोषतति होती है । शुक्रगत इसी पिंतरप्राण के समिन्धन के लिए अमावास्पा में दर्शष्ठि की 


ती है । कहना यही है कि जब चन्द्रमा . सूचे एवं प्रथिवरी के मध्य में आता हैं, तभी वह क 


.. अध्यात्मसंस्था का उपकारक बनता है । कृष्णपक्ष ही सोम का आदानकाल है, इसी रहस्य 


. को लक्ष्य में रख कर वाजिश्रति कहती दै--.._ 


'इल्ठो ह यत्र उत्राय बज प्रजहार-सो ध्बलीयाव मन्यभानों नास्तपीतीय 
विभ्यज्चिलयाअक्रे । स पराः परावतो जगाम । तमन्तेष्ठुं दधिरे | अभ्रिर्दे- 


जज 

















.. अधावास्या 
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, ४ 57» वतानां, हिरणयस्तृप:ऋषीणों, बृहती छन्दसाथ । तमभिरनुविषेद | तेंनेर्ता 
.. . “रात्रि सहाजगाम १ ते देवा अन्ववन-प्रमा वे नो5्च वसुवेसति [के के के 
ते देवा अब्ववन्‌-न वा इमसन्यव सोमाद्धितुयांत) सोममेंवास्म सस्भराभति। 

....._. ससस्‍्म सोप॑ समभरव्‌ ॥ एप व सोगो राजा देवानाप्ृर्न यचन्द्रणाः । स 
...  यत्रैष एतां राजि न पुरास्तान् पश्चाइहेश, तदिय लोकमागच्छति | स उहै- 
. . यापश्रौषप्रीक्ष प्रविशति,। स.वे देवागं बस; अन्ने क्वेषाम .। तद्यदेष एां 
.. राजिमिहामावसति-तस्मा पावास्या नाम क्‍ इ 


"० 5 पाप 3 की 5 मा 56 शत9 जा १६४०५ )। 
(जिस समय इन्द्रने वआ्मसुर: के लिए (बृत्रासुर पर) बच्र -फेंका-(उस समय) इन्द्र अपने 
आप को (बृत्रवध में असमये समझते हुएं) दूर से दूर भाग गए ।. तात्पय यह हुआ कि इन्रने... 
. आंख -मीच कर बृज्ाखुर पर बच्न फैंकनें को तो फैंक दिया, परंन्तु उन्हें यह विश्वास न था कि 
. भेरे-बच्र से ब॒न्र. मारा ही जायगा । फलतः वच्जप्रहार कर बूत्र के फिर बचकर प्रहार करने के. 


द ४ भय से इन्द्र बड़ी दूर निकल गए । (चंकि इन्द्र देवता, ऋषि, छन्‍्द आदि के अध्यक्ष थे 
.... अतः अनके गुम होजाने पर) इन्हें-(देवताओंनें) ढूंढना आरंम्म किया । (ढूंढने के लिए) देव- 








: ताओं की ओर से अग्नि गए, ऋषियों की ओर से हिरणयस्तूप गएं, एंवं छुन्दों में बहती 





गया | अन्ततः अग्निन इन्द्र को ढृंढ निशाला । इस अप्नि के साथ यह इन्द्र. इस . (अमावास्या) की । । 
रात्रि में लौट आए । (अग्नि के साथ इन्द्र की लौट आया देखकर) देवता. आपस में कहने... 
.. लगे कि आज अंपना यह (बसु बहुमूल्य निषिरूप इन्द्र) अप्नि के साथ निवास कर रहा है | +.. लक, 
.. +++] [चूकि बृत्रवधकर्म में इन्द्र की शक्ति क्षीण होगई थी, इसलिए देवताश्रोंनें बल- | 
.. प्रदान के लिए यह निश्चय किया कि] सोम के अतिरिक्त दूसंरा पदार्थ इन्द्र को तृप्त नहीं कर... 
सकता । अपन इन्द्र के लिए सोम का ही सम्मभरण करें । फलतः देंवताओंनें इन्द्र के लिए... 


का. सोम प्रदान किया । यही वह सोमराजा देंवताओं का अन्न है, जो कि आकाश में अल्यच्ष दृष...|/ः 


.. यह चन्द्रमा है | यह जिस रात न पूव दिखलाई देता, न पश्चिम, उस रात्रि में बह इस लोक... ला, 








अ्रतकुतात्मी..... व आती इशोपनिषत्‌ ॥# ... गायत्रपुरुष 
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[प्रथिवी लोक] में आज।ता है । वह यहीं ओषधि एवं पानी में प्रविष्ठ होजाता है । यह देव- 
ताओं की निधि है, अन्न है। यह इस सक्ि में इन्द्र के साथ रहता है, इसलिए (भी) यह तिथि 








#अमाधवास्या” कहलाती हे 


हमारी (आध्यात्मिकसंस्था की) सम्मूति एवं असम्भूति का कारण सूय-प्ृथिवीमध्यस्थ 
_ ऋृष्णपक्षाधिष्ठाता चन्द्रमा हैं, अतएक उपनिषत्‌ नें सश्क्रिम की उपेक्षा कर उक्त स्थितिक्रम 
को प्रधान मानते हुए सूर्यात्मक विज्ञानात्मा के अनन्‍्तर (सृष्टिक्रमप्रा्त इंथिवी का निरूपण 
न कर) चन्द्रात्मक प्ल्नानात्मा का द्वी निरूपण किया है। क्‍ 





हर हे .. “गायत्रो वे पुरुष: (ऐं० आ० ४३) इस निमम श्रति के अनुसार पुरुष गायत्र है 
सब पुरुष एवेंद॑ सर्वम (यजुः से० ३१।२) के अलुसार सारा ग्रपश्च पुरुष है। पुरुष के यद्यपि 
अनेक विवत्त हैं, तथापि प्रकृत में केक्‍्ल इश्वरपुह्ष, जीवपुर्ष (सलुष्यपुरुष) इन दो विव्तों 
की प्रधानता समझनी चाहिए । ईश्वरपुरुष प्राप्तव्य है, उपास्य है। जीवपुरुष प्राप्तिकर्ता है, 
उपासक है । यह दोनों हीं पुरुष परमार्थतः एक पुरुष है। अष्ठात्तर-विभूति के सम्बन्ध से 
इश्वर पुछ्षष भी गायत्र है, जीवपुरुष भी गायत्र है। शब्दच्छन्द ओर अधेच्छन्द' का अवि- 
ना|भाव सम्बन्ध है | जिस प्रकार नियत अन्ञुर-पद-वाक्यों के समन्वय से शब्दछुन्द का 
खहूप निष्पन्न होता है, एवमेव नियत पदार्थों के समन्वय से अर्थदुन्द का खरूप निषन्न हो 





: जाता है। पुरुष आठ पदार्थों की समष्टि है। उधर आठ अक्षर के इन्द का नाम गायत्री है 





. अतरव आठ पदायथ खरूप आठ अक्षर की समष्िरूप इस पुरुष को गायत्री छुन्द से छुन्दित 
होने के कारण अवश्य दी 'गायत्र' कद्दा जासकता है | गायत्र पुरुष में सब कुछ अन्‍्तभूत द 
है, गायत्र पुरुष सात्षाव्‌ ब्रह्म है-( देखिए छां० उ० हे प्र० ।१ १७. )--जै० उ० बा* 
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प्राकृतात्श.... हक, ईशोपनिषत्‌ ।छत........रः आयत्रपुरुष 
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... गायत्रपुरुष का पहिला पे रसन्‍झवलडप है. यही मूलपर्व है । रस सत्‌ है, चल 
असत्‌ है। असदूबलबुक्त सहुस की सम्टि ही पहिला पर्व है। इसी प्रंथमपन को परात्पर 
कह जाता है (देखिए ई. वि. अर. सं.२४४४३५) | आगे के सात पर्व इसी प्रथम पे का विकास _ 
है। परापर का रसभाग मसायादेद अन्तश्िति से आनन्दविज्ञानमनोमय बनता इआ अम्ता. 
नाम से, एवं बलमाग मायाक्षत बहिब्चिति से मनप्राणवाइमप उत्तर डे पृत्यु' नाम से . 
ह असिद्ध हो जाता है | रस का प्रथम विकास अमृत है, बल का प्रथम विकास मृत्यु है। रस- क्‍ 
बलशब्द जहां परात्परतत्व के लिए नियत हैं, वहां अमृत-सृत्युशब्द मायोपाधिक पुरुषविक्‍त्त के 
लिए नियत हैं । जैसे पराध्यर की रर-३ल कल्य सत्‌-असत्‌ नाम से प्रसिद्ध हैं, एवमेत्र पुरुष _ 
_ की उक्त दोनों कलाओं के लिए ऋ्मशः विद्या-कम शब्द नियत हैं। अमृत-मृत्युरूप विधान... 
कर्म की समड्टि यह घुरुष (पोडशीपुरुष) उस गायत्रपुरुष का इपतरा पच, किया दूसरा अक्षर... 
. है। पुरुष का स्सप्रधान विद्यामयय अमृत भाग है ग्र गे जाकर 'स्थिति' रूप में परिणत होता 
है है, एवं बलप्रधान करममय झत्युभाग ही आगे जाकर गति' रूप में परिणत होता है । स्थिति- 
गति उस रस-बल का द्वितीय षिकास है। यही विकासावस्था वेद नास से प्रसिद्ध है, इसे ही 
. ह्वयम्भू! कहा जाता है। यही गास्रपुसुष का तीसरा पवे, किया तीसरा अक्षर है । रसप- 
चाना स्थिति, बलपधानो गति इन दोनों शब्दों केलिए कमशः अनिरुक्तजनिरुक्त राच्द नियत... 
. हैं। अव्यक्त खयम्भू का रसप्रधान अनिरुक्त स्थितिभाग ही आगे जाकर स्वेहरूप में परिणत.. 
. डोता है, एवं बलप्रधान निरुक्त गतिभाग ही आगे जाकर तेजरूप में परिणत बोता है| यहां 5 
.. स्नेह-तेज उस रस-बल का तततीय विकास है। यही विकासावस्था 'छुवेंद नाम से प्रसिद्ध है । 
यही “परमेष्ठी' नाम से व्यवहत होता है । गायत्रपुरुष का यही चौयापवे, किंवाचोथा अक्षर... रा. 
है. र॑सप्रधान स्नेह, बलप्रधान तैज इन दोनों शब्दों के लिए ऋमशः रयि-पआ्राण शब्द नियव पर 
.. हैं। व्यक्ताव्यक्त परमेष्ठी का रसप्रधान रापडुप स्तेहमाग ही आगे जाकर (वेदाप्रि के सम्बन्ध _ 
से) विद्यारूप में परिणत होता है, एवं वलप्रधान प्राणडप तेजमभाग ही आगे जाकर अविधा |. 
रूप में परिणत होता हैं | यह विद्या-अविबा उस रस-बल का चंदुथ विकास है. । यही 


न मम 








“7 5 बाह्तात्मो न्छो। देशीपनिषतू ॥&०...... गयत्रपुरुष क्‍ 
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.... विकासावस्था 'हिरण्यगर्म' नाम से प्रसिद्ध है । इसी को सूर्य कहा जाता है | गायत्रपुरुष का... 
..._ यही पांचवां पर्व, किंवा पांचत्ा अक्षर है। रसप्रधाना विद्या, बलप्रधाना अविद्या इन दोनों शब्दों 
के लिए क्रमशः ज््योति-तम शब्द नियत हैं | व्यक्त सूये का रसप्रधान ज्योतिमय विद्याभाग 
... ही आगे जाकर सम्भूति रूप में परिणत होता है, एवं बलग्रवान तमोमय श्रविद्याभाग ही 
52 आगे जाकर अप्तम्भूति (विनाश) रूप में परिणत द्वोता है| यह संभूति एवं असम्भूति उस 
.. रप्त-बल का पांचवां विकास है । यही विकासावस्था 'विचत्षण' नाम से प्रसिद्ध है, इसी को 
.... चन्द्रमा!” कहा जाता है। गायत्रपुरुष का यही&ठा पष,किवा ६ठा अक्षर है। रसग्रधाना संभूति 
... बलप्रधाना असम्मूति इन दोनों शब्दों के लिए ऋमशः उत्पत्ति-लय यह दो शब्द नियत हैं 
हु मर चन्द्रमा का रसप्रधान उत्त्तिमय संभूतिभाग ही आगे जाकर ज्ञानरूप में परिणत होता _ 
.. हुआ सर्वज्ञ नाम से व्यवहत होता है, एवं बलग्रधान लयरूप असम्भूतिमाव ही आगे जाकर 
अथरूप में परिणत होता हुआ विराट नाम से प्रसिद्ध होता है | इन दोनों के मध्य में एक 
. तीसरे क्रियामय दिरिण्यगर्म तत्व का विकास और होता है । ज्ञानमूत्ति सवज्ञ, क्रियामृत्ति 
हिरणयगर्म, अथमूत्ति विराट की समष्टि ही 'देवसय! न/म से प्रसिद्ध है । इस की ग्रतिष्ष.. 
अमृता एथिवी है | यह उस रसबल का ६ ठ विकास है | गायत्रपुरुष का यही उचांपर्क, 





किया ७वां अक्र है। अम्निमृत्ति देवलस के रसग्रधान ज्ञानभाग से आगे जाकर देवता 


... का विकास होता हैं, एवं बलप्रधान अथभाग से भूत का विकास होता है | यह “देवता! 
.._( गण ) भूत! उस रस-बल का सातवां विकास है | यही विकासावस्था 'भूपिण्ड” नाम से 


.. असिद्ध है । गायत्र पुरुष का यही ८ वां पर्व, किंवा ८ वां अक्षर है । रसप्रधान देवता, बल 
हा प्रधान भूत इन दोनों शब्दों के लिए ऋमशः अमूर्च-मूत्त-शब्द नियत हैं | यही आठों पर् 
जीवपुरुष में हैँ | केवल खयम्मू आदि के नामों में अन्तर है | इस प्रकार एक ही रस-बल 
... चितितारतम्य से उक्त आठ रूपों में परिणत होजाता है। यही तो उस अक्म का महायत्त, रे 
2  महाअभ्व दै। आम 





११३... 









॥ इशोपनिषत्‌ ॥% " .. श्रजरिप्राण 






























प्राकृतात्मा 
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.. उक्त गायत्रपुरुष-तालिका से पाठकों को विदित हुआ होगा कि चन्द्रमा ही सम्भूति और 
विनाश का कारण है| चन्द्रमा से पहले सूर्य, सूर्य से पहिले परमेष्ठी की सम्भूति (उत्पत्ति) हो 
जाती है । भूपिण्ड धूर्य का उपग्रह है। सबान्त में भूपिण्ड से चन्द्रमा का जन्म होता है, अत- 
एव पृंथिवी सूर्य का उपग्रह कहलाती है, एवमेव चन्द्रमा पृथिवी का उपग्रह कहलाता है । पृ- 
.. थिवी में रहने वाला सूर्यविरोधी, पारदर्शकता का ग्रतिबन्धक धामच्छद्‌ प्राण अत्रि! नामसे 7 
असिद्ध है । यह प्राण वाकप्रघान है, एवं वाक्तत्व भ्रावरण का जनक है। फल्चतः वाडू- 
. अय अन्निप्राण का भी आवरकत्त सिद्ध होजाता है। भूपिण्ड अपने अन्त पर घूमता इआ इस 
खात्तपरिश्रपण से देनंदिनगति का ( अहोरात्र का ) खरूप संपादन करता हुआ, सूयय के 
चारों ओर श्रपने नियत क्रान्तिहत्त पर घूमता हुआ संवत्सरगति (वाषिक गति) का अधिष्ठा- . 
ता बन रहा है। प्रबलबेग से घूमते हुए भूपिण्ड के साथ सहस्रांशु सूथ के श्रग्मि का सम्बन्ध. 
होता रहता है। इस सौर श्रप्नि के ताप से पार्थिव वाड्मय श्रज्निग्राण ( पार्थिववाड्मय अभनिरस) 

.. द्रुत होता रहता है। पिघला हुआ यह अन्रिप्राण भूपिण्ड के साथ साथ ही भूपिए्ड से संलम्न _ 
.. रढता हुआ घूमता रहता है । ऐसी तीन परिक्रमाओं के अनन्तर वह द्वुत अन्रिप्राण 
 ( अप्निरस ) सोमरूप में परिणत होजाता है| सौर अप्नि से परितप्यमान यह सोमभाग अन्रि- 

नेत्र से बह कर घनीभूत होता हआ चन्द्रपिएडरूप में परिणत होजाता है । पा 

...._ बात यह है कि अन्रिशरीर का जितना अंश सोमरूप में परिणत होजाता है, वह उस क्‍ 
| था : पार्थिव वाइमय, अतएव घन अतन्रि की अपेक्षा हलका बन जाता है ।हलका बनते ही वह एण- 
.....र्थिव अत्रि से प्रथक्‌ होकर चारों ओर दिशाओं में ऋतरूप से व्याप्त होता इआ प्थिवी की का 
ऐ ओर ही अनुग्त होनें लगता है । भ्रन्तरिक्ष में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध वायु चन्द्रक्ञधा« 
..... घरातल पर (वायु में इतस्ततः ) व्याप्त सोमपरमाणुओं को एककालावच्छेदेन समेट कर रा 

. उन्‍हें पुज्जीभूत, बना डालता है। वायु का यह पिण्डसम्पादनव्यापार पृथिवी की २शप-. 
.. रित्रमा पर समाप्त होता है । अथात्‌ भूपिण्ड के चारों ओर घूमते हुए सोमपरमाणु क्रशः घन 
... होते होते वायुव्यापार से प्रथिवी के २१ परिक्रमण के अनन्तर दश्यमान चन्द्रपिण्ड रूप में परि-.._ 








ऑकृतात्सा..... वही ईशोपनिषत्‌ तल... अक्राण 
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. शत होते हैं | वही पिण्ड पृथिवी के चारों ओर चघरातल में घूमता हुआ दिखलाई दे रहा 
दिन में सूयकिरणों द्वारा पार्थिव पानी बाष्परूप में परिणत होंकर अम्तरिक्ष धरातल में व्याप्त 
..' होजाते हैं, वही पानी रात्रि में सूथ के अभाव से फिर प्रृथिवी की ओर ( ओस रूप से ) गिरनें 
. जगत हैं। यही अवस्था सोम के सम्बन्ध में सममिए । सोम अन्तरिक्ष में जाकर पुनः प्रथिवी: 
... : पर गिरना चाहता है, परन्तु येज्ञवराह नाम से प्रसिद्ध उसी वायु से (देखिए ई०द्वि०खं०्अव्य- 
... क्लात्माधिकरण७४प-वेशित होकर पिण्डरूप में परिणत होता हुआ निगृह्दीत होजाता है। जिस 
.. अकार शआाकाश में इतस्ततः व्याप्त केतु (अम्निपुन्न) ऋमश: पिण्डीसूत बनकर सूर्यरूप में परि- 
.... णत हुए हैं-(देखिए ई०द्वि०ख० २३३पर.), एवमेत्र इतस्ततः फैले हुए पार्थिव सोम खंण्ड ही 
... क्रमश पिण्डीमूत होकर चन्द्रहूप में परिणत हुए हैं | इसी चन्द्रोत्पत्ति रहस्य को लक्ष्य में रुख 
... करे पुराण कहता है-- 





मा : पिता सोमस्य वे विश्रा जज्ञे(जिभगवानषिः 

... .... क्ाहकुरब्यशिलामूव ऊध्मैबाइमहाब्॒तिः ॥१॥। 
..... संदुश्वरं नाम तपो येन तप्तं महत पुरा। क्‍ 

जाश वषसहसाशण दिव्यानीति ह नः श्रतम ॥२॥ 
.. तस्योश्अ॑रेतसस्तत्न स्थितस्पानिमिषस्य हि। 
..... सामचं तनुरापदे महाबुद्धिः स वे द्विजः ॥१॥ 

.._ ऊध्वमाचक्रमे तस्य सोमच्च भावितात्मन/)॥ 

.... : नेत्राभ्यामसत्त सोमो दशधा बोतयन दिशः ॥४॥ 

2  “यंदी ने पारणो शक्तास्तस्य गर्भस्य ता दिशा । 

..... ततः सहामिः शतांशुनिपपात वसन्धराम ॥४॥ 

। ््य सोमप्रालोक्य ब्रह्मा लोकपितामहः |... 






























। । 
-अम्रतम (बिया) ।__ 
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कर “स्नेह ( रयिः ) 
० “२-तेज: (आणः | 2 --< परमेष्ठी._ 7: हान त्मा 





ऋषि गणाभायात ५ अधाइमध्याए 


विद्या (ज्योतिः) । हे 
_->सूस्ये. ---> विज्ञनात्ा 


के २-अविया ( तमः ) 
ग्य जी 9-संभूतिः ( उत्पत्ति: 3 कक, िक 
>चस्माः 77 अह्ानाता 


२-विनाशः ( लयः ) 
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. अक्तात्छा .. «छा ईशापॉनषत छे- .... अन्रिप्राण 
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. स तेन रथमुख्येन सागरान्तां वसुन्धराव । 
तत्रिःसप्तकूृलो 5विशयश्ञा श्षकाराभिप्रदक्तिशाप ॥॥ 
जस्य यद्वद्धित तेजः एथिवीमन्वप्रत । क्‍ 
ओषध्यस्ता। समुदभूतास्तेजसा ज्वलयंखुत ॥5॥ 
तामिः पुष्णात्ययं लोकाव प्रजाश्मापि चतुविधा: 
पोष्ठा हि भगवान्‌ सोमो जगतो हि द्विजोचपाः ॥& 
जतस्तस्मै ददौ राज्य अ्रह्मा ब्रह्मविदां वरः | 
_ बीजौषधीनां विप्राणापपां च द्विमससत्तमाः ॥२०॥| 
[ ब्रह्माण्डीपोद्धांत ] रा 
.. हे बह्णो ! एक बार सोम के पिता भगवान्‌ अत्रि ऋषिनें यज्ञ किया । ( यज्ञसिद्धि के _ हा 
लिए) पुरायुग में ( चन्द्रसृष्टि के आरम्भकाल में ) महाते नखी अगन्नि महर्षिनें अपने हाथों को. ही 
.. ऊँचाकर, शरीर से स्थिर पाषाण की प्रतिमा समान बनकर सुदुश्चर नास का बड़ा उम्र तप 
चर ः _ किया । हमने खुना है कि तीन हजार दिव्य वर्ष पर्यन्त्र लों अत्रिनें वह उम्र तप किया । सवेथा 
हर  निश्चेष्ट एकाग्र रूप से प्थित ऊध्वरेता उन अन्रि महर्षि का शरीर महाबुद्धिशाली आह्मण 
.. सोपरूप में परिणत होगया । सोम की भावना करन वाले अत्रि महर्ति का वह सोम ऊपर की ._ । 
. ओर उठा, नेत्रों से सोमरस बह निकला, उसने दसों दिशाओं को प्रकाशित क दिया।__.. 
..._ जब दिशाएं उस गर्मीमूत सोम को घारण करने में समथ न होसकीं तो वह शीतांश सोम... 2 
.. पृथिवी की ओर गिरने लगा। सोम को प्रथिवी कीओर गिरता हआ देखकर बक्यानें उसे लोकक- _ 
.._ हछ्याण के लिए अपने रथ में बैठा लिया । रथ में बैठा करबह्मानें २१ बार उसे भूपिण्ड की परि-..||| 
रे क्‍ कमा करवाई। गिरते हुए सोम का जो प्रबृद्ध भाग प्रथिवी में गिर गया, उससे ओषधिए उत्पन हा ः 
रा हुईं | इन्हीं ओषधियों से चन्द्रमा चतुर्विंध प्रजा का पोषण करता है-। है हिजश्रेष्ट भगवानूं -. रे 
..... घ्लोम जगत के पोष्ट हैं । वेदविदों में श्रष् ब्रह्मने चन्द्रमा को राज्य का. अधिष्ठाता बनाया, ओो- रा 
थि और आह्मणों-का अधिपति बनाया--'सोमो 5स्मार्क बाह्मण गाज 2 














.. ओकतात्मा.. “४. ईशोपनिषताद न अन्रिप्राण.... 





उक्त आख्यान समानरूप से आधिददेविक (आकृतिक) एवं आधिभौतिक ऐतिहासिक) 
चरित्र का निरूपंण करता है। मौप बह्मानें अत्रि महर्षि के पुत्र चन्द्रमा का राज्यानिषिक 
. कर इन्हें उत्तरदिशा का दिकृपाल बनाया था, एवं सोम और ब्राह्मणों का लोकपाल बनाया 
.._था। आगे जाकर गुरुपत्नी तारा के अपहरण से श्रष्टमति चन्द्रमा की उदासीनता से असुरों द्वारा 
..._यज्ञसाधक सोमवृक्त [सोमवल्ली ] का समूल विनाश हुआ | इसग्रकार गन्धवनगराधिष्ठाता चन्द्रमा 
...._ की हृपा से भौमदेववर्ग सदा के लिए उच्छिन होगया । इसीलिए असुरसम्प्रदायवाले आज भी 
.. अपने पार्मिक कृत्यों में चन्द्रमा को ही प्रणनता देते हैं । 


हा इसी प्रकार महाभारत में भी चन्द्रह॒प में परिणत अत्रि द्वारा ही अन्धकार की नि 
.. मानी गई है, जैसा कि बादरायण कहते हैं-- हद ० 5 














.  इस्युक्तस्खर्जुनस्वष्णीमभूद्रायुस्तमत्रबीत्‌ । सम ज 
 श्रृंणु में हैहयश्रेष्ठ ! कर्म्मानरेः सुमहात्मनः ॥ १ ॥। हल 
. प्लोरे तम्स्ययुध्यन्त संहिता देवदानवाः ८ 8 दो ॥ की. 
.. अविध्यत शरेस्तत्र खभानुः सोमभास्करों ॥ २ ॥ 
. अथ ते तमसा ग्रृ्ता निहन्यंतेस्म दानवैः॥... 
... देवा नृपविशादूल ! सहैब.बलिमिस्तदा ॥ ३॥ 
.... असुर्खेध्यमानास्ते ज्ञीणमाणा द्वोकसः। . 
... अपर्यन्त तपस्यन्तमन्ति वि तपोधषनम ॥ ४॥ 
.....  अयेनमब्रुबन्‌ देवा। शान्तक्रोष जितेन्द्रियम । 
| मा अमुररिषुभिविद्धो चन्द्रादित्यातिभावुभो | ४ 


4; मर तह हि 
श् $ है 0 2.0 000 40800: 







| है आम हा 8 आज 2 । 
| 8 कही । ] ७ ६७४ १ | कत 7 कुकी, यु आ 
भा 


शाान्त . चू भय का वालजायस्त न, प्रभो ॥ & ।॥ अर, का 


पकवात्मा... छइशोपनिषताक.. अविप्राण 
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आजिरवाच _ 
कर्थ रक्तामि मवतस्तेदब्न॒व॑श्चन्द्रमा भव । 
 तिमिरध्नश्व सविता दुश्युहन्ता व नो मव ॥ ७ | 
 ए्मुक्तस्तदाजियत तमोनुदभवच्छर्शी ॥ 

. झपश्यव सौम्यभावाच सोमवद प्रियद्शनः ॥ 5 | 
हा नातिप्रभ सोम तथा सूप च पायिव।.._ 
प्रकाशमकरोद त्रिस्तपसा खरेन सेयुगे ॥ < || 
जगद्वगितिपिर च.पि प्रदीक्मकरोत्तदा ॥ १० ॥ 


५ «५ रन ीिीशि किली फैटी कह हि मय 220 कह जी, न लीक ही कमीज किजी जी पता न आज री 








[ महाभारत अनु. प्र, १५७ अ. ] | 


“यह सुनकर अजन खुप होगया। वायु में (पुनः) कहा कि हे हैहयवंश में श्रेष्ठ : तुम (अब) 
 महात्माओं में सुप्रसिद्ध अत्रि का कम्मे ( चरित्र ) सुनो । ( एकबार ) घोर अन्धकार में देव- 
. दानव (देवता और असुर) एक स्थान पर सम्मिलित होकर युद्ध करनें लगे । ( उस युद्ध में) 
_ स्वर्भानु नाम के राहु न सैकड़ों तीरों से चन्द्रमा और सूर्य का शरीर चलनी बना डाला। 
है राजाओं में श्रेष्ठ ! इस प्रकार उन महा वेज दानवों से पीडित वे देवता उस धोर अधकार _ 
से घिर गए । उस समय असुरों से संत्रस्त वे देधता सवधा जज्जरित होगए। (उसी अवसर... 
. में) उन क्षीणकाय देवताओं ने (एक स्थान पर) तपस्तरी अन्नरि को तप करते हुए देखा। सवेधा 2 
"० - शांतमूर्ति एवं जितेन्द्रिय अत्रि से देवता (बिनय पूर्वक) कहने लगे कि (हे महर्ष |) इस युद्ध में. जा 2 
.. सय ओर चन्द्रणा असुरों द्वारा तीरों से बींध॑ डाले. गए.हैं । ( आज हम सदसु् ) इसे घोर... हा 
. अत्धकोर में इन शत्रओं से मारे जांयंगे।' हमें इस समय जरा भी शान्ति नहीं है। हेप्रमो 5, 
आप (ही इस संमंय) इस भय से हमारी रक्षा कीजिए । (देवताओं की यद्द कातर आथना छुन दल 
. करे अत्रि- कहने लगे---हे देवताओं : तुम्हीं बतलाओ, मैं किस उपाय से तुम्दारी रचा करू ! 
. देव॑ता'कदनें लगे, हे मरे ! भाप चुल्ढपा पन जाइए, अंचकारं का नाश करनेवाले सूर ४... 











प्राकृतात्मा ...._ 8 इशोपनिषत हक .... अत्रिप्राण 
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बन जाइए | इउ प्रकार सूर्य चन्द्रमा बन कर आप इन दस्युओं के नाश का कारण बनिए | 
देवताओं से यह छुनकर अत्रि (तत्काल) अन्धकार दूर करनें वाले चन्द्रमा बन गए | एक सोम्य- 
भाववत्‌ सुन्दर बच्चे की तरह दीखनें में छुन्दर उस चन्द्रमा को. अत्रिने देखा । हे राजन ! 
उस चन्द्रमा और सुर्य को अधिक ग्रकाशयुक्त न देख कर उस युद्ध में अपने तपोबल से श्रत्रि नें उन 
दोनों में अधिक प्रकाश कर दिया । इस प्रकार अत्रि ने अपने तपोबल से संसार को अन्धकार 


शुन्य कर दिया, सवेत्र उजाला कर दिया” 


.._ इतिहास के साथ साथ उक्त पौराणिक श्राख्यान में गहन विज्ञान भी छिपा इआ है 
. जिसका कि निरूपण विस्तार भय से प्रक्ृत में नहीं किया जासकता | इन पौराणिक आख्यानों 
. के मूल श्रौत आख्यान हीं हैं | प्रायः इसी से मिलता जुलता आख्यान खय संहिता में, एवं 
ब्राह्मण में भी उपलब्ध होता है। देखिए -- 


य्ता सूर्य स्वभ[नुस्तमसाविध्यदासुरः 


भ्त्षेत्र विद्यथा मुग्पो शुवनान्यदीषयु। || 
२-स्व भोंनोरधयदिन्द्र माया अवो दिवो वत्तमाना अवाहन | 
गूल्ह स्ूये तमसायव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥ 


ड़ *- जे 





स्ड्ड् 





३-आ्राव्णो ब्रह्मा घुयुजान! सपर्यन कीरिणा देवान्रमसोपशित्षन | 
शन्रिः रुगसय दिवि चक्तुराधाव खनुनोरपमाया असुत्तव । 
४-में वे सु््य खमोनुस्तमसाविध्यदासुरः 
खुन्रयस्तमन्वविन्दन नहान्ये अशक्लुतन्‌ ॥ कल 5 
(ऋक स० ५०।४७ ०।४--६-८६) मल, 
१-“स॒र्भानुर वाउ्ञाछरः सूर्य तमसा विव्याध | स तमसा विद्वों न व्य5.. 
.. रोचेत, तंस्ये से मारुद्रों-रैंततमोब्पाइताप । सएपो5पहतपाष्मा तपति”| 
जम व 2 ( शत० १, | ३ | जा । १-२ ) | 


. 























. बआकइतातमी जा 8 इंशोपनिषत्‌ कै . बों की अवस्था 


झ्््जस््््ख््य्ंलय्ँ्ँ थ्ँ्य्ख््प्ञपद 
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.. इस ग्रक्रार आयेसाहित्य में चन्द्रमा की उत्पत्ति पार्थिव अत्रि से मानी गई है, एवं चन्धमा 
को सोम का पिण्ड, एवं पृथिवी का उपग्रह माना गया है | इधर वत्तमान विज्ञान के अनुसार 
शन्द्रमा किसी समय का एक स्वतन्त्र सूर्य है। पश्चिमी विद्वानों का कददना है कि-- किसी: 
समय चम्द्रमा धोर उष्ण था, दूसरा शये था ।. हें धीरे धीरे ठंदा होने लगा, 
_क्वाल्ान्तर में बाहर का स्तर ठेढा हो गया, गभे में अभि रह गया, सी अवस्था का. 
नाम प्थिवी हुआ। पएथित्री का वह भाग जो सवथा अग्निशुन्य बनता हुआ पृथिवी की 
पकड़ से बाहर होकर एथित्री के चारा ओर घूमने लगा, वही चन्द्रमा कहलाया? । 
_ अस्तु इन मतमतान्तरों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है | यद्द बात स्वोत्मना सिद्ध है कि चन्द्रमा 
पृथिवी के पीछे उत्पन्न हुआ है। एवं यह ४! थेबवी का उपग्रह है। 
जब यह सिद्ध है कि चन्द्रमा सश्क्रिम में सब के अन्त में उत्पन्न होने वाला पव है तो 
ऐसी स्थिति में चन्द्रमा को विश्व की सम्भूति, एवं विनाश्ष का कार ये मानना कैसे संगत दो 
सकता है ! हम पार्थिव ग्राणियों की उपत्तिननाशका कारस तो फिए भी यथा कर्थचित्‌ चन्द्रमा 
.. माना जासकता है; परन्तु एकहेलया चन्द्रमा को सम्पूर्ण विश्व का उत्पत्ति-परायण मान बेठना 
... कैसे संगत हुआ ? उक्त प्रश्न का समाधान करें, इस से प्रद्िले संक्षेप से  संभूति, एवं विनाश 
. शब्दों का अर्थ जान लेना आवश्यक होगा।. क्‍ के 
.. प्रकरण के आरम्म में हीं यह बतञया गया है कि रस-बल के अवध्यातारतम्य से विश्व 
में विवित्र भाव उप्पन्न हो जाते हैं। रस ओर बल इन दोनों में रस प्रत्येक दशा में असग 
.._ रहता है, एवं बल रस की व्यापक्ष अवस्था भें असंग, एवं रस की परिस्छिन दशा में ससग क्‍ 
क्‍ ... बन जाता है। रप्त की व्यापक एवं परिच्छिन दशामेद से बल की चार अवस्थाए दोजांती हैं 4... 7 
. वे ह्दी चारों अवस्थाए आविभोव, तिरोभाव, सम्भूति, विनाश ईंन नामों से प्रसिद्ध हैं।. ; 
५... रस व्यापक है। इस व्यायक् रसससुद्र में असंख्य बल उदित होते रहते हैं, एवं अस्त दोते आज 
.. हहंते हैं | रस की ध्यापकता के कारण इन ससंगधर्मा बलों को परस्पर में मन्थिबंधन करने. | 
. का अवसर नहीं मित्रता | अपि तु जित प्रकार रुक असीम समुद्र में लहरें उठ्तीं रही हैं, एवं जा, 
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बठती रहती है, इसी प्रकार उच्चावचभावापत्न बल उस रसघरातल्ल में सहचर सम्बन्ध से ठीक 


लहरों के समान उदित होते रहते हैं, एवं अस्त होते रहते हैं। बलों का यह सम्बन्ध असंगल- 


म्बन्ध है । आविभीव-तिरोभाव,उदय-अस्त यही इस सम्बन्ध का स्वरूप है । बलों का ऐसा 
सम्बन्ध संसष्टिलत्षण-हृदयग्रन्थिमूलक रष्टिसम्बन्ध से सर्वथा बह्िभत है। आगे जाकर 


.. माया की कृपा से रस परिच्छिन्न हो जाता है। इस परिच्छेदभाव के कारण हृदयबल उत्न्न हो 
. जाता है| हृदयबल से सर्वप्रथम 'सत्तारस” का उदय होता है। पुरुषात्माधिकरण की युरुष- 


.. निमुक्ति में यह विस्तार से बतलाया जाचुका है कि बल की चिति से एक ही रसतत्त 


ह के आट 


ही आनन्द-विज्ञान-पन-पाण-वाक भेद से पश्चकोशरूप में परिणत हो जाता है--( देखिए-ई. 
. भा-दि-ख.२६४से२८५प. ) | इनमें मन-प्राण-वाऋ्‌ की समष्टि ही सचारस ह । इसी सत्ता- 


रस का नाम अ्त्तित्व” है। यही सत्तारस सम्भूति का कारण है । यदि बल हदूअन्धिसम्बन्ध 


से सत्तारंस के उदर में आजाते हैं तो उस संत्तायुक्त बलसमुच्चय में अपूर्व नाम-रूप-कर्मः 


. का उदय द्वो जाता है। बस सच्तारस के ग्रेन्थिवंधन सम्बन्ध में बलों का अपूर्व नाम- _ 


आओ ही बल की सम्माति है। रएव ग्रन्बिधन के टूट जाने से ला 
उस बलसघात का सत्तारस से प्रथक्‌ होते हुए नाम रूप का परित्याग कर देना ही 


विनाश है' 
सत्तार्थक भू धातु से सम्भूति शब्द निष्पन्न हुआ है। अये घटो5स्ति! धट पदार्थ का 


. यह सत्ताबक्षण निर्वेचन है। मिट्टी में जो मनग्राणवाइमय सत्तारस था, उसे लेकर आज 
. घट सम्भूति का अ्रषिष्ठाता बन रहा है। जिस दिन घट में से मिट्टी की सत्ता निकल जायगी 


.. उस दिन घट अपने नामरूप का पत्ियाग कर देगा | यही घट का विनाशकाल होगा | बलों पर 


सत्तारस का अनुग्रह भी दो प्रकार से होता है। आप प्रथिवीतल पर प्रतिष्ठित हैं । प्रथिवी की 


. घृतिलक्षणा सत्ता ने आपको पकड़ रक्खा है। यदि क्षुशमात्र के लिए भी इस पार्थित्र सत्ता _ 


से आपका वियोग हो जाता है तो आत्मा भयाक्रान्त हो जाता है। भाप मा में जा रहे हैं 


बिन्दु बिन्दु पर पार्थिव सत्ता आपकी अनुग्रादिका बन रद्दी है। चलते चलते आपकी दृष्टि किसी _ 











है आला: 75... मी ेनरसलननर- आकुतात्मा ....... _*ह| इशापनिषत | | . हम्भूतिन्विवाश 









किक करी कल किलर यही कट लक कैली जी भिएली पर कही मित्र फिर किन मेक २. के जी के (0. जी मे."ह 6.0 अंक कि फक। ',न्‍ 9५८ ५./ कि, किन टी कि नल्श्य्ख्य्य्ख््््््य्लख्य्य्प्प्््फ्प्स्ल्ः्श्ःःःःःःःः 57 


सुन्दर दृश्य पर जाती है | उसे देखने में आप इतने तहलीन हो जाते हैं कि आपको मांगे न 
श्र।ने वाले गत (गढ्े) का ध्यान नहीं रहता। अक्स्मात्‌ गैर फिसल जाता है। उसी समय आत्मा 
में एक प्रकार का कम्प हो पड़ता है। यह कम्प ओर कुछ नहीं, केवल छणमात्र के लिए. 
पृथिवी की ग्रतिष्टारूपा सत्ता का वियोग है। यदि जानबूझ कर सावधानी से आप तीन फिट. 
के गहरे गत में भी: पांव रख देते हैं तो भय नहीं होता, कारण इस समय आप का लक्ष्य उस. 
सत्ता पर रहता है । परन्तु अज्ञात दशा में यदि आपका पर ऊुठपाद से सड़क पर भी गिर. 
जाता है तो आत्मा कम्पित हो जाता है, क्योंकि यहां आपकी दृष्टि सता पर नहीं रहती । इस 
. निदशन से बतलाना यही है कि हमारे पर प्रथिवी की सत्ता का अनुग्रह रहता है। हम पार्थिव- 
सत्ता के गर्म में प्रतिष्ठित रहते हैं | एक मिद्टी के डेले को आप कितना हीं ऊंचा फकिए, 
. उसी पार्थिवरुत्ता के श्राकषिण से वह तत्काल नीचे आ जायगा | इस प्रकार तत्तल्‍लोक की... 





तत्ततृप्रजाओं पर तत्तल्लोकों की प्रतिष्ठात्मिका सत्ता का अनुप्रह रहता है। परन्तु इस सत्तारस- 
दे का हमारे साथ प्रन्थिबन्धन सम्बन्ध नहीं है, अपितु विभूतिसम्बन्ध है। इस सत्ता से 
. हमारे में किसी अपूर्व नाम-रूप का उदय नहीं होता, केवल स्वरूपरत्षा द्वोती है, अतएव इस 
. सत्तारस के अनुग्रह को हम सम्मति न कहकर “िमूति” ही कहैंगे । कुछ मिट्टी का द्विस्सा 
शरीररूप में परिणत हो गया है । हमारा शरीर पार्थिव है | पृथिवी की सत्ता दी. 
प्रन्थिबन्धन सम्बन्ध से अपूर्वे नाम-रूपोदय की जननी बनती हुई हमारी (शरीर की) सम्भूति 
. का कारण बनी है । हृदय एक नियत बिन्दु है। इस एकमभावात्मिका हंदयबिन्दु के साथ 





. पार्थिव सत्ता का जब्र ग्रन्थिबन्धन हो जाता है, तभी अपूर्वेभाव का उदय होता है। इसी 





. के अनुसार 'सम्‌' एकीमाव का सूचक है भूति' सत्तामाव का द्योतक है। ऐसी भूति (सचा), 
 ओ ग्रन्थिबन्धन द्वाय बलसमष्टि के साथ एकीमाव को प्राप्त हो जाय, वही सम्भूति! दै। | 





धन से बल की उत्पत्ति मान ली जाती है, एवं ग्रन्थिविमोकावस्था ही बल का विनाश 





... अ्मिप्राय से इस अ्रपूर्वात॒स्था को 'सम्भुति' कहा है | समित्येकी भावे” इस नैगमिक सिद्धान्त... 


है रे . भूति का एकीमाव से प्रथक्‌ हो जाना ही बल का विनाश है। बल नष्ट नहीं होता, अ्न्थि- रा 
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. लिया जाता है। जो बलसंधात ग्रन्थिबन्धन से युक्त सत्तारस से अपूर्व नाम-रूप धारण करता 
डुआ गक्ठ हइआ। था, वही ग्रन्थिबन्धन के टूठ जाने से आ्आाज उसी सत्ता के गर्भ में विलीन 
हो वहा है। सत्तारस को अपनें केन्द्र में रख लेना, दूसेर शब्दों में सत्ता को अपने 
उदर में रख लेना बल की सम्भूति है, एवं बल का सत्ता के गर्भ में चला जांना बल 
का विनाश माना जाता है। सच्ता नीचे है, बल ऊंचा है, पल का उत-अयन! 
(सत्ता के ऊपर गमन) है, यही उदयावस्था है! यही सम्भूति हे। उत-अय॑न 

हट गया, बल सत्ता के उदर में लीन हो गया, यही विनाशावस्था है। इसी रहस्य 


रा की समझाने के लिए उपत्तिबक्षणा सम्भूति के लिए जहां ऋषियों ने सृष्टि” शब्द प्रयुक्त 


किया है, वहां विनाश के लिए 'प्रसय' शब्द प्रयुक्त किया है। बलों का लयमाव ही इन का 
.. विनाश है उदयभाव ही इनकी उत्रत्ति है । सम्मूति में बलप्रधान है, विनाश में रसप्रधान है | 
दूसरे शब्दों में सम्भूति में सत्ता बल की अनुगामिनी बन रही है। विनाश में बल सत्ता का अनु- 
. _गामी बन रहा है | बंधन सम्भूति है, बंधनविमोक विनाश है। एक ही तत्व की अवस्था विशेष 
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. सम्मृति है, अवस्थाविशेष विनाश है परमार्थश। न सम्मृति है, न विनाश है--'न जायते 
... प्नियते वा कदाचिव? ह 


.. सम्मूति एवं विनाश का संक्तिप्त खरूप बतलाया गया, अब उक्त प्रश्न का विवेचन किया 
.. जाता है। यह प्रकरण सम्भूति-विनाशात्मक चन्द्रमा का निरुपण करता है। सम्पूरी विश्व 


.... चन्द्रमा से ही उलन्न द्वोता है, एवं चन्द्रमा ही विश्वविनाश का कारण है। इस पर पूर्वपक्ष यह हो 





... हुआ था कि विश्वपवों के अन्त में प्रथिवी से उतन्न होनें बाला चन्द्रमा सम्पूरी विश्व की सम्मूति 
.. एवं विनाश का कारण कैसे माना जासकता है ? इस प्रश्न के संमाघान के लिए क्‍ 
थोड़ी देर के लिए हमें यज्ञपुरुष की शरण में चलना होगा । पूर्व के विज्ञनात्माधिकरण में 


_यज्ञाबक्रप का खरूप बतलते हुए यज्ञपदाथ का खहूप बतलाया गया है-(देखिए ई३ बि० । ; 


२ ख० २९३-३०२)। अप्नि में सोम की आहति होनें से श्रप्मिसोम के समन्वय से जो एक 
अपूर्वभोव उत्पन्न द्वोता हैँ, उसी का नाम-यज्ञ है। इसी यज्ञ से विश्व में रहने वाली पता 
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उत्पन्न होती है। इधर हम सत्तारस से युक्त बलसंघात को सम्भूति का कारण वतजा हे हें 
दोनों विरुद्ध भावों का समन्वय कीजिए । मनप्राणवाडुमूत्तिरस सत्ता है, यह विज्ञानरूप 
चित, एवं आनन्द से अविनाभूत है। रसमूर्ति पदञ्मकल, किंवा त्रिकल सच्चिदानन्द ब्रह्म दी 
अव्यय है। अक्षर एवं आत्मक्षर नाम से प्रसिद्ध इस अव्यय की दो अन्तरंग प्रकृतिए हैं। 
यह उस पुरुष की खभावभूता हैं, अतएव उस से अविनाभूत हैं। रसप्रधान, अतएव रसमूरत्ति 
अन्तरंगप्रकृतिविशिष्ट पुरुष ही 'चोडशीपरजापति? है । यथपि सम्भूति का कारस सचिदा- 
. नन्द ब्रह्म ही है, तथापि सत्ताभाग को ही प्रधान माना गया है। आनन्द ओर विज्ञान (चित) 
भी सम्मूति के कारण हैं,किन्तु गौणरूप से | आनन्द विज्ञान उस अव्यय जट् दा मुक्तिसात्षी 
. भाग है | मन-प्राणश-वाड़मय सत्ताभाग सष्ठिसान्ञी है । सुक्ति में यह गौण है, वह प्रधान 
है। सृष्टि में यह प्रधान है, वह गौण है। इसी अभिप्राय से मन-प्राश--वाक्‌ की समध्रिप 
.. सतारस के समन्वय-असमम्वय को ही संभूति एव विनाश का कारण बतलाया गया है | मन 
. से कामना का उदय होता है, प्राशव्यापार उस का तप है, वागव्यापार श्र है | काम-तप- 
 अम ही सृष्टि के साधारण अनुबन्ध हैं-(ई०मा०२खें०३१०४०) वह सत्तार प्रजापति अत्तर- 
मय है, अक्तर वेदसूत्ति है, वेद का यजुभाग ब्ह्माग्नि है | ऐसी दशा में सत्तारसरूप वेद" 
मूर्ति षोडशी प्रजापति को अवश्य ही ' अरि-ए (वेद्निमृत्ति) कहा जासकता है। पुरुष साक्षात्‌ . 
. अग्रप्नि! है--“पुरुषो वा अग्निट! (शत० १४९३६ ४)-“ ब्रह्म वा अग्नि!” (कोौ०६५४)- 


“आत्मा वा अग्नि? (शत० ७३॥१॥२) । 
वा विभक्त प्रकृति की आहति होती है । यह आहयमान! 

























































































इस पुरुषांप्नि में बलप्रधाना पद्च 











. अनुसार .अ्रप्नि में आहत होने वाला पदाथ ही 
को प्रदी्त करता हुआ, खयमपि रश्मिप्रसार करता डा प्रदीकत 














.. “चन्द्रमा! शब्द से 
.. हैं. उसी का नाम चन्द्रमा नहीं है | अपित 

















:. अति दी सोम! है। 'खुतो मवति/ 'सूयतेठभो” अभिषतों भवति' इलाद नि्वननों के... 
पपोम! है। यद्द सोम अप्निमें आहत होकर अन्ति... 
दोजाता है, अतएंव सोम को... 
व्यवहत कर दिया जाता है। आप अन्तरिक्ष में चन्द्रकामय जो पिण्ड देर रा. 
चन्द्रमा सोमतत्व है, चन्द्रमा शब्द मोम का 7 
























सम्भूति विनाश 





प्राकृतात्मी॑.... *ह॥ ईशापनिषत ॥&« 





... यान है , सोमतल श्राइतिद्वब्य का वाचक है | इस सामान्य परिमाषा के अनुसार हि 


होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, सब सोम हैं | एवं जिन पदार्थों में इन सोमरूप पदार्थों की 
आहति होती है, वे सब पदार्थ अज्नाद! बनते हुए अग्नि हैं। पुरुषग्रजापति में रस की प्रधा- 
नता है, प्राश-आप-वागादि पाचों प्रकृतियों में बल की प्रधानता है | वह रस है, यह बल 


है | बह भोक्ता (अन्नाद) बनता हुआ पूर्वकथनालुसार साक्षात्‌ अप्नि है, यह भोग्य (अन्न) 


बनता इश्रा साक्षात्‌ सोम है । इस की उसमें आहुति होती है, रसबलात्मक अग्नरीषोममृत्ति 


पुरुषप्रकृति का समन्वय होता है, इसी यज्ञ से विश्व सम्भूत हुआ है। सारा विश्व सोम- 


रूप प्रकृति की पुरुष में आहुति होने से ही उत्पन्न हुआ है । अप्लि में पुरुष की प्रधानता 
. रहती है, दूसरे शब्दों में रस की ग्रधानता रहती है, अतएव पुरुष (मनुष्य) को आम्रेय बत- 
.. लाया जाता है। सोम में प्रकृति की, दूसरे शब्दों में बलतत्व की प्रधानता रहती है, अतएब 
.._ ख्रीको सोम्पा कहा जाता है। पुरुष-प्रकृति, रस-बल, अग्नि-सोम सब अभिन्नाथक 
हैं । प्रकृति-पुरुष का समन्वय, रंस-बल का समन्वय, अग्नि-सोम का समस्वय, एवं 


असमनन्‍्वय ही सम्भूति विनाश का कारण है । इसी रहस्य को सामने रखते हुए हम कह 


सकते हैं कि चन्द्रमा ( सोम-प्रकृति ) ही सम्पूरी विश्व की सम्मति एवं विनाश का अधिष्ठाता है 


अपेक्षया सभी सोम हैं, सभी अप्नि हैं | हम यदि अन्य पदार्थों के प्रत्येशों को लेकर उन्हें 


अपने शारीर अम्नि में आहत करते हुए उन आहत पदार्थों की श्रपेत्ञा अन्नाद (अप्नि, हैं तो 
अन्य पदार्थों के लिए हम अन्न (सोम) भी हैं | हमारा रस सूर्य ले रहा है, सूर्य का रस हम 


. ले रहे हैं। हम सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। उस के पदार्थों को जहां हम खा रहे हैं, वह हमारे 
.. धातुओं का आदान करता हुआ आदित्य बन रहा है | इसी प्रकार ग्रजा में भी एक प्रजा दू. 


सरी प्रजा के ग्रत्यंशों को लेती देती रहती है । सर्वत्र आदान विसगीत्मक अन्नान्न दयज्ञ 


व्याप्त है । सभी अन्न हैं, सभी सोम हैं। सभी भ्रप्नि हैं, सभी अन्नाद हैं--“अ न्नाद- 
एवामिरभवदन्न॑ सोमः | अन्नादश्व वा इद सर्वमन्न च ” (शत० ११।१।६। १९ )॥ 
इसी व्यापक अन्न-अन्नादभाव का निरूपण करती हुई प्रन्त्रश्नुति कहती है-- 













प्राकृतात्मा.. . 89 , ईशीपनिषतू ।हैं> . सम्भूति-विनाश 


कफ 5 की ओह जे 3३. १ कली पेज किन किलर मेन कली किलर मिली ३५./“ कप पिकत जल “फट किलर िल्‍ले फेर पु कह शतक फनी. 
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अहमस्ति प्रथमना ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो5शृतस्य नाम ' 
ग्रे मा ददाति स इ देवमावद हमन्नमन्नमदन्तमांज । | 


अल यह तो हुई शाखदह्ि | अब प्रयत्तर्ि से सोम की सम्भति विनाश का विचार दीजिए | 
.... संमति (सृष्टि) आत्मा-प्रकरति-विकृति इन तीन भागों मे विभक्त है। आत्मसष्टि-पभरकृतिरटष्टि 
.. विकृतिरष्टि भेद से सभ्मृतिरुपा सृष्टि के तीन विवत्त हैं | इन तीनों हीं सृष्टियों का अधिष्ठाता 
 सोमतत्व है। महदात्माविकरण में यह विस्तार से बतलाया जा चुका है कि सोममूत्ति महाव, 


में ही पोडशी आत्मा गम धारण करता है-'मम योनिभहटबह्म' । आत्मव्िकासभूमि एकमात्र 


महतसोम (पारमेष्टय सोम) ही है । प्रकृति ब्रह्म से विश्व का निर्माण हुआ है, परन्तु अपतत्य 


की आहति से | अपूतत्व साक्षात्‌ सोम है । इस प्रकार प्रकृति का प्रदतिखडप सष्टिकवृल्न भी. 


.... सोमसम्बन्ध पर ही विभर है। इसी सोमाहति से मूर्य का विकास इञ्मा है, इसी सोम 
/ परमेट्ठी का विकास इश्ा है, यही सोम अव्यक्त पुणढीर स्वयम्भू का जनक है । इसी 
.. सोमाइति से भूपिणड निषपज्न हआ है। इसी सोम का प्रदत्त अश चन्द्र है। इस प्रकार 

आगे जाकर चन्द्रमा नाम घारण करने वाला सोम ही सम्पूर्ण विश्व की सम्मूति का कारण 





न 


न जाता है | सोम की इसी सम्भूतिलक्षणा विभूति का दिरूपण करती हुईं श्रुति कहती है- 


. ३- महत्तत सोमो गहिषिश्चकारापों यदगर्मोप्छ्णीत देवान्‌ ।...... 
अदधादिन्द्र पपरमान ओजो5जनयत्‌ हर्येज्योतिरिन्दुः ॥ [ ऋकु. ६) ६७१ ४१ |! 


 »- अक्रान्ससुद्रः प्रथम विधमश्ननयत्‌ प्रजा अंवनस्य राजा । 


टया पवित्र अधि सानो अंव्ये बृहत्सोमो वाद! डे उन्‍्दुः ॥ [ऋ.रारजश०]। | पथ 


है औः ; 
ध् (४ 





३- पवित्रेभिः पवरमानो नचत्ा राजा देवानामुत मंत्योनाम । 





इस 











द्विना मुबद्रथिपती रयीणाश॒त भरव सुभूर्त चार्विन्दुः [ऋ ६७ र४]] 








प्राकृतात्सा  ड द नशा ईशापनिषत ॥8४*« सम्भूति-विनाश 


न्‍ /५ #7%./४%.,३*५ ८१%, ५ जता #5 हक, किक को करनी फल, ला १, 2४१ .#र 
री 60 की मी न आम आम आस आप भी 3 मी की आम मई कम यम शी नि आओ ,४ ६ #7%# १.३७. 


_४- एप विश्ववित्‌ पते मनीषी सोमों विश्वस्य भुवनस्य राजा । 
.. द्रष्साँ ईरयन विदथेष्विन्दुरति वारमव्य समयाति याति॥ (ऋ. २»५४६)। 
४- या ते धामानि दिवि या एथिव्यां या पररतेष्वोषधीष्पप्सु । . 
.. तेमिनों विश्वे! सुपना अहेल्त्राज-त्सोम प्रति हव्या शभाय (ऋ- १४) 
.. ६- लमिमा ओषधीः स्लोम्म विशवास्वमपो अजनयस्खं गा।.. 
... व्वमा ततन्थोव॑न्तरित्त ल्वे ज्योतिषा वि तमो बवर्थ ॥(ऋ १।६।१२२)। 


.._१- ( महानाक्षा का खरूप सम्पादन करनें के कारण )-महिष-( महान नाम से प्रसिद्ध ) 
.. सोम नें यह महत्‌ कर्म (बड़ा भारी कम्मे) किया है, जो कि पानी के गभ बने हुए देव- 
.. ताओं का (सौर देवताओं का) वरण कर लिया है | (आपोमय परमेष्ठी मण्डल में ग्रति- 
. हित अपूतत्व की विरलावस्थारू० सोम की भाहति से ही ज्योतिम्मय सौर देवताओं का वि- . है 
. कास इझा है, इसी अमिप्राय से “अपां यदूगर्भोषटणीत देवाच्‌” यह कहा है)। 
. (दूषित भाग को निकालने के कारण) प्रमान [नाम से असिद्ध इसी पारमेष्ठय ब्रह्मण-... 
_ स्पति सोम] ने इ द्र (सौर अम्ृतप्राण) में ओज [बलप्रद वीय्य] स्थापित किया है-[तमी 
तो “या च का च बलकतिरिन्द्रकम्मैंग तत”” यह कहा जाता है) । इसी इन्दु (सोम) . 
.... ने सूय्य में ज्योति (प्रकाश) उत्पन्न की है । “त्वे ज्योतिषा वि तमो ववर्थ” इस 
जार ः ऋकसिद्धान्त के अनुसार दाह्य पारमेष्यय सोम की दाहक सौर साविज्नाग्नि में निरन्तर 
...._ आइति होती रहती है । इसी सोमाइति से सौर मण्डल में प्रकाश होरहा है । 'आ करू- 
सन रजसा वत्तेमानः” इस यजुःश्रुति के अनुसार सूर्य, किवा सौर अग्नि भी ख- 
... खड्प से घोर कृष्ण [काला] है, एवं “ब्रह्मा कृष्णश्र नोपज्वतु-चन्द्रमा वे ब्रह्मा- 
कृष्ण” इस मन्त्र-ब्राह्मण श्रति के अनुसार चन्द्रमा (सोम) भी घोर कृष्ण है | न _ पे 
.. भप्नि में प्रकाश है, न सोम में प्रकाश है । प्रकाश उप्न्न द्वोता है दोनों के समन्वय... ध्। 
.. से । इस समन्वय में योनि स्थानीय अप्नि खस्‍्थान पर प्रतिष्ठित रहता है। इस में रेतः 














शोपनिष कक... सम्भू-ते-विनाश 
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(0 भर रे न 7 ध 475 
कक 2 जन 7, पक चल िफटी कक का का ५ _प फ्का पि 24200 “के है ने है | (पआइ न थ 
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स्थानीय सोम की आहुति होती है । इसीलिए सोम को ही ज्योति का प्रक्तेक माना जाता. मा 
| है। यही निद्याम्रिहोत्र है, यही जरामयसन्न है-- खुय्यों ह वा अग्निहोत्रम” ह 
द द ः (शत.रकां। २अ-।धत्रा.।९क १2। 74 जे ः ल्‍ 

२- पानी की वर्षा करनें के कारण समुद्र नाम से प्रसिद्ध यह पोम राजा इस विशाल अन्त-........ 
रिक्ष में (जैलोक्य में अपनी आइति से) प्रजा उत्पन्न करता इञ्मा सत्र का श्रतिक्रण कर... हे । 

हा है। तालय्य यही है कि छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ की पश्चाग्निविद्या के अनुसार... है 

अरद्धाध्मक सोम दी क्रमशः श्रद्धा-सोम-दृष्टि (पानी)-अन्न-रेंत रूप में परिणत होता रा | 

छुआ क्रमशः छु-पजन्य-प्रथिवी-पुरुष-योषित्‌ इन पांचों भ्नियों में आाहुत होता... | 


हुआ “इति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषबचसो भवस्ति” इस सिद्धान्त के शहतार ०» 
ण॒ वर्षणशील वह प्रदीक्त सोम विशेषरूप से... || 


"कक सफक जल! "ली एफ है 


ही 


प्रजोत्पत्ति का कारण बनता है । अमिषयमा 
प्रवृद्ध होता है ॥२॥ द हा ड् 


क्‍ ३-८ सूय्य की पवित्र रहिमयों से पवित्रतम बना हुआ, दवता मनुष्यादि प्रजा का झधिपति | 
सी आ सम्पू सम्पत्तियों का अ्रधिष्ठाता यह सोम भलीभांति संगृह्दीत होता इच्ा कब्याणुप्रद 


सत्यमाग को धारण करता है ॥हक ... + «४ ४ 
..._७- सर्वज्ञ, मनीषी, तलोक्य का राजा यह सम सत्त्र सवा दोरहा है | यही कर्म्मो में अपनी... 
.. शक्ति प्रदान करता है। यही सब का वेध्ान करता इममा, के सम्नालन करता इआ आगे... |] 


चलता है ॥४॥ (शेष दोनों का अथ स्पष्ट है) । 














व निरूपण से यह भलीमांति सिद्ध दोजाता है कि वास्तव में सम्पूरा विधकी 
: म्भूति एवं विनाश का कारण एकमात्र सोम ही है। सोम की इस व्याष्ति को हे 
लक्ष्य में रखिए. ए. सुप्रसिद्ध सोम (चन्द्रपिण्ड) पर दृष्टि डालिए । उपनिषत्‌ का 
. अश्रति को सामान्यरूप से सम्भूति ओर विनाश का खरूप बतलाना है, साथ... 

ही में प्रज्ञानात्मा का भी निरूपण करना है, इधर प्रज्ञानात्म का सम्बन्ध . रे 





: व्रल्म॑द्ञ दृ्ट चन्द्रपिणड के साथ ही है, भतएव किसी विशेषभाय 





कि 








..०१६...२०%.. फि, क अक जी, आफ, अत, ता १, औीक-ज ७, 2 कज ७ ०05,,०क, आफ जप. #व..जा कि, जी %. "कि, ३.४ के, ६,४7५ 








'अक्तात्मा... .... «5 इंशोपनिषत्‌ ॥$« .. सम्भूति-विनाश 


मान्य रूप से “सम्भूति च विनाश च” इल्ादि कह दिया गया है । सोम सारे विश्व की 
. सम्भूति एवं विनाश का कारण कैसे है ? इस का समाधान होगया । अब यही सोम हमारे 


... आध्यात्मिक प्रपश्च की सम्भूति एवं विनाश का कारण कैसे बनता है ? इस प्रश्न के समा- 
. धान के लिए आपको उस व्यापक सोम ही के प्रत्यंशभूत सृष्टि के अन्तिम पर्वरूप, प्रथिवी 
हब के उपग्रहभूत सुप्रसिद्ध चन्द्रपिण्ड को ही सामनें रखना पंड़ैगा। इस चन्द्रपिण्ड से सम्बन्ध 


रखने वाली सम्मूति सम्भूति एव पुनःसम्भूति जेद से दो भागों में विभक्त है। हमारी प्राथ- 


.....मिक सम्मूति का कारण आधिदेविक चन्द्रमा है, एवं उत्तरोत्तर होनें वाली जन्मचक्रूपा 
..._सम्भूति का कारण आध्यात्मिक चन्द्रमा है । प्रकृत अधिकरण प्रधानरूप से इसी आध्या- 
.. त्मिक चन्द्रमा का निरुंपण करता है । आधिदविक चन्द्रमा हमारी ग्राथमिक सम्भूति का कारण 


... क्रैसे बनता है ? पहिले इसी प्रश्न का विचार कीजिए | 


... “अग्नीषोमात्मक जगव” ( जाबालोपनिषत्‌ ) इस श्रुति के अनुसार सम्पूण जगतू 
 (रोदसी जैलोक्य) अग्नीषोमात्मक है । सौरत्रिलोकी जंगम प्राणियों के सम्बन्ध से “जगत! नाम... 


हाय! 
जाती 


से प्रसिद्ध है। विश्व और जगत्‌ शब्द परस्पर में पर्याय नहीं हैं | संयती-क्रन्दसी-रोदसी 


इन तीनों त्रैलोक्यों की समष्टि विश्व है, एवं एकमात्र रोदसी त्रिलोकी जगव्‌ है। यह जगत्‌ 


....... सचमुच अप्नीषोममय है। जगबज्ञस्वरूपसंपादक अग्नि और सोम दोनों हीं श्रनेक भागों में. 
हे विभक्त हैं | परन्तु इतना ध्यान रखिए कि तेजन अ्रप्नि का सामान्य लक्षण है, एवं स्नेहन सोम 
..._ का सामान्य बक्षण है | एक की प्रतिष्ठा हृदय है, एक की ग्रतिष्टा परिधि है। अग्नितत्व 
.. केन्द्र में उक्थरूप से प्रतिष्ठित द्वोता इआ अककरूप से निरन्तर परिधि की ओर जाया करता... 
.. है, एवं सोमतत्व परिधि से निरन्तर केन्द्र की ओर आय करता है| अग्नि अपने तेजनस्वमभाव 


.._अद्द तीन प्रधान अब्स्थाएं हो जातीं हैं। ठीक इसके विपरीत सोमतल अपने स्नेहनस्वभाव से. हे. 
. उत्तरोत्त संकुचित होता जाता है । इसी संकोच से इस की आप-वायु-सोम यह तीन अव-. * 
९ दो जाती हैं। | गम त्रयी अद्विरा है। भ्रज्ञिरा पिएड से निकलकर निरन्तर ऊपर की ओर. 


का 
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जाया करता है, विशकढून की पराकाष्ठा पर पहुंच ने से इसकी विकास क्रिया वंद हो जाती 
विकास की अन्तिम अवस्था पर पहुंचते ही अग्रिरा की गति पलट जाती है। विरुद्धनतिमावापत्र 
अ्रद्धिसा ही भ्गुरूप में परिणत होकर केन्द्र की ओर आने. लगता है । केन्द्र की ओर चाते 
आते जब पृगुत्रयी (आप-बायु-सोम) ठीक केन्द्रबिन्दु पर आ जाती है तो स्नेहलक्षणा क्रिया 
अवरुद्ध हो जाती है, तत्काल तीनों में संघर्ष हो जाता हैं | इस संघ से अंगिरा का जन्म दो 
जाता है । दूसरे शब्दों में केन्द्र में आकर शूगु द्वी अगिरा रूप में परेणत हो जाता है । इस 
प्रकार रक ही प्रजापतितत्व गति-आगति भेद से अप्नि ( श्रज्ञिस ) सोम ( झूगु ) यह दो रूस 
धारण कर लेता है । जो अप्नि दै, वही सोम है | जो सोम है, वही अप्नि हैं । अग्नि अप्नि है, 
सोम पांनी है । अग्नि पराकाष्ठा पर पहुंचकर पानी बन जाता है. पानी उद्ग्राभ की ,चरमावस्था 
पहुंचकर अम्नि बन जाता है। इस प्रकार सम्पूणा जगत्‌ भ॑ तेज-स्नेहलक्षण अग्नि-सोम का 
साम्राज्य है | इनमें तेजोरूप अप्नितत्व के अग्नि, यम, आदित्य, सावयाजप, देव, ऋतु, 
4 सत्य, वैखानर, आहत, महत, उद्धृत, विष्यय आदि अवान्तर अनेक भेद हैं ।सोम के भी 
शत 2 .. खवान्तर अनेक भेद हैं | उन सब अवान्तर सोमों का १० जातियों में अन्तभोव माना जा 
सकता है । अग्नि-सोम के इसी बैजात्य से जगत्‌ में वेजात्य उपलब्ध होता है। सोम की वे 


हक आय ३ कई मई 


| | 




















. ३० जातिएं निम्नलिखित नामों से प्रसिद्ध हैं। क्‍ 
*... ३-अश्मा---( १-घ्ुब २-घत।, ३-परुण4, ४-धर्मे ) हा 
.._ +-अ्रसुा---( १-टत्र, रे-नमुचि रे-बलम, ४-जस्मः । 
... ३-अंब्प---( “राजा, २-वाज, रेणप्रहा, ४-हविः 
. ४-आपः--( शगवान्अगरिसस)॥.___ 
... '-सह३---( आग्निपमव) )। का हा ला 
रा ५-ओपबी३--( अग्निगभितः ) ! हे । ः मो पा 
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_ आइताह्या....॥#« ०) इशीपनिषत्‌ |।७० .. सम्भूति-विनाश 
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अप्नि में सोम की आहति से पुरुष उत्पन्न होता हैं। इस आहुंतिक्रम का ही नाम यज्ञ है। 
अतएव हम कह् सकते हैं कि पुरुष की सम्भूति का कारण येज्ञ ही है । 'पाड़ो वै यन्ञः” 
के अनुसार यह पुरुषखरूंप संमर्पक यज्ञ पश्चावयत्र है | पुरुषयज्ञ से सम्बन्ध रखने वाले अग्नि 
के भी पांच ही पर्व हैं, एवं सोम के भी पांच ही पर्व है ।'दोनों की संमष्टि दशाक्षर विराद्‌ 
यज्ञ $। उस महाविराद से इस क्षुट्रविराद्‌ का जन्म होता है--“अद्धेन नारी तस्यां स॒_ 
विराडपरुजत्‌ प्रभु!” । भ्रप्ति पु्र॒ष है; सोम स्वी हैं । दोनों पतिपत्नियों के मिथुन से उस हा 


। क्‍ . महाविराद की सम्मूति हुई है, एवं उसी से क्षुद्रविराट सम्भूंत हुआ है । पुरुषरूप अग्नि के. 

.._ पाँचों पर्व कमशः दा, पजन्य, प्ृथिवी, पुरुष, योपषित इन नामों से प्रसिद्ध हैं | एवं सोम- 
हे ० तल के पांचों पर्व ऋमश श्रद्धा, सोम, वषो, अन्न, रेत इन नामों से प्रसिद्ध हैं। दिव्यलोक 
.... का शभ्प्निष हिला अप्नि है, आन्तरिक्ष्य अम्नि-दूसरा अप्नि है, पा्थित्र अग्नि तीसरा भप्रि है 


_ पुरुषाप्रि चोथा अप्नि है, योपिदस्नि पांचवां अग्नि है। पार्थित्र अग्नि घनापि है, आन्तरिदय 


. अमन तरलाप्मि है,यही वायु है । 'वायु मैं दया ईंगे! इस दृष्टिवियासूत्र के अलुसार पमन्‍्य.... 
. नाम से प्रसिद्ध आ्न्तरिक्त्य तरलवायु ही वृष्टि का अधिष्ठाता है | दिव्य अग्नि विस्‍्लावस्था- 


: पन्न है , यही आदिलाप्नि है | अन्ञिरात्रयी ही अप्नि-वायु-आदित्य है । यही प्रथिवी-पञन्य-- 


.. द् हैं। पुरुषाप्ति में इन तीनों अ्रप्नियों का समुच्चय है । अम्नित्रय के संयोग से नया तापधर्मा 


.......  अप्ति उन्न होजाता है , यही वैश्वानर नाम से प्रसिद्ध है |. पुरुष साक्षात्‌ वैश्वानर अग्नि की... 


का  अतिम्ना है। यह चारों अग्नि (बं-पर्जन -प्रथिवी-पुरुषरूप आदित्य-यम-श्प्निमय-वैश्वानर) स- 





" _ झप्मि हैं | पांचवां योषितू अग्नि ऋतरूप है। ऋतु का खरूप इसी ऋताप्नि से संपन्न होता है।. 2 
इसी ऋताप्नि से स्री का आत्मा बनता है | त्री ऋताप्निमय्री है। सभी समयों में इसमें ऋतामि 
का आविभाव नहीं होता, अपि तु ऋतुकाल में ही ऋताप्ति का विकास होता है । ऋतुमती ० 


। जी के ऋताप्नि में जब सोमाइति होती है, तभी प्रजोधत्ति होती रा... 
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५-योपिव--ऋतुकाले व्याप्ों ऋतामि।:--ऋतामिः ही 








स्‍्था दै, वर्षो (पानी) घना- 





:.. इसी प्रकार श्रद्धातल्व सोम की विरलावस्था ढै, सोम तरलाव 
। तीनों की समर 'भुगु' है। इन तीनों के समन्वय से श्रन्ने का विकास होता हैं... 


बरथा € 
अन्न ही आगे जाकर रतोरूँप में परिणत होता है| उक्त पांचों अग्नियों में ऋमशः इन पांचों 


सोमों दी आहुति होती है । “पांचवीं आहतिं में पुरुष. उसन होता है। प्राणदेवता यज्ञै के 






संचालक हैं, आंहुति देन वाले हैं | दिव्याग्ि में श्रद्धा सो की आइंति होती हैं । चारद्रस का , 








चन्द्रमा खय॑ पानीयंपिण्ड है, श्रद्धा का पिण्ड हे 


नाम ही श्रद्धा है । यह रस आपोमय है, 
प्रत्येक पानी में यह चान्द्रस्स प्रतिष्ठित रहता है, इसी रसभाग के लिए यो व शिवतमो रसेः 


यह कहां जाता है। अपिच इसी आधार पर- आपो वे श्रद्ध सनमंन्ते” “श्रद्धा वा मध्या- 
वां आप$”” इल्मादिं श्रतिवचन प्रसिद्ध हैं ।यही चान्द्रश्नद्धारस दिव्याप्नि में आहत होकर सोमरूप में 


परिंणत हो जाता है । श्रद्धा पेहिली अवस्था है, सोम दूसरे अवस्था ३ | हुए सोम की पर्जम्या- 
सी में आहति होती हैं ।इस आहति से इष्टिरुप स्थूल पानी/उत्तन्‍न होता है। यह स्थूलपानी उस'..- 


अंद्धा-नाम के सुदमपानी की तीसरी अवस्था दै। इस वा की तीसरे पार्थिवाश्न भें आाइति होती दै।._- 
ह्मिक प्राणदेवताओंदा 


इंस आहंति से अन्न! उत्पन्न होता है। यह चोथी अवस्था है । आध्या 
अम्न की पुरुषामि ( वैश्वानराभ्ि ) में आइति होती दे । शरीराप़मि 


इन्द्रियों द्वारा ) इस 
त॑ अन्नसोम रस-मल के क्रमिक विशकलन से ऋ्मशः रस-अरूक्‌ -मांस-भेद-अस्थि-मज्जां 


्प भें परिणत होता हुआ सवीन्त में श्तोरूप में परिणत दोजाता 
श्रद्धासोम की पांचवीं अवस्था है। ऋतुकाल में स्त्री के ऋताशप्नि में (आत्तव में 
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की श्राइति होती है । इसी से पुरुषोत्पत्ति होती दे । इस प्रकार वह अद्भारूप भपूतल श्रद्धा- 
सोम-वर्षा-अन्न-रेतोरूप में परिणत होता हुआ पांचवीं आइति में पुरुषरूप में परिणत दो 


जाता है, जैसाकि निम्न लिखित उपनिषद्वचन से स्पष्ट है-- 


...._ “इति तु पश्चम्यामाहुताबापः पुरुषवचसों मवस्ति/ 
डे ( छां० 3० ५९।१ )। 


.. उक्त यज्ञाइस्य से यह सिद्ध होजाता है कि वह श्रद्धारूप चान्द्रसोग ही परम्यरया पुरुष 
की प्रथमसम्भूति का कारण बनता है । पुरुष वस्तुमात्र का उपलक्षण है | रोदसी त्रेलोक्य में 
. जितने भी पदार्थ हैं, सब की सम्भूति का कारण चन्द्रमा ही है । त्रैलोक्यव्यापक खये सात्षि- 
.. देवसगर ( साक्षीसुपण ) भी देवसल्यात्मक चन्द्रमा से ही सम्भूत ६ । इतर सारे जड़ चेतन 


.. पदार्ष भी इसी से उसन्न हुए हैं। धूर्य कश्यप प्रजापति है, चद्धमा दत्मजायति है, चर्ध- 
.. मा जिस चक्र पर पृथित्री की परिक्रमा लगाताई, वह दत्त 'दक्तृहत! नाम से ग्सिद्ध है | यह 
दक्ष चान्रसोम से व्याप्त रहता है । दक्षइत्तावच्छिन्न इस चान्द्र सोम के सूर्यसम्बन्ध से... 


१२ विभाग द्ोजाते हैं । १२ मास ही १२ विभाग हैं । चान्द्रसोमावच्छिन्न ३० राशिरूप 
खगोल का एक एक प्रदेश एक एक मास है । एक संक्र्सरचक्र में ऐसे १२ मास हैं। इन 


हर दात्तायणिया के साथ सौर-कश्यप्रजापति का भोग.ह्वोता है | दिति के साथ भोग ह हा । 

... दूोनें से देश, अदिति से आदिस, कद्ठू से सर्प, विनता से गरुद, आदि अजाएं उल्नन्न 

.. होतीं हैं। संसार की सारी प्रजाएं कश्यप प्रजापति द्वारा इन्हीं १२ दाक्षायणियों से उलनन्न 

हुईं हैं। धम-अरिप्टनेमि-शिव-कृशाश्वा-खर्य चन्द्रमा-कश्यप आदि भेद से वह सोम-.... 

तल ६० भागों में विभक्त होजाता है | दक्षप्रजापति की इन ६० कन्याशञ्रों से ही सृष्टि का हम । 
लन होता है । इन्हीं सब कारणों से हम सोमघन चन्द्रमा को अवश्य ट्ठी सम्भूति! क। द रा 


कारण मानने के लिए तय्यार हैं । 


पत्येक वस्तु अपने अपने नियत समय पर उत्न्न होती है | यद्द नियत समय ही लोकभाषा..._ 
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समा... “शो इशोपनिषत ॥ ऊँ" । धम्मू ति-विनाश 
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कील हे कल किन फ्रऑलड४ मे यड* 
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ऋतु है। ऋतुकाल में द्वी वस्तु की उत्पत्ति द्वोती है। 
ऋतुसमश्टि संबत्सर है। इस संवत्सर का खरूप ऋतसोम की आहति से दी सपन्न होता दै | 
चाम्दरेत ही ऋतुरूप संवत्सर का अधिष्ठाता है | संवत्सर के १२ विभाग चन्द्रमा के सम्बन्ध से 
ही मास” नाम से प्रसिद्ध हैं। चन्द्रमा नक्षत्र सम्बन्त से बदलता रद्दता है । इस परिणाम- 
व से ही चन्द्रमा मास! (मसि परिणामे) नाम से प्रसिद्ध है। मास्‌ का (चन्द्रमा) जो भोग 
काल है , वही (मासः-अये-मासः) के अनुसार 'मास' (महिना) नाम से असिद्ध है । इसे 
दृष्टि से भी चन्द्रमा को ह्वी सम्भूति का कारण मानना पड़ता है | इसी प्रकार विनाश्र का 
अधिष्ठाता भी यही चन्द्रमा है। जैसी स्थिति अवरोहक्रम में है, वैसी ही स्थित आरोहक्रम 
में है। अबरोह सम्भूति है, भारोह्द विनाश है |. तदन्तर प्रतिपत्ती रंहति संपरिष्वक्तः _ जे 
प्रइननिरुपणाम्याम” “ज्यात्कचातचु-भुपस्थवाद ! “प्राणगनेश्व”(शा-सू-रेअ.। १-३-रैस:) का | 
त्यादि सूत्रों से आरोह-अवरोद् क्रम का ही निरूपण किया गया है। जिस क्रम से ग्रन्थिव- गा 
स्थनझुपा सम्भूति हुई थी, उसी कम से ग्रन्थिविभोकरूप विनाश होता है । दोनों का 
अधिष्ठाता चन्द्रमा ही है । चन्द्रमा के द्वारा ऋुटप से होने बाली इसी सम्भूति एवं विनाश 
का खरूप बतलाते हुए महर्षि कौषीतकि कईते हैं >०+ 72 या जम कह 0 7 
«स होवाच-ये मै केचास्माल्लोकात पयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर् जच्छन्तिं 
तेषां भाणेः पूवरप्त आप्यायते, तानपरपत्ते न प्रजनयति । +* “के + 
त॑ यत प्रयाह तमतिछजते, अथ य एन न प्रसाह, तमिद टृष्टिभूस्वा बषेति 
स इह कीटो वा, पतज्नो वा, शक्षुनिवां, शादूलों वा, सिंहो वा, मत्स्यो वा, .. 
रखा वा, पुरुषों वा, अन्‍्यो वा-एतेघु स्थानेषु प्रयाजातते यथा की, यथा. “ 
विश्यम । तमागत एच्छति-को»सि £ इति । ते प्रतिददुथाव -विचत्तणाक् ' 
रेत आभते, पदशाव प्रसूताद पिश्यवत्स्तन्मा पुंसि कचेयएयध्वय ॥ 





न, कलरिकाआ ॥ जी फ-ब ६ | केक फ क व "४. कक .+ लक. 
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में प्रोसम' नाम से प्रसिद्ध है। मोसम 
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_द्वादशत्रयोदशेन पि 











आओ ्ः हम रिया 2. 


... प्रतिसचंर है यहीं कारण है कि सम्भूत आत्मा शरीर छोड़ते ही पहिले सीधा चद्रलोक 





ब्राकव॒ात्मी :.... हा ईशेपनिषत छू .. सम्मूति विनाश 





अल अब 3 8 3 आओ आर कमल आओ, भय आह रमन कक आन आा काया शााका आरा पा सजा मम 0 3020 07272 000070000४/४शशओेओए 


का -  ध्यम | तेन ससेन तेन तपसा-ऋतुर स्पि, आत्तेवोइस्मि, को5स्मि, लम्स्मीति, 
. तमति खजते | + + + +। त॑ बह्मा पृच्छति-कोडसीति ; त॑ प्रतितबरयाव-ऋतु 


5... रत्मि, आचंव्रोपत्मि । आकाशादनेः सेभूतो, मायोये रेतः संवत्सरस्य तेजो- 
-  भूतस्य भूतस्य भूतस्या55त्मा लम्॒त्मासि । यस्तमसि-सो5मत्मि-इंति” । _ 
पड ' (कौ० उ० १ अ० ६ ख० )| 


चन्द्रमा ही विचत्तणु है। यही पृववेश्नदर्शित ऋरमानुंसार ऋतु द्वारा रत बनकर सब की 
सम्भूति का कारण बनता हुआ सववेरूप में परिणत होता है । इसी विज्ञन के आधार पर 
निम्न लिखित श्रोब्ष बचन हमारे सामने आते हैं-- 


2 ' 7 -' भ्रश्नो ते सोमो राजा विचतण श्रन्द्रमा:” (को ० उ७ ७छी७]७|१०)॥ 
. २- बन्द्रमा वे जायते पुनः (ते० बआा०. ३॥६५४) । 


हि 47 हे एप वे (चन्द्रमा) रेत+? (शत० ६।१॥२।४) । 


ः ८ 2 7 ४-चन्द्रपा एवं सवेम” (गो० ब्रा०पू०० ५१५) 


जो चन्द्रमा सम्भूति का कारण है, पृत्रकथनानुसार वही विनाश का भी अधिष्ठाता है। 
सोम शिवतत्व' है । जत्र तक यह अग्नि में आहुत होता रहता है, तभी तक सम्भूतिरूप शिवभाव 
है, तमी तक यज्ञ है-। यम वायु के आते ही सोमसतान टूट जाती है, यज्ञ बंद होजाता है। 


गे : बलग्रन्थिएं टूट जातीं हैं, रस से बल्. (.ग्रन्थिसम्बन्ध की अपेक्षा से ) परथक्न होकर: असदूरूप 
रेणत;हो जाता हैं। इसी का नाम्र त्रिनाश है.। जिस क्रम से संचर है, उसी क्रम से 








आत्मा चन्ब्रमा में पहुंच कर उत्तरमागे में जाता है, - एवं इष्टा-पूर्त-दत्तानुयायियों का आत्मा 
. चन्द्रमा में जाकर दक्षिणमाग में. जाता है । शरीर की छाया: तमोभाग ) 





३२२४ 


ौ/%७# 8 % थे ७-क 0. कह ६.६ %-ही४ ही ८४१ टच, का ,2११५, ७, 
ही 


क्‍ है, चाहे वह पापात्मा हो, अथवा पुणयात्मा | चन्द्रमा से दक्तिण-उत्तर भेद से 
. आत्मग॒ति के क्षिए दो मार्ग विभक्त होते हैं । यज्ञ-तप-दान करनें वाले विद्यानिष्ठ पुरुषों का. 


) रात्रि, कृष्णपत्त,._ 





लॉ, 
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ढ़ कह चुका यह मे. फटी का मत कली 





५, के फिट जप पिन फडी फल १५ 3%क के पेजों 3०४ चना कक भज जज हा फज %ड ७० २ २०३ ह 5 हऋ का ४ क 5४ 3... 


भाग हैं । शरीरज्योति, अह५ शुक्लपत्त, उत्तरायण, सेदस: 
३ मास (चान्द्रमास) बगते हैं! 
हमा) पार्थिव 


५; श् ९४ 
द्धतय पता पक पेज ढ़ किक किक १६३ घह %क कने ल शक कक कफ  भ 


दक्षिणायन यह सत्र चा| 
यह सब सौरमाग हैं । चन्द्रमा में जाने के लिए प्रेतात्मा को १ 


यह आत्मा चिरकाल तक पृथित्री पर रहा है, अतरव इस का चान्र आजा (महान 

. आकषण से बद्ध रहता है । शरीरत्यागानन्तर इधर से इसे प्रथिवी खचती है, उपर से चन्द्रमा... 
खैंवता है । दुर्भाग्य से यदि ( पार्थिवसपत्ति में अधिक आसक्ति रहने से ) पार्थिव आकषेणश हू 

प्रबल होता है तो इसे ऊपर (चन्द्रलोक में ) जाने में महा के होता है । यही कष्टावस्था 

'अश्रमुखपितर' नाम से प्रसिद्ध है। इस समय पार्थिव आकर्षण को निर्बेल बनाने के लिए. 

. चान्द्रबल्न बढ़ाना अल्यावश्यक है, इस का एक मात्र उपाय है-- पिण्ददानलचण श्राउ 

. प्रेतपिता के श्रद्धासूत्र से युक्त पुत्र द्वारा प्रदत्त सोममय तण्डुलपिण्ड इसे चान्ुर्स से युक्त 


देते हैं । पिए्डभोग से सबल बनता हुआ प्रेतात्मा बिना: केड के खलोक में 


कर सबल बना 
यहां यही कहना है कि जो चन्द्रमा 


जाने में समय होजाता है | अस्तु श्राद्धविषय अप्राक्रत है, 


 उल्यादक है, वही संहारक है । 
गया है कि हमारी प्रथम सम्भूति का कारस चन्द्रमा 


7 प्रकरण के आएम में यह बतलाया 
है, एवं पुनःसम्भूति का कारण चन्द्रप्रत्यशभूत म्रहत मन है । इन दोनों पक्षों में से 
ब क्रमग्राप्त पुनःसम्मूति के अधिष्ठाता आध्यात्मिक चन्द्रमा 


अध्यात्मसंस्था में दो प्रकार से चान्द्र सोम का: भोग 
शत? बनता है। उस रेत की आहुति से दम 
प्रतिदिन जो अ्रन्न खाते हैं, उस में 













: ग्रथम पक्त का समाधान हो गया, 
._ का खरूप उपस्थित किया जाता है । 

होता है। चान्द्रसोम ही पूर्वश्रदर्शित ऋमानुसार 
.. उतन होते हैं, यह पढ्िला भोग है। हम साथ ब्रातः 

. पाथिव-आन्तरिक्ष्य-दिव्य तीनों लोकों के रस प्रतिष्ठित हैं | पार्थित घनरस से अन का 
घन भाग (दाना) बनता है, आन्तरिद््य तरलरस से अन्न में रहने वाले ध्ृतमाग ( चिकनाई- 
स्नेहन ) का उदय द्वोता है । इसी सेहरस से चूरी (आटे ) को गौंदने से एक प्रकार का 
लुआब आजाता है।। दिश्य विस्लरस के आगमन मे हि नन्‍न्‍यिमाणएणएए है | दिश्य विरलरस के आगमन से अन्न में मिठास उत्पन्न द्ोता 'है। यह ० 


१ इन संब विषयों का विशद विन “आ।द्धावेशे(न' में देखना चाहेए | 
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>कढइुन फेह कह ८ "ओह १,ह5. ४7. 


म्रधुभाग सूध का रस है। चौथा रस चान्द्रसोम है।इस का दिव्यरस में ही अन्तभाव है। मंछु 
और रेत का घनिष्ट सम्बन्ध है । अन्न में जो एक स्वादविशेष ( जायका ) होता है, वह यही 
सोमरस है। विज्ञानमाषा में यही दिउ्यरस अम्रत नाम से प्रसिद्ध है। कहीं कहीं इसे चोथे 
लोक का रस भी माना जाता है । पृथिवी-अ्रन्तरित्त-यबौ-दिऋ-यह चार लोक हैं | इन 
- चारों लौकों के कमशः श्रग्रि >वोयु-आ दित्व-चन्द्रपा! यह चार देवता अधिष्ठाता हैं। अन्न 
में अग्नि से दधि (घन) रंस आता है | वायु से घृत् (तरल) रस आता है। आदित्य से मधु 
(बिल) रसे आता है। एवं चन्द्रमा से अज्नतरस आता है। मुक्त अन्न में जो पार्थित्र दघिभाग 
हर (धनभांग) है, वह रस, अस्टकःमांस, मेर, अस्थि, मजा, शुरू इन सात भागों में विभक्त है 
शुक्र पर्यन्‍्त यार्थिवरसे है । पार्थिव भाग के हठ जाने से केत्रल आन्तरित्तय वायु,एवं दिव्य सोर- 


_ चान्ररस रह बाते हैं | इत रसों की समष्टि ही.शोज' है। ओज वायुप्रधान ब्रायव्य धातु है.। 





.. इस प्रकार लोकरसों के तारतम्य से एक ही मुक्कान्नास शुक्र-ओज-न्मत इन तीन. रूपों 
. में परिणत हो जाता है। पार्यित्र सप्तथातुरूप शुक्र वाझतल् है, आन्त रेदप्र वायुमय ओन 
क्‍ प्राणतत्व है, दिव्य आदित्यमय चाद्ररस मनध्तल है। मत-म्राण-वाक की समष्टि ही हम 

(आत्मा) हैं । 





ओ १-याविव्वरवीग्स। -+- पृथिती -- अग्रिः--|थि ]-सम्रवातेत्र)-शुक्रप-वाक 
* २-आमन्तरिद्यंतरलरसः(अन्तरित्ञ म-वायु।---घुतमें |>औ नंः४-----“माणः । है 
-दिव्यविरल रस।-- बोः----आं दिः्य-मंधु रा 


 ड-दिव्याप्रतसंः---दिग/ः--- चद्रपा।-ग्रशतघू || 





पु ह! हा हे 0 कक पड से 72 कप हा कर रे ध्‌ः 7 
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शुक्र भी चार है, घन मी चान्द है. | शुक्राइति से हम:उेपन होते हैं |: इस शुक्र में 
सजातीय आकर्षण सिद्धान्त के अनुसार ,चान्र॒सस आग़ा करता है, साथ दी. में ; अन्नद्वाया भी 


अं 
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चान्दरस आया: करताहैः। जोःचादरतः खतत्त्रहप से शुक्क में . आता है वदइ-- सह 
नाम से पसिद्द है । नक्षत्र सम्बन्ध से शुक्रबनतिष्ठ चान्द्र सश्ेत्ाग २७ भागों में ब्रिभक्त होजाते 
हैं। यही आध्यात्मिक संतानप्रवत्तिक पितर हैं | इन का मन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है 
'एवं अन्नद्वारा जो चान्द्ररस हमारे में आता है, वही पूर्वोक्त विशकलन प्रक्रिया के अनुसार _ 
प्न! बनता है--अन्नमय हिं सौम्य मन/ | पोडशकनो वे चन्द्रमा! ( पडुविश ० 
शादी) के अनुसार चन्द्रमा पोडशकल है ।.एक एक चान्द्र सत्त्सर में एक एक मन/कला का... 
विकास होता हैं। इस क्रम से मन की सर्वात्मकता में-आयु के १६ वष लग ज ते हैं[ मन 
. खिता १६ वें वर्ष में संयन्न होती है । यही चान्द्रसोम का दूसरा मोग हैं । हमारा 'मन सत्तित्‌ 
ध्य त्मिक्र चन्द्रमा है, यह अन्न द्वारा संपन्न हुआ है, अनद्वारा ही अध्यात्मसत्था में खख« 
प से प्रतिष्ठित रहता है| मन का उपादान चन्द्रमा है, हमारा मन चन्द्रमा में प्रतिष्ठित है 
इसी अमिप्राय से श्रुति कहती है... . को 
..._ (्तिग्रतन्ननश्चस्धवाई सा (० उ९ | २८४) । 
 २-मनश्वन्द्रणा।” (जै० उ० शेरोद)य 2० कहो 
.. ३-“बन्दरमा में मनसि श्रित/! (तै० आ० रे) नह) । 
.. ४-यत्तन्मन एप स चन्द्रमा/” (शत० १०३३७) । 


7] है ल्‍ | ही रे 


... चन्द्रमा से ( अनद्वारा ) उसन्र मन में स्नेहतत्वप्रधान बही श्रद्धारस अतिष्ठित है। इसी 

रे अद्वारूप स्नेह के कारण हमार मन विषयों में आसक्त होता हुआ उनके साथ बद्ध होजाता के ल्‍ 

. है जसा कि पू+ के विज्ञानाव्माधिऋरण -में विस्तार सेबतलाया जाचुका है। वही विषयसस्कारू ५ क्‍ 
. पुञज्ज वासना! है ' यही वासनापुञ्ज हमें आगे जन्म क्ेनें के लिए- बाध्य करता है । जब हक 
.. तक सस्काररू१ अविद्याशुक मन पर प्रतिष्ठित रहता है, तब तक प्राणी अवश्य-ही पुन | 





के लिए शुक्र (उपादानकारण) बनता है, अतर्व पूरे के महदात्माधिकरण में काम-अविया 
। ः के ही:शुक्क बतलाया[ गया है। प्रन्थिविमोक विनाश दै; ग्रन्थिबेंघन सम्मूति है। शाक्म के अन्यिवंधत्त | 


. अम्मृति के चक्र में फंसा रहता है। कापतामय अविद्यावच्छिन्न मन दी आगे के जन्मों: - :. 








हि 
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का कारण (वासनामय) मन ही है, एवं बंधनमुक्ति का कारण भी (वासनाशन्य ) मन ही है | 
घुनःसम्भूति एवं विनाश दोनों का- कारण यहीं मन है । जैसा कि अभियुक्त कहते हैं- 


न देहो न च जीवात्मा नन्द्रियाणि परंतप । 
मन एवं मनुष्याणां कारण बन्व-मोक्त यो! ॥ 


.. शुक्र हमारा वास्तविक रेत (उपादान) नहीं है, अपितु सम्भूति का प्रधान रेत तो काम- 
मय हमारा मन ही हैँ । यही पुनःसम्भूति का कारण है । इसी अभिप्राय से उपनिष- 
खुति कहती हैद> 2 5 0 0 जल सह हा 


- - “भनो मे, रेतो मे, मजा में, पुन/सम्भूतिम तन्‍्में लयि (चन्द्रमसि)” 
गा 2 (ज्‌० उ० १[२७।१४) ।;क्‍ 
हमारा चन्द्रमा आध्यात्मिकसंस्या की सम्भूति - विनाश का कारण है, उधर आकाश 
विहारी 'ईश्वर का मन आधिदेविक संस्था की सम्भूति-विनाश का कारख है । पूवे में चन्द्रमा 
शब्द को सोमपरक मानते हुए हमने सोमब्श्या चन्द्रमा को सम्पूण विश्व की सम्भूति का 
कारण बतलाया था, आज हम प्रत्यक्ष दृष्ट इसी चन्द्रमा को सम्पूर विश्व की सम्भूति का 
कारण कह सकते हैं । हिरण्यगम विद्या करे अनुसार विश्वक्रेन्द्त्थ सूय ही विश्व का प्रभव- 
प्रतिष्ठा-परायण है | सूर्य से ऊपर के खयम्भू-परमेष्ठी दोनों अमृतलोक सूथ के अमृतभाग से 
अतिष्ठित हैं, एवं सुर्य से नीचे के मत्येलोक सूर्य के मत्येभाग से खखरूप से प्रतिष्ठित हैं। इसे 
प्रकार सूय ही व्यक्तविश्व का मूलस्कम्स (स्तम्भ) बन रहा है। इस सूर्य को जीवित रखने वाला 
है, यही प्रत्यक्ष दृष्ट चन्द्रमा । सूर्य खरश्मियों से पार्थित्र रसों. का निरन्तर आदान करता रहता 
सी आदान से सूर्यप्रजापति का विश्रस्त भाग पूरा होता रहता है । इस कमी को पूरा 
प्र निभर है | भूपिण्ड से संलग्न चान्द्रनाड़ी द्वारा ही पार्थिव रस सूय में 
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जीवित है, तभी तंक अमृतमृत्युभमय विश्व की सम्भूति है ड्स प्रकार परंम्परया इस सम्मूति 


का अब एकमात्र चन्द्रमा को ही है | 


ः अध्यात्मजगव॒ को देखिए ! हम उत्पन्न हुए हैं, चन्द्रमा से हमारी पुनः:सम्भूति होती 
है चन्द्रमा (मन) से । एवं अपनी आयु के भोगकाल में हम जो कुछ सम्भूति (वभव) प्राप्त करते 
हैं, वह भी इसी चन्द्रगा (मन) से । यदि मन नहीं हो तो हमारे विज्ञान(बुद्धि)महाव, अव्य- 
क्तादि कुछ नहीं कर सकते । मन पर ही विज्ञान अतिष्ठित है । मन वीघ्र पात्र है । इसी पर 
विज्ञानसूर्य प्रतिबिम्बित होता है | पिज्ञानात्माधिकरण में बतलाई गई प्रक्रिया के अनुसार 
_विज्ञानसर्य के दर्शयूणीमाप्त से ही महान्‌ में त्रगुणयभाव का उदय होता है। त्रेंगुण्य महान्‌ 


ही चिदान्‍्मा की योनि है | यदि मन नहीं तो विज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं तो त्रिगुणभावापत्र 


महानू नहीं , मद्ान्‌ नहीं तो चिदामास नहीं ; चिदामास नहीं तो कुछ नहीं । यह तो हुई. 
मन से उधर (आमभ्यन्तर) की स्थिति, अब चंलिए इधर की ओर । 'स उ देवो युनक्ति' 


(केनोपनिषत्‌) के अनुसार सारी इन्द्रिएं मन से युक्त द्ोकर ही तत्तद्विषयभोग में सम होती हैं 


. विषयज्ञान में प्रज्ञामात्रा-प्राशमात्रा-भूतमात्रा यह त्रिपुटी रहती है । मन में सोम-चिंव- मे 
प्राण यह तीन कलाएं हैं। इन में चिंदेश से प्रज्ञामात्रा पर, सोमांश से भूतमात्रा पर, एवं रा 
प्रार्णांश से प्राणमात्रा पर मन का अलुग्रह होता है। 'न हि पज्ञापेता काचन धीः सिध्येत, ह 
. नांप्राज्ञांसिपम, अन्यत्र मे मनो पभूत”” (कौ०उ० ३ अ० ८ ख०) के अनुसार बिना मन के. ४ 
॥ .. इन्द्रिएं विषयभोग में एकान्ततः असमर्थ हैं । बिना विषयात्र के शरीर नहीं, शरीर नहीं हा 
तो कुछ नहीं। क्‍ मे 

इस चान्द्रमणन को अज्ञान” नाम से व्यवह्वत किया जांता है। हमारी अध्यात्मसंस्था में का क्‍ 
... तीन ग्रकार का मनोराज्य है | पतञ्नकल अव्ययं वाला मन सवालम्बंन है | यह जड़-चेतन सब में... ा । | 
» समानरूप से -विद्यमान है। इसी चिन्मन की अपेक्षा से भारतीय आर्यसाहित्य का स्वव्य-._ हर ; 
हे हे .. पक चैतन्यवाद प्रतिष्ठित है। इस अंब्यय मन को “श्वोबसीयसमन” “श्वोवस्यसब्रंह' आदि... क्‍ | 

नामों से व्यवह्त किया जाता है। दूसरा दे चान्द्रमन । “नियतविषयत्मिन्द्रियत्वस! इन्द्रिय हर रा | पे 


लत 






०९, "५७ #'..#" पी कक आज आज 0 कण 3, आप, जि, फिर फेल मना, 
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सभी इस्द्रिएं अपने अपने रूप-रस-गेधादि नियत विषयों को ही भोगनें में 
समभ हैं । यही इरिद्रयों का इन्द्रियत्व है । भोग ज्ञानसापेक्ष है । अवश्य ही सब इन्द्रियों 
के मूल में एक ऐसा ज्ञानयन्त्र मानना पड़ता हैं के जिसकी ज्ञान रश्मियों को लेकर इन्द्रए.._ १ 


-.. खखविषयभोग में समथ बनती हैं । उसी ज्ञानयन्त्र का नाम प्रज्ञान मन है। ये सत्र इ्न्द्रियों 
लिए कोई भी इन्द्रिय अपना काम नहीं कर सकती । चेकि 


आर कली यिक लि जात 0#क "२०४ (09.2 “७. 


का यह लक्षण हैं । 





का प्रमु है। जिता इस का सहारा 
यह सब इन्द्रियों में अनुस्यूत रहता है, अतएव हम इसे 'सर्वेन्द्रियमन! नाम से व्यवहत 


कर सकते हैं | इस का विषय नियत नहीं है, यह सब में है, अतएव नियतविषय लक्षण 
इन्द्रिय मादा से प्रथऋ्‌ रहता हुआ यही झनिन्द्रियमन नाम से भी प्रसिद्ध है। इस का सोम 
ग चिदंश से युक्त रद्ता है , अतएव इसे '्रज्ञानमन' कहना भी न्यायम्राप्त होता है । एक 
तीसरा मन और है | उसका काम-है-अच्छे बुरे का अनुभव करना । अनुकूल वंदना, प्रति- 
कूल बेदना श्स का नियत विषय है, अतएव यह तीसरा मन इच्द्रियकोटि में पग्रविष्ट होता द 
हुआ इन्द्रियमन नाम से प्रसिद्र हैं। इसी के लिए प्न; पप्तानीन्द्रियाणि' (अथय्) यह 
हा जाता है। अस्तु इन सब विषयों का विशद निरूपण ग्रज्ञान निरूपणालिका जा को 
केनोपनिषत में होनें वाला है | अतः इस विषय को अविक विस्तृत न कर केवल यही कहना 
55257“ चेदिते हैं कि प्राणेर्द्र-प्रश-सोम वी समष्टिरूप यह सबन्द्रिय, अतएव अनिन्द्रिय, प्रशानत्रह्म 
.. नाम से ग्रसिद्ध अन्मय मन ही अव्यक्त-महत-विज्ञान-शरी र-इन्द्रिए-शारी रदेवता-भूत- 
 शारीरलोक आदि सब को सम्मूति का कारण है। प्रज्ञानत्रझ्म की इसी सवता का निरूपण 
करते हुए महर्षि ऐतरेय कहते हैं-- 0 आप 


को यमात्मेति वयमुपास्महे, कतरः स आत्मा ! इति | येन वा प्यति, यन 
शोति, येन वा गन्धानाजिधाति, येन वा वार्च व्याकरोति, येत वा. 
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एप ब्रह्म, एप इन्द्र, एप प्रजापति, रेते सर्वे देवा, इमानि च पश्चमहाभूतानि 
डय पृथिवी-वायु-राकाश-आपो-स्योतीषपीत्यतानि, इमानि च क्षुट्रमिश्राणीव वी 
+._.  जानीतराशि चतराणि चाणडजानि च, जारुजानि च, स्वेदजानि च, उद्मि- 
कप जानि च, झखा, गाव), पुरुषा, हस्तिनो, यवर्कियेद माणि, जड़मच पतत्रि 
यत् स्थापरं; तव प्रत्ानेत्रं, पज्ञानें प्रतिष्नितम । भज्ञानेत्रो लोक: । पज्ञ 





.. सवान कामानाप्वाउम्तः समभवत्‌, समभवत्‌ 0 
( ऐत्रेय आरण्यक २॥ ९। * )। 


संभूति-एवं विनाश का क्या खरूप हैं अधिदेवत, एवं अध्यात्म में चन्द्रमा ओर मन 
ही सम्भूति-विनाश के अधिष्ठाता कैसे हैं : इत्यादि बहिरंग प्रश्नों का समाधान होचुका । अब 
सूलग्रन्थ की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । 


.... उपनिषत्‌ में प्रकृत अधिकरण के तीन मन्‍्त्रों का अन्य तमः प्रविशन्ति/ अन्यद्‌वाहुः 
... सम्भवाद! सम्भूर्ति च विनाशं च यह ऋम उपलब्ध होता है, परन्तु विज्ञानइष्ट से पूत्र के क्‍ 
. विज्ञानात्माधिकरण की तरंढ यहाँ भी अन्यदयाई सम्भवाव! 'अन्ध त्तमः प्रविशन्ति! 
से सम्भूति च विनाश च यही ऋरम समझना चाहिए | 'अन्येदवाहुर' यह प्रथम मन्त्र प्रज्ञा 





 अतिष्ठा । स एन पराज्नेनात्मना55स्माल्लोकादुतक्रम्प अमुष्पन्खों लोके.... 


. ज्ञात्मा का खरूप बतलाना है, अन्धे तमः प्रवशन्ति' यह सम प्रतिपादित झ्रात्मखरूप से... मा, 
विरुद्ध जानें वालों की अधोगति बतलाता है; एव सम्भूतिंच विनाश च' इत्मादि मन्त्र प्रतिय 
पादित आत्मखरूप का स्पष्टीकरण करता है। इस क्रम को प्रधान मानते हुए, सम्मूति-विना-..... । 
शांत्मक प्रज्ञानात्मा का. निरूपण करते हुए निम्न 'लखित प्रथम मन्त्र हमारे सामने आता है-- मा 


ा पर न्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुससम्भवात्‌ । 


। इति शुश्रम धाएयणां ये नस्तद्विवर्चात्तर || 
न द (ई०उ० ६३ म० )। 
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“बिद्वाद लोग उस (अन्ञानात्मतत्व ) को सम्भव से भी पृथक कहते हैं, असंभव 
से भी प्रथक्‌ कहते हैं। जिन वैज्ञानिकों ने हमारे लिए आत्मस्तरूप बतलाया है, उन 
पीर विद्वानों के द्वारा हम यही छुनते आए हैं-(कि वह आः मतत्व संभूति और अस- 
म्मूति दोनों से पृथरू हे” यह है क्त्र का अक्तराव | सम्मूति अंस्तितत्व है, असम्भूति 
नाघ्तित्ल है | सत्तारस से अनुयूहीत पदा् सम्भूति है, सत्तारस से वियुक्त पदार्थ असम्मूति 
है | उत्पत्ति और बिनाश दोनों भाव ग्रत्मज्ञ दृष्ट हैं । यह उत्पत्तिरुषा. सम्भूति, विनाशरूपा 
सम्भूति आत्मा के घम नहीं हैं | प्रज्ञनात्मा में जो आत्म अश ( चिदश ) है, न कह उपन्न 
होता, न उस का कभी विनाश होता | बलों की ही रसरूप श्रात्मा के अनुग्रह से सम्मूति होती 
है, रसपरित्यागावस्थावत्था में बलों की ही असम्भूति होती है । सम्मूति-असम्भति दोनों। बल 
के धर्म हैं | वह इन दोनों का आलग्बन बनता हुआ दोनों से प्रथक्‌ है | सम्भति ओर अस- 
म्यूति जिमके आपार पर होती है, उसे आत्मा (प्रज्ञानात्मा) समझता चाहिए | जी 
अप च रस-बलसमश्रिप वह आत्मा न केवल सम्भूति का अधिष्ठाता है , न केवल 
स्मृति का अधिष्ठोता है | अपितु दोनों उसी के विकर्त हैं | वह असम्मतिरूप है इंसलिए 
तो उसे सम्भूति नहीं कहा जासकता । सम्मतिरूप है, अत उसे असम्मति भी नहीं कहा जा 
तंकता | सम्भूति एवं असंभूति का परर्पर में विरोध है , अंतः उसे उमयात्मक भी नहीं कहा 


जासकता । एसी स्थिति में यदि उसके सम्बन्ध में कुछ कहा जासकता है तो 
सम्मृति-असम्भूतिदोनों से पृथकू है। /  : 














यही कि वह 


अपि च आत्मा का रसमाग सम्मृति का अधिष्ठाता है बलभाग असम्मृति का अधि- 

४ता है । वह न शुद्ध रसरूप है, न शुद्ध बलरूप ही है | उस का ख रूप दोनों से विलक्षण 

. है। अर्थात्‌ दोनों की समष्टि भात्मा है । 'सतो पन्धुमसति निरवन्दिन” “अन्तर मश्नोरम्नते 
. शैसावम्रतमाहितम/ अस्त चेव रत्युथ सदसचाहमजुन' 'नासदासीज्नो सदासी त्ततानीम/ 
.. इत्यादि श्रौत-स्मार्च बचनों के अनुसार लोकदृषट संभव एवं असम्भव दोनों से अन्यत्‌ होता...“ 
दोनों की समह्िं द्वी है | ऐसी अवस्था में -............ एम 














. प्राकताहमा . «8. इैशोपनिषत्‌॥&... इम्बूकिविनाश . 
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ध तमः प्रविशन्ति ये:सम्मूतिमुपासते 


ततो मूय इव ते तमो य उ सम्मूर्या रताः ॥९॥ 
(ई०उ०११म-)। 


. जो व्यक्ति केवल श्रसभृति की उपासना करते हैं, कह पर अन्‍्थकार में प्रविध् होते हैं... 
एवं इनसे भी अ्रधिक वे मनुष्य अन्धकार में प्रश्निष्ट होते हैं, जो केवल सम्मति में ही रत & । 
अर्थात्‌ जो चार्बाकादि केवल क्षणिक बल को दी प्रधान मानते हुए संसार को शून्य शल्य 
समभते हैं, वे तो शस्यरूप अंधकार में हैं दीं, परन्तु आस्तिक बनने का गब करने वॉले जो 
महानुभाव क्षणिक बल का निरादर कर केवल सांसारिक अध्तिरूप विषयों में ही आसक्त रहते 
 हैं। जो यद्द नहीं समभते कि जिन की हमने सम्मूति समझ रक्‍्खी है, कालांतर में उन सबका ._ 
नाश होने वाला है, ऐसे आसक्त पुरुष और भी अधिक आवरण में हैं । क्‍ 





. अपिच 'सर्मिसिकीमावे” के अलुसार सम्‌ का अर्थ है दो वस्तुओं का एकीमाव | प्रदवत 
0 क में वे दो तल सुउरिचित रस-बल ही हैं। रस से सत्ता, किंवा सतूतत्व श्रमिप्रत है. बल से 

. असतूतत्व अभिप्रत है। इस असत्‌ बल में जो सत्‌ रस का सम्बन्ध है वही बल की सम्मू- 
:ति है, जैसा कि पूर्व में विस्तार के साथ बतलाया जाचुका है। सत्तारस खखरूप से सवेधा... 
एक है | असतबल-प्य्ोः स मृत्युपाप्रोति य इह नानेव पश्यति” के अजुसार नाना ला 
. है। जब तक यह बल सत्तारूप एकरस से प्रथकू रहता है, तब तक एकीमाव से शल्य रहता के 

छुआ यह नामाभावापन्न है। यही रस से अलुग्रद्दत देकर एकीमाव को प्राप्त होता इआ सम्मृति- ह 
... हूप में परिणत होजाता है। बस-'रसबलयो/-सदसतोः-एकीभावः” ही सम्प्ृति दै।सम्म्ति 
... सत्तारंस दे, शुद्ध बल असम्भूति है । बल आवरण खरूप होनें से 'तम' दे | ऐसी अकस्था में... 
./ जो असम्भतिरुप केवल इस बल भाग की ही उपासना करते हैं, वे सचमुच आवरणरूप ण। 
3." अन्धतम में प्रविष्ट रहते हैं | बल असत्‌ (नाह्ति) भाव है. नाएित शुन्यमाव है, शल्यसाव रा । 


.. अम्पकार है । असन्नेव स मवति असद ब्ह्ेति वेद चव' के अनुसार केवल अंसतके...... 











बह 





॥ इशोपनिषंत्‌ |कस्ट 7... प्रकरोपसंदार' 


हे 40% न्‍ 7 ०, जि बइििननननननननननननननननननकनननननननननननननननिभनननननननआआलआंाभय55प7प5ह!त5$075>धता::ल्‍झयि/॒:्य्/ेेसऑणे ३ 5 की मेड कफ एन नि श अ थी मम 2.8 9. 000४2 ०७४७४ 
पद ८ >ू कम भह ४के यर पक तय मेक फल जज किक देन हि. किन फेज के फिट पल किलो ५ २ कद व किजी ५ुत जज नह के फल बन कर 9 और किट केक कया आम. कही फेज कल धन 5४ ० जि 54 भक्त करी ४ के 
नं 


उपासक खय॑ क्‍ ग्पत्‌ बन जाते हैं। परन्तु वे ओर 2.2] अधिक गहरे अप झार में हैं, जो कि 
केवल रसरूप सम्मृति की द्वी उपासना करते हैं । रस बबलक्षण है। बिना बल के विशु- 
द्व "सतत्व--+ वश 2 
आसीदिद तमोभृतमपन्नातमलत्णम । 
& 


अपतरक्यमनिर्देश्य प्रसुप्तमिव सर्वृतः ॥ 


के अनुसार सर्वथा अप्रज्ञाव-अलक्तण-अप्रत्य-अनिर्देश्य-प्रछुप्त तम है । जब तक 

व्ले का आश्रय नहीं लिया जाता,तब तक खखरूप से रस अनुपाख्यतम है। यह तम बलतम 

से भी गहरा है। बल संसार का खरूप है, अतः इस की उपासना करनें वाला, आवरणरूपा 

सांसारिक संपत्ति तो प्राप्त करलेता है । परन्तु विशुद्ध रसरूप सम्भूति का श्रतुयाथी न इधर 
रदवता, न उधर का | यही इस का भूयान्वकार है । एसी अवस्था में क्या करना चाहिए 


सुनिए--- द 
सम्मूति च विनाश व यस्तद्वेदोभय्य सह । 
विनाशन खरत्य ताला सम्मूयामतमशनुत ॥३। 
जो धीर विद्वान सम्मृति और विनाश दोनों को र॒ऋ बिन्दु पर प्रतिष्ठित देखता है, वह 
श॒ से. मृत्यु का तरण कर सम्मूति से अम्ृतत्व प्राप्त करनें में समर्थ द्वोजाता है। मन्त्रार्थ 
; सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य नहीं हैं | मृत्यु ही अमृतग्राप्ति का साधन है | अतः दोनों के समु- 
चितरूप की ही उपासना करनी चाहिए । निष्कामभाव से मृत्युलक्षण संसार की उपासना 


करते हुए अमृत पर दृष्टि रखिए ! यही आदेश है, यही उपदश है,यही संपृत्‌ है,यही ब्राह्मी 


॒ 


उपनिषत्‌, का प्रधान लक्ष्य आता है। अत एव प्रत्येक प्रकरण में अन्तिम लक्ष्य अमग्र- 
तमत्युलन्षण आत्मा दी बन जाता है। शआत्मखरूपपरिज्ञन के लिए आत्मसृष्टि का खरूप 


भर 








. आक्ृतात्मा..  .। ईशेपनिषत -छन....ः . प्रकरणॉपर्स 





जानना भी आवश्यक होजाता है।अतएव अग्या उपनिषत को इस का मी स्वहूप बतलाना पड़े- 

. ता है । यही कारण है कि उपनिषत्‌ आत्मा-एवं आत्मसृष्टि दोनों के किसी विशेषभाव का 
। निरूपण न कर सामान्य शब्दों का उपयोग करती है । उपनिषत्‌ ऐसे अक्षर बोलती है, जिन 

से आत्मा-एवं आत्मसष्टि दोनों का स्वरूप गतारथ होनाता है। अतरव उ्रद्धत मैं तीनों मन्त्रों से 

. जहां रसबलाकक आत्मा का परिज्ञान होता है, एवमेव स म्मूति-विनाशमयी यश्ञरूपा चान्द्रस्ट- 0 
हि का भी परिज्ञान होजाता है। न केवल अधिदेवतचरित्र का ही, किन्तु अ ध्याव्मस्थिति का. 
मी उन्ही अक्तरों से स्पष्टीकरण होजाता है। ईश्वरीय जगव की अपेक्षा से भरत प्रकरण 

. मे ब्रह्मसयात्त रूप अन्नगय सम्भूति-विनाश के कारणअत धयन्ट्रमा' का खरृपज्ञान 
होता है। एवं अध्यात्मजगव्‌ की अपेक्षा से मनुष्य की पुन/सम्भूति के अधिष्ठाता पा 

... नात्मा का स्वरूप परिचय होजाता हैं) साथ ही में दोनों विश्वों के आलम्बनभूठ 
. सदसदात्म सम्भृति-विनाशरूप अमतमत्युमप आत्मा का बोध होजाता है। इसी सारे 


... प्ह्नानवैभव का प्रतिपादन करता हुआ प्रतानात्माधिकरण उरात् होता है । 





ड्ति प्रन्नानात्माविकरणस । 














हम 
३ हा ५ + श ५४ हि 





पूणामिदम्‌ ह 


अधिदेवतम सम अब, 2 क्‍ अध्यात्म . 


देवसत्याक्षर:-- 








प्राणात्ता 
|... सात्तीदवसला< ----खम तान्कादह:<+-**भकिइवसल 
[ . (प्रकताद्माविकरणे आखात्माविकरा >चमस्‌ ) 
- |... यज्ञमात्रिकोदावाच्छिन्नः-नज्ञाव-क्रिया-अर्थमयात्मा 
... भक्तात्या 
१- हिस्णमयेन पात्रण सलसाहुड़ मुखम्‌ । 
8 तत्वम्पूषन्नपाइशु सलपरम्माय दृष्टय । 
कं . २८ पृषनेकों यम सूख्यें भाजा व खह | 
5... समुहँतेजो, यत्ते रूप कल्याणतप है पश्यामि ॥ 
न यो सावसो पुरुषः सोहमास्म । हे 
ना वायुरानिलममतम गा ३. या 5 हो ५ गा । रा ा " .. हा .। हर 


हे के के क कि 9 कक्ष के छू 8 #& 9 ७ के & के. $ 8 के मे कक के केक # सीओ #_ क॥ के के के की के क की की के की . | | 2 2 








(ईशोपनिषत्‌ १४-१९-१७ मन्त्र) 





























अभपग्ियियेको सुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरुपी बभूव । 
एकसतथा सवृभूतान्तरात्मा र४र्ष रुप प्रतिरुपो बहिश् ॥ 
वोयुरययको भुवनं प्रविष्टो रूप रूपे प्रतिरुपो बभूव। 

एकलथा सबमृतान्तरात्मा रुप रर्ष प्रतिरुषो बहिश्व ॥ 
सूय्यों यथा सवेलोकत्य चक्तुन लिप्यंत चाक्तुपर्बाह्मदोषः । 
एकस्तथा स्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखन बाह्मः | 
एको वशी स्वेमृतान्तरात्मा एक रूप बहुत्ा यः करोति। 


_तमाव्मस्थे येपतुपश्यन्ति धीरास्तेषां खुंख शाश्वत नेतरेपाम॥ 


( कठोपनिषत्‌ २ अऋ० ४५ व० ६-१०-११-१२ में० ) | 


 अहुप्॒मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 

_ ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुशुप्सते । एतद्र तत | (क5० ६-४ १२) 
 अह्लष्तमात्रः पुरुषो प्वरात्मा सदा जनानों हृदय सन्निविषठ । 

ते खाच्छरीराव प्रहदेव सुझजादिवेषीकां पैयेंग || (कठ० रा8॥१७)।. 
- द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान ट॒ष परिषस्वजात । मा 
_ तयोरन्यः पिप्पले स्वादसनश्नबन्यो 5भिचाकशीति ॥ (सुण्डक० ३।१।१)। 

- समाने दत्ते पुरुषो निमप्नो५नीशया शोचति सुहमानः रा, 
.. जुष्टे यदा पश्यव्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोक+ ॥। (सुण्डक० ३।१२) 













- यदा पश्यः पश्यते रुकमवर्ण कत्तीरमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम 
तदा विद्वान पुरयपापे विधूय निरझ्जनः परम साम्यमुपैति ॥ मुण्डक ३।१।३ 
. १०- प्राणों शेष यः सर्वभृतेतिभाति विजानन विद्वाव भवते नातिवादी । 


आत्मक्रीड आध्रतिः क्रियावानेष अह्मविदां वरिष्ठ। ॥ (सु० ३।१।४) 


























































5 है यु>मानः प्रथम मनस्तक्षाय सविता धियः 
अग्रेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या अध्यापरव ॥ (खे० २॥१)। 
- सहस्तशीर्षा पुरुषः सहख्रातः सहस्रपांव । 
... समूमि विखतो ्वाउसतिदशाइलम्‌ ॥ (र्वे० ३३११४) । 











॥ श्री: ॥ 
यो देबो अपनी यो अप्सु यो विश्वे मुवनमाविवेश । 
ये ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥ ९ ह क्‍ 
तदेवाप्रिस्तदादित्यशतद्वायुस्तदु चन्द्रमा ५ कि जय 
झ् देव शुक्र तदू ब्रह्म तदापस्तत्‌ प्रजापति: ॥ ९२॥ क्‍ 
. ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यहिमिन्‌ दवा श्रधि विश्वें निषेदु: । 
. यस्‍ते न बेद किम्रचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इम समासत ॥ ३ ॥। ह 
_ गुणान्वयो यः फलकर्मकत्ती ऋतस्‍्य तस्थैव स चोपभोक्ता | 
स्‌ विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवत्मों प्राणाविपः सम्नरति स्वकमि। ॥ १ ॥ 
अद्गष्ठमात्रों रवितुल्यरूप: सकल्पादकार समन्वितो यः । 
बुद्धे गणेनात्मगुणेन खैव आराम्रमात्रो हापरो-5पि दृष्ट/ ॥ ५ ॥ 
एको देव; सर्वेभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सवेभूतान्तरात्मा । 
. क्र्मीध्यक्ष) सवेमूताधित्रास साज्ञी चेता केवलो निगुणश्व ॥ ६ ॥ 
आग्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रमरहमेब च ॥ 3... 
: इन्द्रियाणि हयानाहइविषयीस्ते-ु गोचराने। 
स्मेन्द्रियमनोयुक्ते भोक्ते साइमनीषिण ;॥८॥ 








9 ७ है 
“ ०९० 


हासत्य से सनन्‍्बन्ध रखने वाले स्वयम्भू, परमेष्ठी सूये, चन्द्रमा, हैंत 











. चार आधिदेविक सत्यात्माओं का, एवं इन्हीं के अशभूत अव्यक्त, महाद, हा 


और, विज्ञान, प्ज्ञाब्‌ इन चार सादा मक सत्यात्माश्ों का पूव केन्‍+ 
0... *-अव्यक्तात्माषिकरण, --पहदाश्माधिकरंण, रै-विज्ञनामाधि-.. 








कि हक करण, ४-प्रज्ञानात्माधिकरण इन चार अधिकरणों में निरुपण किया. रा 


। जाचुका है। हमारी स्थिति के अनुसार स्वयम्भू-परमेष्ठी -सूय-चन्द्रमा-शथिदी गा हा । ला रे 














प्राकृतात्मा “589 इेशीपनिषत्‌ ॥%- देवतत्य 
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न ।् 


है। यह पांचो पिण्ड ऋमश; प्राणंत्रह्म, आपोन्नह्म, वागबह्म, अन्नत्रह्म, अन्नादब्रह्म इन 
नामों से प्रसिद्ध हैं। इन पांचों में आत्मा-पद-पुन/पद्‌-यह तीन तीन पर्व हैं | अतएव पांचों 
पिए्ड सहदय-सशरीरी बनते हुए सत्य” हैं | इसी आधार पर इन पांचों ब्रह्मों को हमनें 
पात्म! 'ब्रह्मसत्यात्मा' बह्मसत्याक्षर! इत्यादि नामों से व्यवहवत किया है| अब तक 
चार बह्मतत्यों का निरूपण हुआ है । पृथिवी नाम का प्रांचवां ब्रह्मसत्यं शेष रहा है | उचित 
यह था कि चान्द्ह्मसत्य के अनन्तर ही उपनिषत्‌ पांचवें पार्थिव ब्रह्मसत्य का निरूपण करती। 
परन्तु ऐसा न कर पार्थिव बल्मसत्य से पहिले, एवं चान्दतह्मसत्य के अन्तर अ्रतिनें पार्थिक देव- 
सयात्मा का ही निरूपण किया है|. 3 आओ 

















ब्रह्म तत्यहूप प्रथित्री के भूव-भाण भेद से दो विवत्ते हैं | इन दोनों में भूतग्रधाना 
प्थित्री (भूपिण्ड) ब्रह्मसल्य है । बह्मतल्यात्मक इस भूपिण्ड पर प्राणप्रधाना प्रथित्र (महिमापू- 
थित्री) प्रतिष्ठित है। इसी प्राणमयी प्रथित्री के साथ देवसल्यात्मा का सम्बन्ध है । देवसंत्यप्रति- 
छामयी प्राणप्ृथिवी देवरूपा है । यह अह्मसत्मरूप चन्द्रमा, एवं अद्मसत्यरूप भूपिणड दोनों 
य में श्रतिष्ठित है । इसी प्राकृतिक स्थिति को लक्ष्य में रखकर उपनिषत नें चान्द्हह्मसत्य 
निहूपण के अनन्तर ही प्राणप्रथित्री पर प्रतिष्ठित देवसल्यात्मा का निरूपण किया है। इस ' 
नश्तर बाकी बचे हुए भूपिण्डात्मक पांचवें अल्मसत्यात्मा का निरूपण होगा। हि रा 








ओपनिषद्‌ ज्ञान के लिए जैसे शोडशी प्रजापति का खरूप जानना आवश्यक है, एवमेव 
बिना व्रह्मसस-देवसय के खढ्पज्ञान के भी उपनिषदर्थ का समन्वय करना कठिन है। 
आगे आने वाली कठोपनिषत में इस कठिनता का विस्तार के साथ निराकरण किया गया है। 








५ ः प्रकृत में प्रकरणतद्भति के लिए दो चार शब्दों में 
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.. प्राइतात्मा ः .._ अह॥ इशेपनिषत ॥ ...... देबसल् क्‍ 
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दा सुपणां सझुजा सखाया, समान इत्त॑ परिषखजाते । 


तयोरन्‍्यः पिंपलं स्वाद्वत्ति, अनश्नन्नन्यो।भिचाकशीति 
. ( मुण्डको० ३॥९१ ) | 


क्‍ “एक दत्त की ए शाखा के अग्रभाग पर दो. छुनहरी रंग के पत्ती बेठें ई ।. हा मा 
. दोनों सयुक्‌ (जोडले) हैं। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हैं। इन दोनों मेंस एक पत्ती फल... 
. को चख रहा है, दूसरा पत्ती बिना खाए उस खाने वाले की चौकसी कर रहा है! . 


यह है मन्त्र का फल्िताथ । 


क्‍ यव बृच्ध वही आप का सुपरिचित महामायावच्छिन प्रमुत-अरह्म-शुक्रमृत्ति महेश्वररूप 
.. अश्त्यदत्ञ! है | इस अश्वव्यवक्ष में सहखबरणा (उ5 हजार टहनिएं) हैं । प्रत्येक: ठहनी में. 
हा स्वयम्भू-परमेट्ठी-सूय-चन्द्रमा-शथित्री यह पचि पे ( ्रन्थिएं ) हैं , यही सहंत्तल्य 
हा | . अद्माश्रत्थ है। पक्षी इच्तपर नहीं बैठता, इच्च की ठहनी पर बैठता है। ठहनी के भी ओर किसी . 
-. भोग में न बैठकर ठहनी के आगे के छोर पर बैठता है । यही परिस्थिति यहां सममिए |... 
.... अ्रश्वव्यवक्ष की एक टहनी में खयम्मू मुलभाग़ है, संत मध्यभाग है, पृथित्री सबसे अन्त. 
... का प्राग है।. इसी पर.दोनों पद्यी बैठे हुए हैं । इन दोनों में एकपक्की फल खाता इआआ...... 
|... 'भोक्ता' बन रहा है। इसी को कठोपनिषत्‌ नें. 'मध्वृद” नाम से व्यवहवत किया है । दूसरा... पा रा 
.. फल न खाता हुआ 'सात्ञी” बन रहा है। भोक्ता एवं .साज्ञी दोनों प क्षियों का खरूप देव- पा 


.. ताओं से संपन्न होता है, अतएत यह दोनों देवसल नाम से प्रसिद्ध हैं । 


..._-जीवाआ-और परमात्मा का सुस्त माना जाता है | परमात्मा ईश्वर है; जीवामा जीव रा 
... है | जीव और ईश्वर केवल देवसल का नाम है | खयम्भू आदि उपश्वर हैं, अश्वत्य महश्वर | 
” ६, फतलर परमेकर हे जफूपेडी सम उपद पराषर परमेश्वर दै। खंयस्मू-परमे४ ल्‍-सूव-चन्द्रमा-भूपिण्ड यह ईश्वर के उपकरण हैं, 5 । 








... # इस अनुगम मन्त्र के ६ अ्रथ होते हैं। इन ईओं का हिरस्यगर्भविद्या्नतिषादक मुण्डकोपनिषंत्‌ में. । 





































.. «| इशेपनिषत कक अड सत्य 
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अव्यक्त-महान्‌-विज्ञान-प्रज्ञान-शरीर यह जीव के उपकरण हैं। कम भोगने वाला, योन्यन्तर 
० 8 आह में जन्म लेनें वाला जीवात्मा केवल भोक्ता देवसल्य है | महान्‌-विज्ञान श्रव्यक्तादि का कममोग 
ला कब । कोई सम्बन्ध नहीं है । इस आ्रत्मपृथंककरण से ही आतव्मविषयक सन्देह निंबृत्त होते 
हैं। 'जब जीवात्मा कर्म भोगनें के लिए लोकान्तर में, किंवा योन्‍्यन्तर में चला गया 
श्राद्ध किसके लिए किया जाता है ! जब आत्मा अजन्मा है तो उस की 

त्पत्ति कैसे बतलाई जाती है ! ऐसे ऐसे ग्रश्नों का उस समय कोई मूल्य नहीं रहता, जब 
कि सर्वथा विभक्त आत्मसंस्थाओं का खरूपज्ञान होजाता है । श्राद्ध महानात्मा के लिए ही 
किया जाता है। कर्ममोक्ता उक्त देवसत्य ही है। षोडशी पुरुष सर्वथा अजन्मा ही है । अस्तु 
आगे आने वाली उपनिषदों में इन सब विषयों का स्पष्टीकरण होता रहेगा । प्रकृत में केवल 
ऐर जीव का खरूप दी विजिज्ञास्य 0 ले आम पड 























मे पश्नत्नह्ों में सबसे अन्त का तह 'अन्नाद है । अ्नितत्त को ही भन्नाद कंहा जाता है। 
संबी देवताः” 'अ्रभ्िपुरोगाः सं देवा: प्रीयन्ताम/ के अनुसार अन्नाद अग्नि ही ३३ 
की मूलप्रतिष्ठा है | अतएव सब देवताओं के लिए अग्नि में ही आइति दी जाती है। 
...._ भ्मि ही देवताओं का सुख है। “अर्द्ध ह वे प्रजापतेरात्मनो मर्समासीदरद्धमम्रतम” इस निगम 
7: 5: के अनुसार यह प्रजापति अग्नि अप्नृत-प्र॒त्यु भेद से दो भागों में विभक्त है । अम्ृताम्नि प्राणात्रि 
. नाम से, मत्याग्नि भूताम्नि नाम से प्रसिद्न है । यज्ञपरिभाषानु पार अमृताप्रि को 'चितनिधे- 
. याप्नि एवं मर्त्याम्नि को 'चिसराप्नि' कह जांता है। मूतरूप मत्याप्नि से भूपिणड का निर्मोण 
। आप-फेन-म्रव-सिकता-शर्करा-अश्मा-अय-हिरएय इन आठ चितियों में 
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लाता है, एवं चितेनिषेयाप्रिमय भूमण्डल 'पुष्कूरपणे नाम से प्रसिद्ध है। इस पुष्करपणेरूप पे 
आप महिमामण्डल में व्याप्त रहने वाले अप्लि की ऋमशः घन-तरल-विरल-यहे तीन अवस्थाए हो 
+ जाती हैं। एक ही अग्नि की यह तीनों अवस्थाएँ ऋरमशः अगि-वायु-आदित्य नान से प्रऋ - 
_पसिद्द हैं। भूपृष्ठ के मण्डल की सीमा तक व्याप्त रहने वाले प्राशामि के तीन विभाग करे . 
डालिए | इन तीनों में भी अवस्थातारतम्य मानना पड़ेगा । घनामि की पनांवस्था के तारतम्स 
. से आठ अबवयव माने जाते हैं, अम्नि के यही आठ अवबव आठ व हैं । मध्य के तरलस्तर 
.. की ( तरलता के तारतम्य से ) ११ अवस्थाएं हैं; यही १९१ रह हैं । अन्त के बिस्लस्तर की 
(बिरलता के तारतम्य से ) १९ अवस्थाए हैं, यही १२ आदित्य हैं | इन तीन अवस्थाओं में 
दो साम्ध्य प्राणों का उदय होता है । इस प्रकार अग्निज्येष्ठ आठ वर, बायुज्येष्ठ ९१ रुके... 
।... इन्द्रस्येह १९ आदित्य, ९ सान्ध्यपार, भूय ३३ देवता, हो जाते हैं. ।. एक ही अग्नि... 
जे । . पहिले अग्नि-वायु _आदित्यरूप से तीन रूप घारण करता है, वही अवान्तः अवस्थाओं से आगे... 
७ | + जाकर ३३ रूप पारण कर लेता है--' अग्नि! सवो देवताः” । 
अदियां जज्ञिरे देवास्त्रयखिशदरिन्दप । ट 
क्‍ ... आदिया वसवो रुद्रा अश्विनो च परंतप ।। (वा० रा?)। ः 
का पृथिवरी में वाग-गौ-ो यह तीन मनोता हैं | भाष्य के प्रथम खण्ड में शुक्रनिरुक्ति मेंबाक- 
. आप-अग्नि नाम के तीन शुक्र बतलाए गए हैं-( देखिए ई० वि०९ खं० प्ृ० ३३७ )॥ खा 
|. यम्भुव वाकुस्तर दौ है, पारमेहय आपस्तर गो है, एव सौर अगिस्तर वाक्‌ है। ब्ो-(वाक्‌ 
है .. शुक्र)-भाग भूपिएड के केन्द्र से भारम्म कर मद्दाप्रथिवी के 8८: ने स्तोम तक <व्याप्त है |. गो 
का .... भाग-३३ वें स्तोम-तक व्याप्त है, एवं वाकुभात ( अम्निशुक्र ). इथिवी के . २१९ अद्वग॑ण.तेक . पी 
.. व्याप्तहै। तस्य वा एतस्याम्रवीगेषोपनिषत” ( शत० ६०४) ११ ) के अनुसार वाकूस्तः क्‍ 
 अमप्निहै। इस अम्निस्तर की ही अभ्रि-वायु-आओदिल्य यह तीन अवस्थाएं.हैं. ।  शयिवीद8 से 
... आरम्भ कर < वें अहेगेण तक (जो कि अंहगैणों. की सम जिहतस्तोम नाम से प्रसिद्ध है). स 
|... घनावस्‍्यापन्न पअप्ि प्रतिष्ठित है । . यहाँ से पश्चृदशअहगंण पर्यन्‍त तरब्ावस्थापन्र अ्प्नि (वायु) हा 
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प्रतिष्ठित्त है । एवं यहां से २१ पर्यन्त विरल अग्नि (इन्द्र) प्रतिष्ठित है-। त्रिवृतस्तोम इस महिमा 
प्रथिवी का प्ररथिवीलोक है, इस का अतिष्ठावा (अधिष्ठाता) अम्नि है. । पद्चदशस्तोम महिमा 
प्रथिवी का -अन्तरित्नलोक है, इस का अतिष्ठावा वायु है । एकरविंशस्तोम महिमापृथिवी का 
झलोक है, इस का अतिष्ठावा इन्द्र है.। इस प्रकार केवल महिमा प्रथित्री में ही स्तोममेद से 
त्ैल्लोक्यमाव का उदय होजाता है |- यही पाथिवत्रिलोकी 'स्तौम्यत्रिलोकी! नाम से प्रसिद्ध 
है । पार्थिव त्रैलोक्य में व्याप्त इन्ही तीनों अप्नियों के सर्वहतयज्ञ से वैश्वानर-हिरणयगर्भ- 
सर्वड्डमृत्ति इंधरीय देवसत्य का जन्म द्वोता है[- 5 5 तय का 























'पाथिव आि॒दप्ति को आधार बना कर आन्‍्तरिक्ष्य वायु, दिव्य इन्द्र की आइति होनें 
से, तीनों के समन्वय से वेश्वानर अग्नि उमन्न होता है। वैश्वानर अप्लनि में यद्यपि त्रेलोक्य का 
अग्नि है, परन्तु प्रधानता पार्थित्र अग्नि की हैं। आंन्तरिद्तय वायु में पार्थिव श्रम्मि, दिव्य इन्द्र की . 
आहति होने से हिरशयगरभ का जन्म होता है | इसमें भी तीनों हैं, परन्तु प्रधानता आन्त- 
रिक्ष्य वायु की ही है | एवं दिव्याप्नि में पार्थिव अग्नि, आन्तरिक्ष्य वायु की अआहुति होनें से 
सवेज्ञ का जन्म होता है । इसमें भी तीनों अप्नि हैं, परन्तु अधानता- दि की ही है | 
अग्नि अपैशक्ति' का अधिष्ठाता है, . अतः ततप्रधान वैश्वानर अप्नि अभथमूर्ति ही है । वायु 
/ का अधिष्ठता है, अतः ततग्रधान हिरण्यगम क्रियामूर्ति ही है । एवं इन्द्र: ज्ञान- 
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निषव्‌ में जिन अपग्नि-वायु-“इन्द्र का जैलोक्य में बिजब बतज्ञाया गया है, वह यही सबभूता- 
: स्तरात्मा है । इस देवसत्य की प्रतिष्ठा ब्रह्म प्य है; अह्मसद्य की प्रतिष्ठा आत्मसल है। | 


आत्मा के अम्ृत-अक्ष-देव-भूत यह चार विवत्त हैं | पोडपीपुरुष खये अमृतात्मा है। 

ह खयम्भू-परमेष्ठी आदि पांचों पर ब्रह्मविवत्त है अग्नि-वायु-इन्‍्द्र की सम्टि देवविवत्त है। 
_ भूतप्रपश्च प्रसिद्ध है। यही चारों संस्थाएं अध्यात्म में हैं । इन चारों श्रा' ध्याँ मक संस्थाओं में से . क्‍ 
अम्ृतात्मा श्रसेस्करणीय है । ब्रह्म-देव-भूत तीनों का संस्कार किया जाता है । लोकिक 

शुद्धिसंस्कार भूतसंस्कार हैं, १६ स्मात्तेसंस्कार ब्राह्मसंस्कार हैं, ३९ आ्ौतसंस्क(र देव- 
. संस्कार हैं। इन संस्कारों से अह्य-देव-भूत यह तीनों बिवर्त शुद्ध संस्कृत - बनकर बह्मविभूति- 
भय बनजाते हैं । जैसा कि अभियुक्त कहते हैं-- 
सेस्कारे; संसकृतः पूर्वरुत्तररपि ससकृतः 
निसमष्गुणर्युक्तो ब्राह्मणों ब्रह्म लोकिकम । 
ज्राह्मं पदमवाप्नोति यस्माज्न च्यवत्त पुनः ॥ 
अध्यात्मसंस्था की उक्त चारों संस्थाओं में अम्ृतसस्था तो वें ही नाम रहते हैं , इतर 
स्थाओं के नाम बदल नाते हैं । ईश्वरीय देवंसल का संबेज्ञ माग यहां प्राज्ञ नाम से, दिरएय- । 
गत सांग तेजस नाम से, जैश्वानर भाग बैशवानर नाम से ही प्रसिद्ध है । यही भूताप्मा है । । 
... इस की प्रतिष्ठा वही सवभूतान्तरात्मा है ।. यह भोक्ता सुपर्ण है, वढ साज्ञी छुपुण है। यह न 
.. कर्मकम्मी है, वह करसाज्ञी है। दोनों सखा हैं, दोनों सथुक हैं । दोनों स्तौम्बत्रिलोकीरूप 
.... जद्माश्वत्य की शाखा के अग्रमाग में प्रतिष्ठित हैं । दोनों की मूलप्रतिष्ठा भूमिण्ड है । का 








... सर्वज्षमाग सहस्शीष है। दिरण्यगरभभाग सहसात्त है, वेश्वानरमाग सहंस्रपावदै ।......... 
.. मूल-मध्य-अन्त भेद से बह त्रिपवों है। त्रिपर्वी देवसल् पादरूप वैश्वानर भाग से मपिण्ड 7 
>> पर प्रतिष्ठित होरदा है। अध्यात्मसस्था में जीवरूप से यही दश भअंगुल का अतिक्रण कर... 6 
... (परदेशमान्र बनकर, प्रतिष्ठित दोरहा है । इसी देवसल्य का .सप्तश्झिप से निरुपण करती डर 
.. मन्त्रश्नुति कहती दहैन्‍..... मा 
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पी पुरुषपः सहस्रान्तः सतख्रपाव।........... 
भूमि स्वेतस्पुलास तिष्ठदशाडगुलम 
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/ घोडशीपजापतिः 
। (अगमृतसझात्मा) 


क्र :>पतश्चकल हे 
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बन्‍ाहुू--ापाफिसकणा ”?...|.... ६ 











&) 


पु०-०७««-«+ 9- चन्द्रमा :--- द दा 











्््छओं . 





ला कर | १-सर्वज्ञ----ह5ः 
.... अम॒तान्नादः £ २-हिरण्यगर्मः--बायुः 
० पड :---अग्नि: 









फू 
ठर क्‍ 
हर 
थम 
हि 






[ ई -वेश्व नर 





सन ही >त--5 






«8 इशोपनिषत्‌ | 


दी ै स्‍ ०५ चअर अत 2८२६. ४. च जा अजीज कपल किटत कम चिया १0२ 
की न ७ 0०० का. १३०५ कही पिट्कक केक चिट मी ओम कक ध  य 
५३ कट के ३/ ५ 5 


जीवजगयतव्‌ - का 
१-परात्परः-- एकलः | ह दि 
क्‍ ि “शो दपीप्रजापतिः 
३-अक्तुरः---पश्चधकल: | (अमृतसल्याव्मा) 
४-आत्मक्षर:-पत्चकलः ४ द 





२-अव्ययः--पश्चकलः 
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(अनिर 4 
गण चल ९ -अश्रव्यक्तात्मा-प्राकृतात्मा 
है । 


आप--+--+ रेमहानाभा--- 
चाूक----३ै-विज्ञानात्मा- 
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है। 
। ब्रदह्मसत्यात्ता 
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[ ३-वैश्वानरः-अप्निः 


देवसत्यात्मा भोक्ता 
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.... १-प्रभवः-पार्थिव-दिव्याम्रिगर्मित-आत्तरित्तयों वायु: 
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हिरणप्गर्भोवायुः-आन्तरिद्यः 
( क्रियाशक्तिपवर्तकः 
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न्‍ द ; *७ हु । । रो । ! हे | 
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|... श्रांकतात्मा 








इशीपनिषतू [कर प्रकरणसज्ञति 


४ 





अपग्नि-वायु-हन्द्र तीनों ही प्राणात्तक । हैं अतएव प्राणाप्रित्रयी से संपन्न इस देवसल 
को हम पराणात्मा कैट के लिए तय्यार हैं। इन्द्रियवर्ग, पज्ञानमन, 5! बुद्धि के सहारे स्थूल 
.._ शरीरूप रथ में प्रतिष्ठित यह रथी कम्मोत्मा इस लोक की यात्रा करता है, एवं आतिवा- क्‍ 
.._ हिंकशरीररूप (स्थूलशरीररूप) रथ में प्रतिष्ठित होकर परलोक ज्री यात्री करत है । इंस 
.. श्थी कर्ममोक्ता कम्मोत्मा के उस छोर में मन (प्रज्ञान)-बुद्धि (विज्ञान)-महव्‌-अठ प्रक्त-षोडशी 
हैं; इस छोर में शरीर है। विज्ञानात्म सौर है । महृद्‌गर्भित विदात्मा के चित॒भाग का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध चितिधर्मीवच्छिन इसी सौरविज्ञान के साथ होता है । विज्ञान चिदशत्मा से साक्षात्‌ 
.. सम्बन्ध रखता है. अतएव 'तंद्विज्ञानन प्रिप्श्यन्ति धीरा$ यह कहा जाता है । अध्यात्म- द 
स्‍था में विज्ञानपुरुष ही प्रधान तत्व है| इसी विज्ञानज्योति से प्रज्ञान प्रकाशित है, इसी से 
: द्ेजसत्यहूप -क त्मा प्रकाशित है । कृम्मत्मा-मन-बुद्धि ती नों का घनिष्ट सम्बन्ध है । जिना 
. मन-बुद्धि के कम्मीव्मा कर्ममोग करने मे सवथा असमर्ग है । अत एव मन बुद्धि को भोगपताधन 


/.. होनें से) मोक्तात्मा में अन्तभूत मान लिया जाता है | इसी अभिप्राय से इस कर्म्मात्मरूप देव. 


.._-करनें का उपाय बतलाता है | ऐसी अवश्य 
8 पत्पो के अन्त में दी (विज्ञानात्माषिकरणा में ही) हिरशमयन 





..... . सल्लामक मोक्ताली का _आरन्दियमनोयुक्त मोक्तित्याहमनीपिण/ (कठोपनिकल) हा 
.. लक्षण किया जाता है। मरज्ञानयुक्त चाछुपपुरुषावर्द्रन 'सोरमिवानामावस्ित ) मेंक्ता देव- 5 | 


सत्य अहम! है, यही जीवात्मा है । चानरद्रयुक्त सौरपुरुषावच्डिन साक्षी देवसल ओम! है 








यही परमात्मा है। सौर एवं विज्ञानावच्छिन देवत्रयसमध्रूप साक्षी और भोक्ता देवसल्य के लिए _ श | ' 


.. ही उपनिषत्‌ ने सयधम' शब्द का प्रयोग किया है । 


2७... झब जत मतों की सेगति ता चार कीजिए । 'हिरण्मंयेन पात्रेण ससस्यापिहित मर 
_झुखण! इत्यादि मन्त्र चाहाउरः (विज्ञानात्मा) की उपासना का, दूसरे शब्दों में उसके अलछ बा 








[ में उचित यह था कि विज्ञानात्मप्रतिपादक ६- ; 
येन पात्रेणु- इलादि पढ़ा | 


जाता । परत ऐसा नःकर ऋषिन सम्भूतितिनाशासक् प्रज्ञानात्रधिकरण के.अन्त में (९४- 0 | 
न्र-से भागे) इसे पढ़ा है। ऐसा व्यतिकम क्यों किया गया. ! उत्तर स्पष्ट-है.। उपनियदधर- हा रे ०. 




























.. ... प्राकृतात्म॑ .. «७॥ ईशेपनिषत ... प्रकरणसज्ञति 
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देश प्रधानरूप से जीवात्मके खरूपज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त हुआ है । . जीवसंस्था में- 
स वा एप विज्ञानात्मा प्र्ञानात्मना संपरिष्वक्तः' के अजुसार विज्ञान प्रज्ञान में ओतग्रोल 
है. ग्रज्ञान विज्ञान में संपरिष्वक्त है| बिना विज्ञान के प्रज्ञान कुछ नहीं कर सकता, साथ ही में 
ना प्रज्ञान के विज्ञान भी खखरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकता । न केवल जीवंसंस्था में ही 
अपितु ईश्वरसंस्था में भी यही ध्थिति है] चन्द्रमा (सोम) के बिना सूय कमी प्रतिष्ठित नहीं 
. रह सकता। सौरपुरुष भारुप है, ज्योतिर्मथ है। इसका यह ज्योतिर्माव चार्सोमाइति पर 
.. निर्भर है। लव ज्योतिषा विंतमों वबर्थ! के अनुसार सोम नें ही सू को ज्योतिष बना 
.._ रकक्‍्खा है, जैसा कि पूर्व के प्रज्ञानाव्माविकरण में विस्तार से बतलाया जाचुका है । इसी 
: प्रकार चन्द्रमा सौरप्रकाश से ही चनर्द्रिकामय बन रंहा है | यही ह्िथिति अध्यात्म में है | मन परे 
ही सौरविज्ञानपुरुष ग्रतिबिम्बित होता है। यदि मंन न हो तो' उसी क्षण विज्ञोानात्मा उतक्रान्त 
होजाय | ऐसी अवस्था में हम कंद सकते हैं कि चात्तुषपुरुष का चाक्तुषपना ग्रज्ञान सम्बन्ध पर क्‍ 
ही अवलम्बित है। निष्कैवल्य चांक्ुपपुरुष की उपासना असंभत्र है। क्‍योंकि वह कभी निष्कै- ..., 
य (एकांकी) रहता ही नहीं | इसी सारी परिस्िथति को लक्ष्य में रखकर ऋषितें विज्ञनात्मा-.. * 
घिकरण के अन्त में विज्ञनपुरुष की प्राप्ति के उपायभूत 'हिरण्मयन०' इस्मादिं मन्त्र को आल, 
न पढ़कर प्रज्ञानामाधिकरण के अन्त में पढ़ां है | इससे ऋषि को यही सिखाना है कि जिसे 
चाह्तुषपुरुष की तुम उपासना करने चले हो, वह उपासना बिना अ्रज्ञनमन के सहयोग के 
असंभव है। मनोयोग ही चाक्षुषपुरुष की उपासना का आधार है । का 


“बविज्ञानात्मां की उपासना का प्रकार बतलानें वाले 'हिरणमंयन.' इत्यादि मन्त्र को उसी _ हा 


अंधिकरण के अन्त में न पढ़कर प्रज्ञानात्माधिकरण के अन्त में क्यों पढ़ा ? इस प्रश्न का. 
समाधान तो होगया, परंस्तु इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न और उपस्थित होता है । प्रकरण वि ः 









समावेश होम गा चाहिए था ? इस प्रश्न का उत्तर उपासंक कंर्मोत्मा पी 





: प्रकरणसज्ञति 
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ही है । विज्ञानात्म उपास्य है, प्रज्ञानामा उपासना का साधन है, कमो“मा उपसक है 2 
उपास रू कम्सत्मा ही मनोयोग (प्रज्ञनयोग) दया उस विज्ञन पुरुष की उपासना करता है । 

... एसी अवस्था में उपासक कर्मात्म के साथ उस उपाध्य विज्ञानात्मा का सम्बन्ध बतलाना झाऊ- क्‍ मा म 
..._ ज्यक है । इसी सम्बन्ध परिज्ञान के लिए उपासनाप्रकारप्रतिपगादक 'दिरणशमयेन० इ्यादि पे 4 
मन्त्र का कम्मत्माधिकरण के अन्त में समावेश करना उचित होता है | | 





ञ्रपि च जबतक कम्मीत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहता है, तमी तक अन्य झलससार प्रति- 
छिंत रहतीं हैं । जीवसंस्था में प्रधानता कर्मात्मा की ही है । कम्मात्म (भोक्कात्म)-प्रतिपादक 
_कठोपनिषत में यह विस्तार से बतलाया जान वाला है कि बस्तुतः जीवात्मा देवसल्यढछूप 
कम्मीत्मा का ही नाम नहीं है, अपितु कमत्मापरपयोयक इस भक्तात्मा का भोक्ता पना.... 
“आत्मेम्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेसाहुमनीपिण/” के अलुसार बुद्धिरुप'चाइपउरा, | मनोमय 
.. अज्ञानपुरुष के समन्वय पर ही निर्वर हैं । इसीलिए तो उपनिषत्‌ नें. मन एवं बुद्धि को कर्म्मत्मा 
/ के साथे नित्य सम्बद्ध माना है । यर्वेपि चाक्षुपपुरुष का जितना घनिष्ट सम्बन्ध प्रज्ञानाव्म के 
; .. सांथ है, उतना देवसल्यरूप प्राणात्मा के साथ नहीं है, तथापि बिना इसके सम्बन्ध के भोक्तात्मा 
... का भोक्तुल्व ही नहीं बन सकता । विज्ञान-अज्ञन एक श्रणि में हैं, भोक्ताव्मा दूसरी-अखि में. 
.. है| प्रज्ञान-विज्ञान दोनों का सम्बन्ध इसके साथ होता है | इस देवसल्य की अहंता! (आ- 
.... क्ता ) प्रज्ञानसंपरिष्वक्त सौरविज्ञान-के आधार पर ही प्रतिष्ठित है, जैसा कि-मूय आत्मा- हा... 
. 'जगतस्तस्थुषश्व! इत्यादि से स्पष्ट है | देवसल्मप्रतिपादक प्राणात्माधिकरण के मध्य का < 
. हिरणमोरेन०! इल्मादि का पढ़ा जाना ही यह पूचित करता है कि चाच्ुषपुरुष का सस्बन्ध पथ 
[00.2 क्‍ 'प्रज्ञान कर्मात्मा दोनों से है.॥ में क्यों हुं! ? इस पश्न का उत्तर है-'दवसस । इस देवसल्ल का... 0: 
ला “में पना' उसी चाक्तुषपुरुष, पर निर्भर है. पूर्व में ही बतलाया-गया है कि देवसत्य की अपेक्षा ०, 
डी.  मेजविज्ञान का ग्रेज्ञान के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । इसी स्थिति को 'लक्ष्य में रखकर प्रह्ञाननिक्क- ; । 
|... -प्ख के अन्त में ही पंढिले, उस विज्ञान का खख् दो मन्तों से बतलाकर तीसरे बायुरनिल-...... 
.... प्रसृते! मन्त्रमाग से देवहल का खरूप बतलाया गया है. । इस प्रकार इस प्रकरण के बी 7 | 
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मनत्रों में से आरम्म के दो मन्त्र चाह्रुपपुष॒ की उपासना का प्रकार बतलाते हैं, तीसरा मन्त्रभाग 
प्राणात्मा का खरूप बतलाता है। इसी चाह्तुषपुरुष की उपासना का प्रकार बतलाता इआ 


श 


निम्न लिखित मन्त्र हमारे सामने आता है 0 288 मा ० व 








तत्त्व परपन्नपावृणु सयधमाय दृष्टथ ॥१॥ 


ही हज (ई० 3० १४ मं०) 
“हिरणप्रयपात्र से सयका मुख ढका हुआ है। हे पूषादेवता ! ससधर्म की दृष्टि के 


लिए (सात्वातकार के लिए) आप उस आवरण को हटाइए” यह है मन्त्र का अछ्राय । 
देखसत्यगर्मित चाह्तुप्रपुरुष सौर पुरुष है। यह हृदयस्थ मन पर प्रतिष्ठित होकर दक्तिणचक्ु से 


प्रादेश मत्र बाहर निकलता है, जैसा कि विज्ञानाव्माधिकरंख में विस्तार से बतलायां जाखुक 
| इस विज्ञानपुरुष का आप अनुकदृष्टि से साक्षातकार कर सकते हैं। परन्तु इतना अवश्य 





है कि चाज्ुपकृष्ण, दत्तिशात्तिपुरुष आदि नामों से प्रसिद्ध यह सत्यतत्व सूये के हिसशमय 
प्रकाश में नहीं दीखता । धूप में आ्राप इसे नहीं देख सकते । यह देखा जासकता है-पार्थिव- 
कृष्णप्राण की सत्ता में | पशुभागप्रघाना प्रथिवी ही 'पूषा! कहलाती है । शुद्रर्मष्ठि का प्रव- 


तक, तमोमय पाथिव वाहुमय प्राण ही पूषा' है । छाया” इस प्राण का वास्तविक 

खरूप है | इस छायामय पृषाप्राणश के आगमन से हिरण्मयपात्ररुप आवरण हट जाता हैं, 

उसी समय चाक्तृषपुरुष के दशन होजाते हैं । प्राचीन व्याख्यांताओं के मतानुसार चाक्षपपुरुष 
अखण्डात्मा नहीं है, जिसका कि साक्षाव॒कार न होसके। आप छाया में अपनी दहिनी. आंख हल 
से अनुकदष्टि से एक ग्रादेश पर दृष्टि-अव्रोध का. अभ्यास करते जाइए । मनोयोगरूप इस का 














प्राक्ृतात्मा द ०0॥ इशीपनिषत्‌ | ... प्राणमहिमा 


अंपि च प्रकारान्तर से मन्त्रोथ का समन्वय कीजिए । सांसारिक. संपत्ति हिरंणमयपात्र हे 
है. , संसार सुनहरा दै। खुबण (संपत्ति) ने आत्मतत्व को आदत कर रकक्‍्खां है । इस हिरण्मय 
'पाताहप वित्तमोह, से मुस्ध मनुष्य अस्तहृदय में प्रतिष्ठित सद्य. आत्मतत्व के. दशशन करन में 
असमर्थ द्वोरद्दा है। इस पार्थिव भौतिक सम्पत्ति का. अधिष्ठाता प्थिवी का अमिमानी देखता... 
.. यूषा! हैं | उंसी की आराधना से भौतिक आवरण हंट सकता है । जो पृषादेवता आवर्या 
का अधिष्ठाता होता है, वही आवरण दूर करने में समय है । हमें ग्रशतमाव से उंसी 
पार्थित्र अभिमानी देवता से प्राथना करनी चाहिए कि, हे पूषत्‌ $ आपने खशक्ति से 'सह्मात्म॑- 
तल पर जो भौतिक संपत्तिरूप आवरण, लगां रखा है, उसे हठाइए, हंमारेःआत्मा को भौतिक 


बंधन से मुक्त कीजिए, जिससे कि हम आत्मस्वरूप पदिचान सके । पृत्षा 'तता आवरण को 
हटाकर सत्यचम का साख्षातूकार कराती है, यह उक्त मन्त्र से सिद्ध हुआ | वह. पूषा: दवता 


किस प्रकार से आंवरण दहृठाती है ? इस प्रश्न का समाधान करती हुई आगे जाकर श्रति ह 


कहती ह++. । हे ; मी | ह 


.. पूप्रेके यम सूर्य आजापत्य व्यूह रखा समूह तेजः । 
...त्ते रूप करपाणतमं तप पश्यामिन्यातावसा! पुरुषः सो 5हर्मा सम ॥२॥। 


ई० उ० १६ मं० ) | 


क्‍ सृष्टि के मृलप्रवत्तक प्राण को्‌ ऋषि! कहा जाता है । खायम्भुव असतृप्राश का ही 
.. नाम ऋषि है । पूर्व के अव्यक्तात्माधिकरण में हमने खाया वेद को ब्ह्लनिश्वसिता! 

.. कहा है, एवं उस बेद के ख्जुर्माग को अह्म! कहा है । उत्तयड है * 
.. है, यही ऋषि है । इसी से आगे की सारी सश्टिएं होतीं हैँ । इस ऋषिप्राण की संपषि. 
... ट्रयषि, एकति; ब्यषि ओदि अनेक जातिएं हैं । विश्व में उपलब्ध होने वाले एकल, .द्विख-.... 
। . ब्रिल्व-आदि जितने भाव हैं, उन सब के मूल[धार यही पकषिं--द्रयषि आदि ऋषिप्राण ा क्‍ | । । 
... हैं। सात रफ, सात उपरस, सात धातु, सात उपधातु, सात विष, सात उपदिय, + पा क्‍ 
... सात लोक, सात पाताल, सात द्वीप, सात समुद्र, सात मरुद, सात र|। सात “छनन्‍्दू,. 
। सप्ताहयज्ञ, शारीर सात धातु, सप्तताडी, सप्ताचि, सप्तसमिथ, 

जितने भी सप्तक हैं, उन सब का अवर्क एकमात्र 'सप्तषिप्ाण 


तू भाग ही प्राण 








होम आदि आदि... 
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सोम, सत्य-अनृत, द्यावा-प्ृथिवी, योपा-हपा, रयि-प्राण, 
झा, स्थिति-गति, आदान-विसर्ग, ब्रह्म-कर्म, ज्ञान-क्रिया, मूर्त-अमृत्त, 
निरुक्त-अनिरुक्त, अप्रत-मृत्यु, सव-असत, अहो-रात्र, शुक्ू-कृष्ण, पुरुष-प्रकृति, 
पिता-पुत्र, खामी-सेक्‍्क, आत्मा-शरीर, आग-पानी, अश्न-वस्र, ओपष- 
श्रोतद्रय, चक्तुद्रय, पादद्रय आदि आदि जि 
मूलप्रतिष्ठा 'द्ुयपि' प्राण ही है। 
क्य, बेताम्ि, वीयैज्रयी, प्रजात्रयी, वेदत्रयी, तरिसश आदि जितनें भी त्रिः 
भाव हैं, उन सबका मूल ब्यपिपाण है | एवं एकत्वमावापन्न पदार्थों की मूलप्रतिष्ठा एकपि! 
आण है। इन ग्राणों के अध्यात्म-अधिदेवत-अधिनत्षत्र-अधिभूत भेद से मिन्न मिन्न कार्य 
हैं, जैसा कि भाष्यप्रथमखण्ड की विश्वनिरुक्ति में बतलाया जाचुका है--( देखिए ई. वि. 
९ ख ३४२-र३६२ )॥ ८ 5 क्‍ क्‍ जी कप 
. उसी प्रकरण. में साक्म नाम से प्रसिद्ध सप्तपिपाण का निरूपण किया गया है।..' 
.... इस सपर्षिग्रण के समष्टि एवं व्यश्रिप से सप्तषि-दृथषि-एकपि यद्द तीन भेद दोजाते हैं, 
.... जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होजाता है--- 
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मा कक बह समंमनकथ>> सक ७७४७७ जा अषययाकता बजा 





३. 
हे द 
* ह 














उक्त सप्तर्वित्नाणों में से सातवां अन्रि प्राण वाइमय है । यह वाड्‌ ( श्रम्मि )-मय प्राण... 
ही मुख में ग्रतिष्ठिन होकर अन्न खाता है, अतखब-अन्नमत्ति! इस व्युत्पचि से इस वाड्मय 
आण को-'झत्ति! कद्दा जाता है । अत्ति द्वी देवताओं की परोक्षभाषा में अन्ि नीम से 
प्रसिद्ध है, जैसा कि श्रति कहती है--- ह हे 











 « बागेवात्रि! | वाचा (अग्निना) हज्मथते। भत्तिह वे नामैतददत्ि! । सबेस्या ता के 
भवति, सर्वमस्यांन्न भवति, य एवं वेद”! (शत० ६४।$। २६) 
.... यद्द वाकूतल अड्भिरा ऋषि है| पूर्व में जिन ऋषिप्राणों का दिग्दशन कराया गया है 
: च्ैवे अनन्त प्रकार के हैं । उन सब की मूलग्रतिष्ठा वाडमय अ्रगिरा नाम का एकर्षिप्राण 
ही है , जैसा कि 'तेउद्विर्सः सूनव/ ( ऋक. १०६२५ ) हत्मादि मन्त्रवर्शन से स्पष्ठ है। हे 
| ०. पंचम भुगु-अंगिरा-अत्रि भेद से अंगिएप्राण अत्रि से प्रथक तत्व माना गया है। परन्तु पर- हर 
89 मगर्थतः तीनों एक ही हैं। भ्रद्निरा अग्नि ही विशकलन की पराकाष्ठा पर पड करमागविसोम- - रा 
| * रूप में परिणत होजाता है । एव श्रेगिर ही चितिमाव को प्राप्त दोकर धामच्छद बनता हुआ... का 
. शत्रि! कहलाने लगता है | यही आंगिरस अन्रिप्राण भूपिण्ड का खरूपसमपक है. । इसी हि 
का . एकर्षि-वाडुमय-णर्थिव अत्रिप्राण के द्रत भात्र से आत्रेय चन्द्रमा उत्पन्न होता है, जैसा कि. गा 
... पू् के पज्ञानात्माधिकरस में चर्रोपति-अकरय में. बतलाया जाचुका है | अगिरा घामच्छेद.._ | 
कम अवस्था में आकर अन्रि है, यही वामग्नि रूप है । यही अग्रिमय प्राश वाकूरूप से ( वागिन्द्रिय जा |! 
|... रूप से ) मुख में प्रतिष्ठित होता है _-अग्निर्वागभूला सुखे प्राविशव । श्रत्नि नाम से प्रसिद्ध का 
# . यह अगिश ही मन्त्रगत एकपिप्राए” है। अजापतिययों एक! ( तै*आ० शेध् १६) के | 
|... अलुसार यह एकाकी है । इसी अंगिराप्नि से (अंगिरा्ि के मलीमाग की चिति से) भूपिण्ड का.  । 
|... खरूप निष्पन्न इश्रा है | इसी एकर्षिहूप पार्थित्र वागम्नि, किता अगिरि, कितरों शत्रि का: ० 
नाम पूष? है। पामच्छुदभात के कारण यद्द अत्रिमूर्ति पूृषाप्राण पारदशक्ता का प्रतिबन्धक ' 
परोमय है, कृष्ण है; छायारूप है। इसी पूषा आण के समन वेगविशशेपूण्त 
निम्न वंचन सेस्प्ट है न 




















|. होता हइञआ। तमो 
कहा जस्ला है , जैसा कि नि 
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का एकमात्र कारण पार्थिव पूषाग्राण की ही ग्रधानता है। इसी आधार पर- 
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: ...... १--स शोद्रं वशमस्जत पूषणम, इये वे पूषा; 











डे 








आहुति से घनभावापनंयुक्त पुरुर्ष केसे उत्पन्न हो जाता, है !” । इस प्रश्न का सम- 
धान करते हुए आगे जाकर ब्रह्नणश्रुति ने उत्तर दिया है कि-“घृत अवश्य तरल पदार्थ 


है, परन्तु इसमे हिरणयशकन्न ( सुवणश खण्ड ) डालकर इस की आहुति: दी जाती है, 


'अतएव अस्थिभावयुक्त पुरुष उत्पन्न होता है? । इस ग्रश्नोत्तर का रहस्य यद्दी हैकि घृत शुक्र 
(है; यह पार्थिऋन्य हैं, साथ ही में तरल है-। परन्तु इस पार्थित्र तरल शुक्र में हिरण्यशकल- 


रूप. घनता सम्पादक सौर हिरण्मय तेज ग्रविष्ट रहता. है। इसीसे अस्थिभाग का निर्म्माण 





.होता है | जिस प्रजा के शुक्र में सौरप्राण कम होता है, उस की इृ्डिए -निबल रहतीं हैं । 


( 


सोर संवत्सर के जितने पत्नै हैं, पुरुष में उतनीं-हीं हड्डिए "हैं। एकः एक व से -एक एक 
अस्थि का निम्भाण होता है.। “सप्त च ह वे शवानि विंशतिइव संवत्सरस्याहानि च राज- 
यश्च. (७२०) , इत्येतावन्त एवं पुरुषस्थीनि च मज्जानश्र” (गो: आ० पू० ५।४६।)। 
यबपि पाश्चात्य विद्वान्‌ (स्व भारतीय विद्वान्‌ सुश्रत भी) दांतों को हड्डी नहीं. मानते परन्तु 





बैदिकसंकत्स(विज्ञान के अनुसार द्वांत हड्डी का प्राथमिक रूप है। कहना यह है कि अस्थि- 


निम्मांण सौर तेन से होता है। उत्पन्न शिशु में एक वर्ष तक दांत पैदा नहीं होते.। कारण 
इस का यही है. कि. एक वर्ष तक इसमें पार्थिवपृषा प्राण की ही ग्रधानता रहती है । अतएव 


(५ 
"लो 


सौसण॒ प्रबल नहीं होने: पाता, फलतः दांत उल्न्न नहीं होते | वर्ष भर दांत उतपन्न नः होने 











अग्नि में आहुति दी जाती है। इस तरल आज्यद्रव्य 








तस्य दन्तानू5 
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5 भीपूषा नाम से व्यवहत होता है। पृष्णो हस्ताभ्यापाददे सायसि(यजुः४।२२,का पूृष्रा शब्द 
जा “खेती नक्षत्र का वाचक है। “सोमः पूषा च॑ सेततुविशासा तीनाम (सोम-२।६।१०) 

(५ + |को- पूल शरद पृथिवी का वाचऋ है: । :“पूष्ण) पोषेण मद दीघीयुलाय शतशांरदाय शत 
। के रा + शरदभ्य आयुष दचस ! ( तेत्तिआआ, ११२।१।१६ ) का पूषा छइब्द सूथ का वाचके है | आये 
कक पूषा यो5 ये (वायुः) पंवते, एवं हीद सर्व पुष्यति-यदिद किये” (हे. ९३ १९) 
« का पूरा शब्द वायु का वाचक है | प्रकृतमन्त्र. के पुूषनू शब्द से रेवती नक्षत्र को छोड़कर 
;. शेष तीनों (पथिवी-वायु-सूर) पूषाओं का अहर है । एथिवी अग्निमयी है, अन्तरित्ञ वायु- 
30 मय है, सूर्य्योपलक्षित बुलोक आदित्यमय है। १२ आदिस्यों में से एक पूषा नाम- का आदित्य 
५ ;& “है। प्रकृत में सूये शब्द से इसी आदित्य विशेष का ग्रहण है। पार्थिव पूषा पूर्व कषनालुसार 
. . एकेषि! है । रोदसी जैलोक्य के अन्‍्तरि् में रहने वाला आज्विरस वायुरूप पूषा यम 
हल .. आुलोकस्थ आदित्यरूप पूषा प्तुये! एकषि (पार्थिव पृषा), यम ( श्रान्तरिक्य पूंषा ), सूये क्‍ 
|... (दिव्य पूषा), तीनों ही प्राजापत्य है , प्रजापति की सन्‍्तान हैं । आपिण्ड चित्याग्निमय ६ । 

क्‍ ५ हो इसमें चितेनियेय अंगिरा नाम का पूषाग्नि प्रतिष्ठित दे । के'द्रस्थ यही पृष्ठ पार्यिवग्रजापतिदे।... 

..._, इसी उक्थ प्रजापति की एकपि-यम+सू ये (आदित्य) यह तीन अवसाद होःजाती हैं। "5 
जम] पुवेश्नदर्शित देवसत्य स्वरूप में मद्दिमा प्रथिवी में रहने वाले जिन अग्नि-वायु-आदित्य इन द हे 
"० +शीन देवताओं का दिगूदशन कराया गया है,- वे यही तोनों हैं । त्रिद्ृवस्तोम तक अश्निप्रधान _ । । दे ५ 
...... एकषि प्राजापत्य,पद्चदशस्तोम तक वायुप्रधान यम प्राजापत्य/उत एकविंशस्तोम पर्यन्त आादित्व- बा, 

.... प्रधान सूय प्राजापत्य प्रतिष्ठित है। एक ही मूज्ञप्रजापति की यह तीन “तल्लाइस्थाएं. हैं. । जा 
अ्यप्नि-वायु-आदित्य, तीनों एक द्ी पार्थिव अगिरा: के विवर्त हैं; अतर॒व तीनों; के लिए (समष्टि. । 
दृष्टि से) ऋषि नें पढ़िले /पूषन” यद कद दे । एस भागे जाकर इसके व्यष्टिरूप: ब्राजाफ्प... 3 
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आकृतात्मा 
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_बरुण है | सूर्य में पानी है, ज्योति है, पशु है, तीनों की स्मष्ि सूर्य है । प्रयाज, अनुयाज, 
छन्द आदि पशु हैं । सूर्य देवमय हे, इस लिए वह इन्द्र है | आपोमय है, इस लिए वरुण है। 
पशुमय है, इस लिए 'पूषा” है । इन तीनों में पूषाभाग देवता ( ज्योति-हिरण्मयपात्र-प्रकाश ) 


का विरोधी है । प्रथिव्री से सूये तक वह एक ही पूषांग्राण व्याप्त होरहा दे । प्रथिवीमुक्त पूषा 
एकषि है, अन्तरिक्षभुक्त पृषा यम है, खये दिव्यलोकस्थ पूषा सूर्य है । जहां एऋपिंग्राण ( पाथि- 
व तमोमय छायारूप पूषाग्राण ) रहता है, वहां ऐन्द्र ज्योतिभाग नहीं रहता | बस इसी एकर्षि 


_पार्थित्र पृषाप्राण को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है--हे पूषा ! आप प्रथिव्यवच्छेदेन 
एकपि हैं, अन्तरित्तावच्छेदेन यम हैं । दिव्यलोकाबच्छेदन सूर्य हैं। आपमहिमारुप से 

त्रलोक्य में व्याप्त होकर, अपने प्रजापति (मूल-उक्थ'-रूप को प्राजापत्य ( तूस-भर्क ) 
हों में परिणत कर एकर्षि-यम-आादित्य भेद से तीन खरूपों में परिणत 
होरहे हैं। आप सखय॑ ( केद्रावच्छेदेन ) प्रजापति हैं, एवं एकपि-यमादि आप के तीनों 
रूप आप के ही विवत्तमूत होते हुए प्राजापत्य हैं। ऐसे आप अपनी ( कृष्ण ) रश्मि- 
यो को फेजाइए ! साथ ही में जेत्ोक्य में व्याप्त हिरएमय सौर तेज का (सत्यधर्भ के 
दरीन के लिए ) संतरण कीजिंर, समेटि! ! आप का जो कल्याणतम रूप है, में 
उस ही देखता हँ---( देखना चाहता हूं )। जो वह सौर हिरणपय पुरुष है, वही में हूं” । 
तालय यह है कि त्रैलोक व्यापक पूषा में सत्मर्म के अनुकूल-प्रतिकूल दो भाव हैं। 

: पृषा में रहने वाला द्विरण्मय ( देवरूप ज्योतिम्मेय -भांग सत्यधर्म के दशन का विरोधी है, कार- 
शा इस की सत्ता में चाक्ष कृष्ण के दशन नहीं होसकते। एवं तमोमय त्रिवृदवर्छिन्न मूलभाग 
अनुकूल दे, क्योंकि इसी की सत्ता में चाक्षपक्रष्ण के दशन होते हैं । पृषा का यह पार्थिव 
तमोमयरूप ही सल्मधरमदृष्टि में उपयोगी बनता हुआ दमारे लिए कल्याणतमरूप है | सत्मध- 
मंदशन में यही रूप अपेक्तित है । तमे 
) यह हिरण्यमय सौर भाग तो मेरा आत्मा है, वह तो खय द्रष्न है, उपासक 


क्या लाभ होगा | वह तो खं मैं हूं । मैं देखना चाहता हूं--उस उपा- 
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तमोमय भूतभाग पूषा का प्रातिल्विक रूप है | हिरण्मय- 
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. सये कृष्णतत्व को, पूषावच्छिनल कह्यांणतमरूप को । इसी विज्ञान को लक्ष्य में रखकर श्रति _ 
कहती है द द 
यच्ते कश्याणतमं रूप तत्ते पश्यामि । 


योडसावसौ पुरुषः (हिरण्मय)) सो5५हमस्मि” 
(न ते पश्यामि-स तु-अहमेवेति भावः) । 


पूव के सन्दर्भ का निष्कर्ष यही हुआ कि पार्थिव अंगिरा भाग पूता है । तरिदृतू+पश्नदश- 
. एकविंश मेद से इसके एकर्षि-यम-सूये-यह तीन प्राजापल्ल रूप हैं | पूषा पृथिवी है । इसके 
.. साथ झह्द: (दिन) का भी सम्बन्ध है, रात्रि का भी सम्बन्ध है। झद्द: सौर भाग है, यह चाक्तु- 
.. घपुरुष का आवरक होनें से अकल्योणरूप है। रात्रि का घोरतम भी आगन्तुक दोता हुआ, 
.. अतएव चाक्तंपपुरुष का आवरक बनता हुआ अकल्याणरूप दी है। प्रातिस्धिक छातामाः ही. 


......_ इसका कल्याणतम रूप है। चाक्तुषपुरुष को न॑ आप दिन में (घूप में) देख सकते, न रात्रि 
..._: के अन्धकार में देख सकते + वह दौखता है-छाया में । सत्मधमदशन के लिए हम पूषा के 


हर . छायारूप इसी कहर्यांशतम रूप पर ट्ड्ि जमानी चाहिए, छायामय भूतप्रवान पूषादेवता की दी 


... उपासना करनी चाहिए । 





... अत्ब्र्थ के आरम्भ में दमनें-पपूपलेकर्त यम सय०/ इल्ादि मन्त्र को “बूपआण का 
. क्षौनसा रूप सत्यध्म का साक्षात्‌ करबनें में समय है? इस प्रश्न का समाधान करन वाला 

.._ “बतज्ञाया था। वास्तव में मन्त्र उक्त प्रश्न का दी प्रधाव रूप से समाधान करता है । परन्तु 

... केबल इसी अर्थ पर मन्त्र की व्याप्ति समाप्त नहीं ढोजाती | शव उक्तार्थ के साथ साथ ही 





यह मन्त्र वैश्वानर-तैजस-प्राजरूप जीव देवसत्य का भी निरूपण करता है। पृ को चिद्य.... 


$ ..... बेपिगंड संकरिर इस पर अतिदित त्रिजवतस्थानीय अप्नि एकपि है,पश्लंदशस्थानीय वायु यम है, 
अं हा एकविशस्थानीय आदित्य सय॑ है | एकर्षि अप्निप्रधान वेश्वानर का, यम वायुप्रधान हिरणय- क्‍ ५ हा 


..._गप का, सूर्य इन्द्रप्रधान सबज्ञ का खहूप संपादक है । पार्थिव पूषा प्रजापतिरूप ब्रह्मसः बे 





है, जिसका कि निरूपण भागे के प्रकरण में ढोनें वाला है | तीनों की समष्ठि देवसल् है, यही. रा 









मा 





प्राणात्मा है |. मत्याम्रिमूतमय शरीर 


ख््जखे "ला 











..... हूँ। पृष्रा का कह्याणतम अग्नतरूप में! (भोक्ता-देवसत्य 
अमृतपुरुष से अ्रमिन्न है, में उसी का प्रत्येश हैं।...... 





कर 4४ रक: ६० ५ 
४ जल, स& ध हे न 0 भू न ५ 
मं है > « हि  । 2 ट ५ 


हे है ९ क्ृ कं जल . «६ पृ 


( १-एकर्षि: प्राजापत्य:-अमृताप्नि:-जिवृत्स्थानीयः-अश्नि-वैश्वानर। ,वेश्वाप) |) 








्य् 
५ २-यमः--प्राजापत्य-अम्ृताप्नि:-पंश्वदशस्थानीयः-वायुः-हिएपगर्म: तैजसः) » ि 
| ३-सूये:--प्राजापत्य:-अम्ृताप्रि:-एकविशस्थामीयः-इन्द्र:-सर्वैज्ञ: (ग्राज्। ) | /फि" 












8 है 





स्थानों में प्र 




















.... जीव, वायच्य जीव, सोम्य यीव भेद से तीन ही भागों, में विभक्त है ।. पानी में रहने, वाले 
.  मत्थादि जीव आप्य हैं | इन की चेतना का मूजाधार पानी ही है...। यदि इन्हे हवा में रख 


इन आप्य जीबों की चेतना उत्करान्त होजाती दै । <दूसरा .विश्नाग. वायव्य 





























. आरक्ितात्मा “| इंशोपनिषत्‌ ० कक हु पक मा व्यानवायु क्‍ 











कि मय जस 2३ 0#०#/शीणा हक आल 





यब्य जीवों को यदि अधिक समय तक पानी में रक्खा जाय तो इमारी जीवनसत्ता उत्कान्त 
हर होजाय तीसरा विभाग सोम्य जीवों का है । राक्लस-पिशाच-यत्ष-गधव-एन्द्र-पत्य- ! 
.. प्राजापस-बाह्म भेदमित्र अष्टविध सत्वविशालजीब सौम्य हैं । चान्द्रसोम ही इनकी 
. जतना का आधार है।. उक्त जीवबिभागों में से उपनिषदुपदेश हम वायव्य जीवों के लिए डी... 
: प्रयुक्त हुआ दे । हमारी अध्यात्मसस्था में वायु ही प्रधान है । वेशानर - अपान सम्बन्धी है, ते 
परज्भाग प्राण सम्बन्धी है, मध्यस्थ वायुरूप तैजसभाग व्यान सम्बन्धी है । जब तक क 
: अध्यस्थ व्यान वायु खखरूप में प्रतिष्ठित रहता है, तभी तक जीवनसाधक प्राणरूप वेशानर- 
.. ग्राज्ञ प्रतिष्ठित रहते हैं । क्‍ 
न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन । 
इतरेश तु जीवन्ति यस्मिन्नेताइपाश्नितों ॥१॥ 
ऊध्व प्राणमुन्नयति अपान प्रथगस्यति । 
मे वामनमासीन सर्वे देवा उपासते ॥शो | कठ ४४०--हे | ] 








.. उक्त श्ुति के अनुसार मध्यस्थ व्यानवायुमय तैजस ही जीवनसत्ता का कारण है । बीच 
.. भ॑ बैठा हुआ यह तैजस वायु इस ओर से पाथिव रस लेता हैं, उस ओर से दिव्यरस लेता 
| पार्थिवमाग अपरधान होने से मर्ज है, दिव्यभाग ज्ञानमधान होने से अम्मत है । मध्यस्थ 





वायु इधर अनुगत बनता हुआ मसभवातद है, उधर अनुगत रहता हुआ अम्ृतमावापन्न है। हे 


मा . पार्थिवरस रा! नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि ऐतरेय ने इस पार्थिव इरा रस के सम्बन्ध सेह्दी 
गे : प्रज्ञानपुरुष को इरामय बतक्ात हुए परोक्ष॒माव से इसे हिरणमय कहां है। विज्ञानपुरुष भी 


|... हिर्णय है, प्रज्ञानपुरुष भी हिरुण्मय है । दोनों हीं दिस्ए्मय हैं, केवल खरूप मेंबन्त है | 
|. विज्ञानपुरुष दिरय (अग्नि) मय दोनें से दिस्प्मय है, एवं प्रज्ञानपुरुष इरामय [पार्थिवान्नरसमय]] मो 
| / होने से दिस है। ( देखिए ऐक आएप्यक २।७।) । इस निदसेन वे अत हे हो. | 
कप कक पार्यिव मर्त भौतिक रस 'इरा' कहलाता है । सारा अर्थप्रपश्न पार्यिव हरा रामय ब्रा | 
























अनिरवायु 
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मय है । जिस पुरुष का वायुमय आत्मा पार्थिव मत्य इरा की ओर [ पार्थिव संपत्ति की ओर ] 
झुक जाता है, उसका वह वायुरूप आत्मा इराप्रधान बनता हुश्रा मृत्युरूप बन जाता है | जब 
तक पार्थिव इरावित्त में आसक्ति है, तब तक श्रम्ृतत्व का अभाव है । नाम्ृतत्त्वस्य तु-आ- 
शास्ति विन! । यदि वायुमय आत्मा पार्थिव इरारस की आसक्ति छोड़कर ज्ञानमूर्ति प्राज्ञ का 

श्रय लेता हुआ अनिर” (इरा रहित) बन जाता है तो अम्ृतग्राज्ञ की अधानता से यह भी 
अमृतरूप बन जाता है-'ज्ञानान्मुक्तिः | “देवसल्य द्वी जीवात्मा है । उसमें प्रधान मध्यस्थ 
तैजस वायु है। यदि आप आत्मकल्याण चाहते हैं तो अपने इस वायुप्रधान आत्मा को 
अनिर” बनाइए, पार्थित्र संपत्ति से आसक्ति करना छोड़िए। अनासक्ति-योगरूप बुद्धियोग 
द्वारा जब आपका वायुमाग अनिर बन जायगा तो विद्ववास कीजिए, मत्यमाव से प्रथक्‌होता 
हुआ वह उसी समय-अप्नृत” बन जायगा। इसी रहस्य का निरूपण करते हुए आगे जाकर 


ऋषि कहते हैं--- 


६ वायुरानिलमम्तम' " मा 


७ ७ ७6७७4 ७७ 0०9७ ७ #$ & # ७ ७ ७ ७ ७ ७ ३ ७ 8 ७ ७ ६ & ७ $& ध्् 


> की की % की थ की | ; * 





ज्कल्न््म 


के ही कक की ओओ ६० उ० १७ मं०)। 


( यद वायु! ( मध्यस्थस्तेजसात्मा ) अनिलो-(अनिरो-पाथिवरसासक्तिविरहितो) 
मवति-अथ स आत्मा अम्रतभावयुक्तो भवति )-- || 


न +>म-न्‍्कन, 


........ः पार्थिव धात शा है, इस से मौतिक् शरीर बनता है , यही वाक्रूपा भूतचिति है| 
. आनन्‍्तरिक्त्य धातु वायु है, यही ओज बनता है, यही प्राणचिति है । दिव्य धातु इन्द्र है 

इस से मन बनता है, यही देवचिति है। इस प्रकार ब्ैलोक्य के तीनों विकतों से अध्यात्म के क्‍ 

'निम्णीण होता नोमय है, अत्तरि्रकोकप्राणयय है, .. 
वाइ़मय है--( देखिए मेत्रायणीसंहिता““*“““ )। शरीर मत्य है, मन अमृत है। 
मृत्पुभावापन्न है, अनिर है तो अमृत है। 




















नशा इशापनिषत्त वहन उपसंहार 
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कि शक , हक, जे 5, 


#०५, 7873, 27%, है, हक, ३, ४... 















ब७ ३ हर किजरी हक, ह ५, ४२ 


#४-- शरीरम-वाकू--यार्थिवधातु:---अज्िः ( इत्यु: )-इरामयः ( वायुप्षत्युमयः) 
. * । | 
२--ओजः-प्राण:-आन्‍्तरिष्ये बलम-वाु:-ए7 7० ----- 5 

॑ 
३---मन:--मनः-दिव्य ज्ञानमू (अमृतम्‌ )-हिस्मय:(वायुरनिलमम्तम ) 





घिकरण देवसत्य से अविनाभूत चाछ्ुपउरुप की उपा- 


सना का उपाय बतलाता हग्ना, देवसत्य का निरूयण करता हुआ, सत्रान्‍्त में उप्ते वायुप्रधान 
कवर विषयों में अनासक्ि रखने 


हुआ, साथ ही में आत्मा के अमशृतभाव क्र लिए पार्थि 


इस प्रकार हमारा यह प्राणात्मा 


बतलाता 
| आदेश देता हुआ समाप्त होता है । 


है 


डाति--प्राणा त्मा/विकर सास 














ह्सत्याक्षर:-- 
चर के 
“दवत- 


भूः-----“““मत्योत्नहदूः-77-777 शर्म 

(प्राकृतात्माधिकरणे शरीरात्मा/विकरण सम) 
जमातिकवेदावाच्छिन्न:-वीज-देव-भ्तमयात्मा 
चित्यहत्मः ह 


पल हे बडी कक “'अथेद॑ रै न्तं शरीरम्‌ | हे 


 औओ ऋतो समर, छुत॑ समर, कतो समर, इंते समर ॥ 

















१-पन्चात्मक पश्नसु वत्तमान षडाश्रय पड़गुणयोगयुक्तम । 
्त सप्तवातु त्रिमल द्वियोनि चतुविधाहारमय शरारम || 
.( गर्भोपनिषत्‌ )। 
क्‍ श खे-बायु-प्योति-रापश्च-प थिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
| (कैवल्योपनिषद्‌) । 
_३-भस्मनिष्ठस्य दह्मन्ते दोषा भस्‍्माग्रिसगमात्‌ । 


समसस्‍्नानविशुद्धात्मा भष्मनिष्ठ इति स्वतः 
(बृहज्ञाबालोपनिषत ) 


_अथ यैतेषां सप्तानां पुरुषाणां श्रीः, यो, रस आसीतव्‌, तमूल समुदौहन्‌ | त 
शिरो इमबत्‌ | यच्छिय समुदौहन्‌ , तस्माच्छिरः । तश्मननेतल्मन्‌ प्राणा अश्रयन्त, 


तस्माद्रैवैतच्छिर: । अथ यत्‌ स्व्मिनश्रयन्त, तस्माडईु शुर[रस ॥| 
(शत.& ब्रा० & का ।१ श्र, । १ जा- ४ के 


हु 





आत्मा वे तनू४” ( शत ६॥90२।६। ) | 


... ६-“आत्मनो बेवाध्यज्ञानि प्ररोहन्ति” ( शत० ८ [9१२१४ ) | | 
. ७-पाहु इतर आत्मा (शरीर) लोम-त्वह-मांस-मस्थि-मजा” (ता, आ. ४४१७) ।... हा 


|. ८-“घडन्नो अयमात्मा (शरी ) पड्विध:” (कौ० आ० ९०३) | 
&-“तस्मादितर आत्मा (शरीर) मेब्वति च कृश्यति च” | (र्ता. भा. १११।७) 


१०-/मूमो5एपो उद्ञानां यदात्मा (शरीसम)” (शत. कादर ०)। | 















११-तस्मादय सर्व बवात्मा (शरीर) उष्णः (अग्निमय/) | तय] 
तद्बैतदेव जीविष्यतश्व मरिष्यतश्व विज्ञानम्‌ | 


33 अल उष्ण एव जीविष्यनू, शीतो मरिष्यन” (शत, वाजश ११) ३... 








रत के ६ २-“तत्‌ सर्व आत्मा (शरीर) वाचमप्येति, वाडमयो भवति” (को. बा. २।७) ! क्‍ 














क्र न बढ 





:....... १३-“्यो ह्वात्मा (शरीरम)” (शत. ६।६।१।१६)। 


फल 


१४-“सप्तपुरुषो छये पुरुषः [शरी रु, यचचचार आत्मा, 
त्रय: पक्तपुच्छानि” [शत० ६। ११६।) । क्‍ 
१४-“आत्मा शिरीरं] एव-उखा” (शत० ६॥शशे४) । 








क्‍ जा ओऔएखयी 
.. महाभूतानि सत्वानि सेहतानि ऋ्रमेण च।._ 

. सप्तथातुमयों देहो दस्खों योग/प्रिना शनेः ॥९॥ 

. यथाकाशस्तथा देह आकाशादपि निम्मलः हक 
सूच्ष्मात्‌ धृद्मतरो दृश्यः स्थूलातू स्थूलो जडाजडः ॥२॥ 
घृतमिव पयसि निगूढ भूते भूते च वसति विज्ञानम्‌ । 
सतत मन्थयितव्यं मनसा मन्‍्थानभूतेन ॥३॥ . 


पक कीताए 





अध्यात्मसंस्था में जो तार्विक ओश थे, उनका ऋमिक निरूपण कर 
उपनिषदर्थ गतार्थ है । जो संसारी उक्त श्रात्मविवर्तों को न पहिचान 


/022 न लि न े > >00५ कर केवल शरीर को आराधना में ही निमझ रहते हुए मोग-ऐसखयों में. 
ज्छ ७७८७7 लीन रहते हैं, जिन यथाजात मूढ मनुष्यों के जीवन का एकमात्र 
.. उद्देश्य शरीर परिपालन ही है, जि होनें-"“खाना-पीना मोज्ञ उड़ाना? ( 8४४ तार 800 द 
.. ६७ प्ाक्ाएज ) इसी सिद्धन्त को अपने जीवन का परम पुरुषाथ मान रक्खो है, उन का वह ० 
.. प्रियतम- शरीर एक दिन मस्मसात्‌ ( राख की ढेरी ) होने वाला है। यदि उन्होंने इसी शरीर _ ्‌ 
.. ज्ञें प्रतिष्ठित उक्त आत्मसेस्थाओं को न पहिंचाना तो अन्त में शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिलही 
ह..:: जायगा, साथ +दी. में यह. यधाजात. इस जन्म-सृत्युपरम्परालक्षण दुःखार्णव से मी कमी... 
: छुटकारा न पासकेंगे । अमृतात्मा निकल गया, रह गया भत्तान्‍्त शरीर । 5३.०० द : 
... विश्वास करो जो शरीर एक दिन भस्म बनन वाला है, इसी भरमान्त शरीर में अम्न॒वात्मा 
से अजुग्रदीत कम्मीत्मा प्रतिष्ठित है। उसके खरृूप को पढिचानों । कर्ममात्मा द्वारा पज्ञानॉत्मा 








... [अन्तीन] पर, अक्ञानद्यारा विज्ञानात्मा [बुद्धि] पर, विज्ञनह्यारा महानाला 7५ तय 


. पनिषत्‌ का वक्तव्य विषय प्रायः समाप्त है। आत्मइष्टि की अपेक्षा से 


























प्राकृतात्मा... . *»॥ इशेपनिषत्‌ ॥&«- क्‍ कल्याणुतमरूप 


## ९ 2६ /९९.४" बी 8 मय कस मन का आम मर आय यम आम आओ का कम जब क, १०0७७७७५७॥४/०७श//शआक। शक 4०७०७ कि, मय 


अ्व्यक्त नाम से प्रसिद्ध शान्तात्मा पर पहुंचते हुए, पराकाष्ठा रूप उस पुरुष तत्व को प्राप्त 
कर अपना जन्म, एवं जीवन सफल करलो | इस दुलभ मानव शरीर को पाकर भी यदि तुमने 
... श्रयना जन्म एवं जीवन, निरर्थक ही गमा दिया तो तुमनें अपना सबसे बड़ा अनिष्ट कर लिया । 
._झही शरीर भात्दष्टि से तुम्हारे उद्धार का साधव है, यही शरीर तुम्हारे सर्बनाश का कारण 
है । इसी भाव का बंड़े सुन्दर शब्दों में दिग्दशन कराती हुईं श्रति कहती है 





् 


कक .. श्न्‍्इद चेदवेदीदथ सल्ममस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि |... 
भूतेषु भूतेषु निवित्य घीराः प्रेल्यास्माल्लोकादम्ता भवन्ति ॥ (केनोपनिषत २।११३)। 








२-अस्य विद्समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । 
देहाद्विमुच्यमानस्य किम्त्र परिशिष्यते || (कठोप० ५॥३। ) । रे 


! ४ पु ल्‍ > का] $ * हा 


. ३-३६ चेदशकदू बोडू प्राक्‌ शरीरत्य विख्रसः । 


५ 'ः न 
न्‍ $ 


,. ततः सममेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ (कठ० ६9). 5५ ०० ० ही. कै 


] 








जिस प्रकार मद्दाविश्व उस विश्वव्यापक ईश्वर का शरीर है, एबमेव हमारे जीवात्मा का 

यह भौतिक शरीर हमारा विश्व है । ईश्वरतत्व शरीरापेक्षया ८४ अगुल का है, इधर जीवतत्व' 

भी अपने विश्व की अप्रेज्ञा से ८४ अंगुल का ही है। दोनों का आकार समान है, तभी तो “घुर 

... वे प्रजापतेनेंदिष्ठम” (मनुष्य ईश्वर के बहुत समीप है, ईश्वर से मिलता जुलता है---( शत. 

5 पा क्‍ २।४।१॥१ ) यद्द श्रति चरिताथ होती है । ईश्वर और पुरुष ही क्या, प्रत्येक ग्राणी का शरीर 
ने अगुल के परिमाण से ८६9 श्रेगुल्न का ही द्वोता है। एक ६ महीनें का बच्चा भी ८९ 
अंगुल का ही है, एक युवा भी ८४ अंगुल का ही है । कारण इस का यही है कि आत्मसृष्ट 
मूक स्तम्भ अष्टा च्च न्द माना गया है, जैसा कि पूर्व में विस्तार से बतलाया 


ई. उ. दि. ख. ग्रज्ञानात्मा 
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अनुसार प्राणतत्व ग्रादेश परिमित स्थाव में अपनी ज्याष्ति रखता है । अगुष्ठ और तजनी को 


फैला दीजिए । इन दोनों के मध्य का जितना प्रदेश होगा, बही प्रादेश कहलावेगा। यह 


... अगुली-एरिमाण की अपेक्षा से १०॥ अंगुलमित होगा, जैसा कि- अत्यतिष्ठदशाहुलम? 


इत्यादि से स्पष्ट है | निष्कष यह हुआ कि प्रत्येक प्राण की व्याप्ति १०॥ अ्रंगुलावन्छिन्न 


अदेश में रहती है | गायत्री में ऐसे आठ प्राण, किंवा आठ अकर हैं । फढतः पूरे गायत्री छुन्द 


की ब्याप्ति ८४ श्रेगुलमयी बन जाती है। बअह्मरन्ध से कण्ठ तक एक प्रादेश है। कृणठ 
से हृदय तक दूसरा प्रादेश है। हृदय से नामि तक तीसरा प्रादेश है। नाभि से ब्रह्मग्रन्थि 


( गुदस्थान ) पर्वैन्त चौथा प्रादेश है। बहामग्रन्थि से गोडों की कपाली तक दो ग्रादेश हैं। 
. यहां से पाद पर्यन्त दो ग्रादेश हैं| सम्भूय आठ प्रादेश हो जाते हैं । इस प्रकार श्राठ ग्रादेशों 


से शरीर चोरासी अंगुल का होजाता है | इन आढठों ग्रादेशों में ऋमशः: सत्य, तप, जनत्‌, महई, 


 / भि। सुब, पृथिवी, भू+ इन आठ पर्बों का उपभोग है। ईश्वर शरीर सप्नवितस्तिकाय 





नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि--“संवेष्टिताएडघटसप्रवितस्तिकाय/! (भागवत ) इस्यादि क्‍ 
.. पुराण-सिद्धान्त से स्पष्ट है। अगुष्ठ से कनिष्ठिका अंगुली पव्येन्त जो बितत प्रदेश है, उसे ही 
० _ विवस्ति (बिलांत) कहा जाता है | यह प्रदेश १२ अंगुल मित है । ईश्वर शरीर में धू:-भुब:ः 
_ स्व/-पह:-जनव्‌-तपः-सत्यम-यह ससप्तलोकाध्मिका सात वितस्तिएं हैं । संभूय विश्वात्तक ५ 
. ईश्वर शरीर भी चौरासी अगुल का ही हो जाता है-( १२+७--८४ ) | जैसी स्थिति इस 


ध्यात्मिक पुरुष की है, ठीक वही स्थिति उस आधिदृविक पुरुष को है। केवल मध्यय हि 


 आधिभौतिक प्रपन्न नें दोनों में मेद उपस्थित कर रक्खा है । देखिए ! 


यो पध्यात्मिको 5ये पुरुषः सो5सावेबाधिदेविकः 
यस्तत्रो मय विच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः ॥। 


[ श्रीमद्भागवत द्वि० सक० १० अभ्र० ८ श्लो० ] रा. 
हा ईश्वर के उक्त सात पर्वों के आठ पवे होजाते हैं । सातवें, कित्रा पहिले भूपज के भू+- हा 
..._ पृथिवी दो बिभाम हैं, जैसा कि पूर्व के प्राणात्माषिकरण में विस्तार से बतलाया जाचुका है 













































का त त्स ऊ -श्ो। इशेपनियत [छः द के भस्मा ग्तश शैर 


कूल ७६ ,ह 0 ,मी 9, हो ९78 १,०१३, जा ३ टी कि, जा कं हक, जात हर (हर | 
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यह ञआठों ही परत-अद्ध ह थे प्रजापेतरात्मनों मसमासीदद्धेमश्तम/ इस सिद्धान्त के अजुसार 
अम्ृत-पत्य भेद से दो दो मांगों में विभक्त हैं। इन अमृत भागों की समष्टि आत्मसंस्था हे | 
मत्य भागों की समष्टि विश्रसंस्था है| विश्व क्षरप्रधान है, आत्मा अव्ययगर्मित अक्तरप्रधान है । के 
चर भूतमाग है , भूत ही भूति है, भूति ही भस्म है, यही भस्मान्त विश्व है। ठीक वही ऋम द 
अधिदवत की अमृतमयी आत्मसंत्या से अध्यात्मसंस्थाओं का उदय होता है, 
एवं विश्वृस्त्था से शरीर का खरूप निष्पन्न होता है । विश्व का क्या खरूप है ? एवं 
विश्वांशभूत शरीर का क्या खरूप है ? इन सब विषयों का विशद निरूपण इशुभाष्य के 
प्रथमखशड में किया जाचुका है-( देखिए ई. उ. प्र, खे. विश्वनिरुक्ति ३४७ से ३८२० 
पृष्ठ पयन्‍्त ) | अतः यहां पिष्पेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रक्षत में केवल यही समझ 
लेना पर्याप्त होगा कि हमारे शरीर का निर्माण यबपि भूपिण्ड से हुआ है, परन्तु भूपिण्ड 
पद्नात्मक, किंत्रा सप्त लोकात्मक दे | अत; तदुत्पन्न शरीर में भी विश्व के संमी भोतिक प्रत्यशों 


का समावेश सिद्ध होजाता है । आपाद-मस्तक शरीर भौतिक है। इसमें उक्त आठों पर्बो 
का भोग होरहा है, जैसा कि आगे के परिलेख से स्पष्ट हो नायगा । 





श्ध्यात्म में 








व मे उक्त शरीरसस्था का निरूपण करता हुआ हो निग्न लिखित मन्त्र हमारे गे आता 
हे द ॥ द । | ५ क्‍ । । ; । # 4 कक क कर छ 90949 ! दा ॥ 9 60 # ७ ७० ७ शर्दे भस्म न्तं शशस 
. ओ क्रतो समर, इत॑ समर, कतो समर, कृते सम 


ई० 3० १७ मन्त्र) 





का ' भस्पान्त शरीरम? इस वाक्य से उपनिंषत को यही बतलाना है कि मध्य का 
वाथुरूप आत्मा अनिल (अनिर) बनता हुआ अप्वतमाव को प्राप्त होजाता है, परन्तु शरीर 





- श्राकृतात्मा ' . | आ! ईशोपनिषत्‌ ॥#ऋ .. कऋतु-झव _ 
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उपनिषदादेश समाप्त हुआ । ईश्वर-एवं जीव दोनों का खरूप हम रे सामनें रखकर 
सर्वीन्‍्त में उपनिषत्‌ हमें आदेश करती है कि “यदि तुम ज्ञानकममय पूर्वोक्त आव्मखरूप का 
यथाथ खरूप जानना चाहते हो तो क्रतु का स्मस्ण करो, एवं कृत का स्मरण करो ! अध्य- 
_बसायबत्ति ऋतु है। अहमिद करिष्यामि' (में यह करूंगा ) इस मानसबृत्ति का नाम ही 
ऋतु है। इस ऋतु की सफलता “दत्त” है। कायसिद्धि दक्षमाव है, तदर्थ होंनें वाला संकल्प 
. (रादा) ऋतुमाव है । पढिले ऋतु होता है, अनन्तर कृतरूप दक्षमाव का उदय होता है 
. प्रत्येक कम में ऋतु-दत्ष (कतु-#त। दोनों भाव निविष्ट हैं । मनोयुक्त प्राणव्यापार ऋतु है 
गयापार कृत है, दोनों का आलम्बन मन है ] मन से कामना का उदय होता है, तदन 
कूल ग्राणव्यापार हो पड़ता है , तदनन्तर वायूसयापार होता है , कम सिद्ध होजाता है। प्राण- 
व्यापार कामनामय है, अतएव ऋ्रतु को मानस व्यापार भी मान लिया जाता है; जैसा कि- 
. श्रुति कहती है- 
. «स यदेव मनसा कामयते-इंदं मे स्थाव, इदं कुवीय-इति, स एवं ऋतु: 
क्‍ (शत० ४।१४॥१) । 





“ह्र्त्मु ह्य क्रतुर्मनो नव: प्रथिष्ठ;” (सत० ११२ ४।७) | 


क्‍ इरादा ऋतु है, इरादे से जो कर्म किया जाता है वह कृत है। जो मनुष्य अपने ऋत॒ और 
| . कृत पर पूण दृष्टि रखता ६, वही आत्मबोध में सम होता है । लोकिक विषय-सम्बन्धी ऋतु 
. और कृत आसक्ति के कारण हैं, आत्मानुप्राहक तऋ्रतु सब ई। अनासक्ति के कारण हैं | क्या. 
. इरादा था, क्या किया! इस प्रकार प्रत्यक कम में दोनों पर दृष्टि रखो | इससे सदसद्विक 
. होगा, अच्छे बुरे की पढिचान होगी । फलत; सव॒ृकाय में प्रवृत्ति होगी, असत्‌ कर्मों से निद्ृत्ति 


होगी 2 व्मबोध के लिए प्रत्यक दशा अं हमारा क्‍या इरादा था, हमने क्या करडाला' . . “ ० ॥ 























# किंतु में स्यादिद छला। कि लू मे स्थादकुबता । 
इति संचिन्त्य मेधावी सतत कर्म्म आचेरत्‌ 
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आहइ्ुतात्सखा 
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इस विचारधारा को लक्ष्य में रक्खो ! इस विचारधारा से कालान्तर में तुम्हें ययाथ परिस्थिति 
का ज्ञान होजायगा । आत्मज्ञान के लिए ऋतु और कृत के स्मरण से अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ 
उपाय नहीं है। हे रा, ह 
अपि च तुमने आत्मोपनिषत्‌ सुनी, आत्मा. का शब्दद्वारा (शासरद्वारा) तुझे परिज्ञान हआ। 
परन्तु यह शाब्दिक ज्ञान तब तक सर्वथा निर्क है, जब तक कि तुम तदनुकूल ऋतु-और 
कृत का आश्रय न लो। “आत्मा निस है, हम ओर वह अभिन्न हैं, हम सात्षाव ब्रह्म हैं? 
इस प्रकार केवल मुख से शब्द कह देने से ही आत्मबोध नहीं हुआ करता। आत्मबोध के लिए 
जहां आत्मखरूप श्रवण आवश्यक है, तथैव (अवशा[नन्तर) मनन-निधिध्यासन भी आवश्यक हैं 
“आक्ारे वाय॑ द्रहवव्य+-(कथ द्रष्टव्यः) ! श्रोतव्यों मम्तव्यों निदिध्यासितव्यः” । खुनो, 
मनन करो, अन्‍्तरात्मा में बढ़ करो, तभी श्रात्मसाक्षावकार होगा । मन्तव्य;-ऋतुभाव हे, 
निदिध्यासितव्य+-कृतमाव है | श्रवणानुकूल संकल्प रक््खो, संकल्पानुकूल आत्मोपयोगी निष्काम 
कम करो यही आत्मबोध के मुख्यद्वार हैं-« 'ऊतो स्मस्कृतं समर । अश्यास भयां-., 
... समय मन्यन्ते! के अनुसार पुनरुक्ति छृढ़ता के लिए हे । साथ ही में यहीं उपनिषत्‌ समाप्त है 


इस समाप्ति सूचना के लिए मी द्विरक्ति है । “क्रतु का स्मरण करो, कृत को स्मरण में 
रखो” यही कल्याण का अन्यतम मांगे है | 


डति शरीरात्माविकरणय्‌ । 


जड़ 








के 





...._- स्वयम्भू-परमेह्ठी-सये-चन्द्रमा-एथिवी यह पांच ईश्वरीय अह्मसत्य हैं, अव्यक्त- 
महान-विज्ञान प्रज्ञान-शरीर यह पांच जीव ब्ह्मसत्य हैं। सर्वज्-हिरण्यगर्भ-वैश्वानर 











कं. ! है 


मम छा इशोपनिषत्‌ कक... अस्तिदेव 


विमिनिनानिी मजा, ाअामं/शन्कककाकतककराकभकक काका पमककषकक कक कक भ्कषकक कमा ० "मरक्ाताम 
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. इन तीनों की सम्टि ईवरीय देवसत्य है,एवं प्राज्ु-तजस-वे वानर को सम जीवदेवसत्य 
है | यह ब्ह्मसत्य और देवसत्य दोनों ही सत्यात्मा अग्निरूप हैं। देवसत्य की अग्निता तो सष्ट 

ही है । उधर तब्ह्मसत्य के पांचों पर्वों में स्वयम्भू वागग्रिमय है, सूये देवपभिमय है, पथिवी 

. अजन्नादाभिमयी दै। मध्यपतित परमेष्ठी एवं चन्द्रमा अन्नसोमरूप होने से श्रप्निगर्मित होते हुए... 


. अ्निरूप ही हैं । वेदाप्मिमूत्ति घोडशी पुरुष भी अग्निविभूति से इधक्‌ू न हीं है। इस प्रकार आ-. हे 


हे द स्ा-ब्रह्मसत्य-दवसत्य सब का आग्रिमयत्व सिद्ध होजाता है | आप्मसत्य से ब्रह्म॒तत्व सत्य हे । 





. बह्मस॒त्य से देवतत्व सत्य है--'सत्ये सर्व प्रतिष्ठितमं। यह सत्यतल साह्षात्‌ अप्नि है | सम्पूर्ण. 
_ आत्मविभूति का इसी अग्निरुप से निरूपण करते इंद ऋषि कहते हैं -- 


मे नय सुपथा राप्े अस्माव 'विश्वाने दव वशुनाने विद्धांचू | 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमनो भाषष्ठी ते नम उक्त विषम 
( ईशोप० रैष् में० )। 
.. मन्त्र का अर्थ स्पष्ट है। केवल बयुनां शब्द का मत जानलेना आवश्यक है। अम्भो 
| बाद के अनुस्वर सारा विश्व वयुनां है । सत्तादृष्टि से, मातिदृष्टि से, एवं उभयदृष्टि से आप 
... जो कुछ पदार्थ प्राप्त करते हैं, एवं देखते हैं, वे सब वयुन हैं। विश्वरूप वयुन ईश्वरप्रजापति ध 


|. का भोग्य पशु हैं, अत्एव वयुन को अन्ना कहा जाता हैं। इस वयुन में बय-वयोनाध यह... 


.... दो विभाग हैं । प्रत्येक कस्तु में वस्तु और उस का आकार यह दो भाग रहते हैं। संसार में. हा 
|... ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिस का कोई आकार न हो। इस आकार से वह वयरूप वस्तु घिसे रहती  । 
का है, बद्ध रहती है | अ्रतएव वय को बद्ध रखने वाला यह आाकारभात ध्योनाथ नाम से. । 
: ...> गसिद्ध है। यद्दी वयोनाध याज्ञिक परिभाषा में 'छन्द' नाम से व्यवह्नत हथआा है । व्योनाथ | 
./ रूप छन्द से छुम्दित (सीमित) वस्तुमाव ही वय है | बय-बयोनाध की समषिही क्युन हैं। अनन्‍त | १ 











.... बयुनों की समष्टि विश्व है। विश्व एक महीं वन है, विश्व में रहने वाले अवान्तर सारे व्युन ः 
...लुद्र बयुन हैं। इन वयुनों का जानन वाला (खरूपसंपादन करने वाला), अतएव जातवदा पा 0 
























नाम से प्रसिद्ध श्रम्नि ही 
ऋषि कहते हैं-- क्‍ का विशद की आर 

“हे अग्ने ! आप संपत्ति आत्मसम्पत्ति-एवं विश्सम्पत्ति) के लिए हमें अच्छे माग से ले 
चलिए । क्योंकि संसार की वयुनरूप जितनी भी सम्पत्ति है, आप ही उस सबके अन्यतम 





ज्ञाता हैं। हमारे आत्मा को कुटिल बनाने वाला [असन्मान में ले जानें वाला] जो पाष्मा है, . द 


....... उसे हमसे प्रथक्‌ कीजिए है अग्ने | हम भ्रापके लिए बार बार नमः वाकू का उच्चारण करते हैं- 
[आपके अन्न बनते हैं] ”। खाहा- धा-स्वगा-वौषद -ओऔषट-नमः आदि भेद से अन्न के 

... कई भेद हैं । इनमें महुष्यरूप अन नमः” है । हम आपको नमस्कार करते हैं” इसका 
तात्यथ यही है कि हम आपके भोग्य (अन्न) बनते हैं । अग्नि अन्नाद है। छन्न इसकी प्रसनता 


.. का कारण है। आज हम खय “नमः” बोलते हुए इस अप्नि के नमः रूप अन्न बन.रहे हैं। 
इस प्रकार ब्रह्मसस-देवससात्मभूत वयुनाधिष्ठाता, सम्मार्गप्रवर्तक इसी अग्निदेव को भूवो-...*- 
भूय; नमस्कार करते हुए यह उपनिषत्‌ समाप्त होती है । मा 

















5 | पूणमद पूणामिदं प्‌णात पणमुदच्यते ! द हु रु 
..€“पूर्णस्य प्णमादाय प्ूणमेव्रावशिष्यते ॥ 


श्रोंशान्तिः (शान्ति! शान्तिः [| «६6७४. 












- तत्वविवेक के अभाव से मनुष्य अपना खरूप भूलता इग्ा यावज्जीवन फल्लाशापूबक की क्‍ 
. भोगें में ही प्रवृत्त रहता है 


भोगेश्वयप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते” (गीता० २।४४) 


... इस स्मार्ती उपनिषत्‌ के अनुसार जो व्यक्ति मेगेश्वव का वास्तविक रहस्य न समझ हुए 
 क्षामना पूर्वक इनमें अहोगात्र प्रदत्त रहते हैं, दूसरे शब्दों में जिनके जीवन का चरम लक्ष्य एक 
मात्र सांसारिक भोग-वैभत्र ढीं हैं, उन अविवेको मनुष्यों का मोगासक्त मन चश्चल रहता है । 
.._ मन के साथ बुद्धि का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में सोमरसमय मन पर प्रतिबिम्बरूप पे 
बुद्धि प्रतिष्ठित है । जिस प्रकार वायु के आधात से समुद्र से पार लेजानें वाली नौका डगमगा। 
: जातो है-(वायुनीवमिवाम्भसि-गीता) अथवा जिस तरंह पानी के हिल जाने से ततूप्रतिष्ठ 
. सू्भप्रतिबिम्ब॒ हिल पड़ता है, ठीक इसी तरह कामासक्तिस्थानीय वायु के आधात से चश्वल 
. बना हुआ समुद्र, किवा अपस्थानीय मन ततग्रतिष्ठ नौकास्थानीय बुद्धि को चञ्जल बना देता है। 
.._ बुद्धि के साथ महान नाम से प्रसिद्ध 'चित्त! की खाभाविक स्थिरता मारी जाती है । चित्त 
| " . का स्वभाव उत्कान्त होजाता है, रजोमिश्रित तमोभाव बुद्ठि और मन पर आक्रमण कर लेता 
.. है। ऐसी मलिन बुद्धि कभी आत्मशान्तिलक्षणा समाधि में प्रतिष्ठित नही रह सकती । भले ही. 
.. ऐसा संसारी कहनें भर को अपने भाप को सुखी समझता रहें, परल्तु यदि इस से शपथ पुरू 
..  स्पर पंछा जाय तो इसे वही उत्तर देना १ 


रा होकर अन्त में उन्हें कहना पड़ा- 
क्‍ न जातु कामः कामानामुपभोगेन हाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मव भूय एबाभिवद्धते ॥ 








ः डैगा, जो कि उद्भार कामक्रामी महाराज यंयाति ... 50 ०५ 
6 के मुख से निकले थे । पुरु दारा प्राप्त युवावस्था से भी जब ययाति की दस्त न इईतॉंलिन 
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ईगोपनिषत प्रदत्त हुई है | उपनिषत्‌ का वक्तत्यांश केवल यही है कि “तुम ईशदृष्टि से भोग 
मार्ग में प्रदत्त रहते हुए निष्कामबुद्धि से यावज्जीवन कर्म्म करते रहो” । निष्कामभाव से 
कर्म करते करते कालान्तर में तुम्हारा मन अनासक्त बन जाया, प्रज्ञा स्थिर होजायगी , मन 
की स्थिरता से बुद्धि स्थिर होजायगी । बुद्धि की स्थिरता से चित्तप्रसाद होगा-अ्रसादे सर्वे- 
दुःखानां हानिरस्योपजायते' । प्रकृत उपनिषत्‌ में निम्न लिखित दे वाक्‍्यों पर ही इृष्टि 


इस प्रकार अविवेक के द्वारा दुःखाणत में निमग्न प्राणियों के समुद्धार के लिए ही 
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रखनी चाहिए--- 














.. #लतेन लक्तेन भुजीया 
.... .२-मा ग्र॒पः कस्यखिद्धनम : 
५ की कप ३--कर्व भेवेह कम्मोरिण जिजीविषेत्‌ ! 
..... >#नयोश्सावादिय पृरुप्सोहम! 
7 - प-कतो स्मए, कृत स्पर! 
६--अग्ने नय सुपथा राये ! 
... (हशसेछोड़ेहुएमागका ही)भोग करो! रररः़ 
.. “-किप्ती की सम्पत्ति पर नियत मत डिगाओ |. न्‍ 
-काम करत हुए ही जीवित रहने की इच्छा करो. ४. 
४-जो आदिय में आत्मा है, वही तुम हो ! मा 





ह ; 





. »'॥| उपनिषन्रिष्कष | 
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__....नननाकननननकमनगम मन नमम नल भ गधा हे 





१- तुम्हे अपने जीवन में जो कुछ भोग मिलने वाला है, वह उस अन्तयामी की अरणा से. 
.. (तम्दारे ही सम्वित कर्म्मों के अनुसार) पहिले से ही नियत है । जायायुभोगा/ इस 
सिद्धान्त के अनुसार तुग्हारी जाति (योनि), आयु, ओर मोग तीनों पढिले से ही 
नियत हैं । तुम्हें जो कुछ मिलनें वाला है, वह तुम्दारा भागवय (हिस्सा) है, उसे दूसरा. 
नहीं बठा सकता , साथ दी में तुम दूसरे का ले भी नहीं सकते । मिलनें वाला मिल _ 
ही जायगा, न मिलनें वाह्य नहीं हीं मिलेगा । विश्वास करो ! भोजन तुम्हारे जीवन के. 

लिए है, जीवन भोजन के लिए नहीं है । भोजन को जीवन का दास समझो, जीवन को 
भोजन का गुलाम मत बनाओ ! व्यसनों के दास मत बनो, व्यसनों को अपना दांस 
चनाओ ! खानें के लिए जिवित मत रहो, जीवित रहृरे के लिए खाओ ! भोजन की दासता 
में तुम ख्वये संसार के भोजन बन ज॑ ओगे, एवं भोजन को अपना दास बनालेन से सं- 








सार तुह्ारा भोग्य बन जायगा । यदि ऐसा नहीं करोगे तो-- 
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रेड तुझारी लिप्सा, तुझारी फलाकांज्षा, तुहझारी वाउड्ा तुझारे आत्मा को गिरा देगी। तुझ अन्न _ 
की दासता में अ्प्मपण करना पड़गा केकरों के लिए हीरों की भेट चढ़ानी पड़ैगी, 
. अल्पलाभ के लिए सबख खोदेना पड़ेगा , अर्थ की दासता में तुझे परमुखापेत्षी बनना क्‍ है 
. पड़ैगा, दूसरों की मिडकिएं सहनी पड़ेगी। सोचो ? ( मन का व्यापार करो ), विचा- क्‍ 
.. रो (बुद्धि से कामलो) ! सोच समझकर कल्याया तर का आश्रय लो ॥ तुम क्यों दूसरों की संपत्ति 
.. में लिप्सा रखते हो | क्या तुम मनुष्य नहीं हो ! क्‍या तुझारे पास बुद्धिबल नहीं है १ क्या 
...._ छुम उस सर्वज्ञानवन के अंश नहीं हो ! हो ओर अवश्य हो ! तुमने अपने म्रज्ञाम्राथ । 
.._( नासमझी-गलती ) से अपना विभृतिभाव झा संत है| उठो | जागो !! वेदपुरुषद्ा-.... 
शा प्रदत्त वर से आगे बढ़ते चलो !!! आत्मदेवता तुझारे साथ है उुडैं कित का डर है, 
रे पास क्या कमी है। जानते हो आत्मदेवता कब तुझारै ऊपर अलुम्द्द करैंगे! कब... 





इन 2 


































) मिलेगा ! कब तुझरी गद्दा छूटेगी ? कब तुम भोगों 


"कपकनकशन्फफम्तन्कापपककयार-७>रु सर रुरार |. 70४00 00४४ 
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तुम्हें आत्मबल ! ज़ी] ए4त्त९१ 
पण्जे से छूटोगे ! नहीं तो सुनो : ५ ४ क्‍ रा 











३- जो मलुष्प फल को आपने अधिकार से बाहर की वस्तु सममता हुआ अनन्यमाव से 
केवल कर्म्म में प्रदत्त रहता है, विश्व की विभूति उस के चरणों में लोग करती है । फल 
को तुम उत्पन्न नहीं करते, फत्र उसनन होता है तुझारे कम्म से । तुम कम्मदशा में दी 


जब फल की चबेणा करन लगते हो तो परिणाम इस का यह होता है कि तुझारा मन 


..... द्वोनों तरफ बट जाता है, अनन्यता जाती रहती है। कम्मसिद्धि में जितना बल अपेक्षित 


| 


है, वह बट जाता है , कर्म्म अपूश रह जाता है। फलतः पूर्ण कर्मी से सम्बन्ध रखन 


कऋ 


वाले पूणफल का उदय नहीं होता । इस प्रकार कर्म्मप्रदत्तिकाल में फल की आशा 

रखते हुए तुम खये ही फल्नाश के कारण बन जाते हो । यही नहीं फलाशासंस्कार 
से तह्ारा मन लिप्त होजाता है, सवृह्य बढ़ जाती है। यदि तम स्पृद्दा हठाना चाइते हो, .. 
. निल्मतृप्त बनना चाहते हो तो कर्म्मप्रदृत्तिकाल में स्वथा अनधिक्रृत फलाशा का परित्या- 
._ग करते हुए शास््रसिद्ध चातुव॑ण्यंधम्ममूलक कर्म्मों में निष्कामबुद्धि से प्रवृत्त रहो । भोग- 


















.> लिप्सा के लिए जीवित रहने की इच्छा मत करो, कर्मम करनें के लिए जीवित रहने की 


इच्छा करो । परिणाम इस का यह लेगा कि कम्मे की अनन्यता से फलामिसन्धि में भी 


है! + 


देह न रहैगा, एवं फलाशा से सम्बन्ध रखनें बाला संस्कार लेप भी न होगा । भरे 





भ्ड | । 


आसक्ति में पड़े हुए हो । त्रैलोक्य की समृद्धि के अधिष्ठाता 
यों के पीछे दौड़ते हुए तुम अपने बंशजों की... 


के 5 





तुम किन तुष्छ क्‍ फलों 
श्रादित्य पुरुष के वेशन होकर इन त॒च्छ सम्पत्ति 


से आए हो, क्या करना चाहिए 
तम क्या हो तो सुनो, हम 


कक आज 


ं 





*&॥ उपनिषल्रिष्कर्ष ॥#« 
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४० सूर्य तुझारे सामने है । जेलोक्य इस के प्रकाश से प्रकाशित है। “सये आत्मा जगत- 
... स्तस्थुषश्व' ( यजु; सं० ) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार हम उसी के अंश हैं | अश 
... श्रशी से अभिन्न है। फलतः जो वह्द है, बही हम हैं। “हम कौन दें? इस का यही... 
. शज्चा इतिहास है । जिन धोकैबाजों नें तुहझारे इतिहास का स्वरूप विक्ृत कर तुझारे आ- . अर 
पवैभव का अपहरण कर रक्‍खा है, एवं जिस कल्पित इतिहास को मोहवश सत्य सम- 
: ज्ञते हुए तुम अपनी जन्मसिद्ध खतन्त्रता से वश्चित दोरहे हो, कल्लित,कल्पित, कुत्सित, 
कुतकमय उस मिथ्या इतिहासग्रन्थ के पत्रों को जला डालो । अपने अतीत गौरब के 
ये इतिद्दास का अम्वेषण करो । वह मिलेगा तुम्हें अपने ऋषियों की वाणी में 
उपनिष्दों में | वह इतिहास अजर अमर है, अतएव अमिठ है । अपने इस सल झास- | 
इतिहास के बल पर तुम जन्मसिद्धा उस भआत्मानन्दरज्ा खतन्त्रता को ग्राप्त करने में... 
समर्थ बनोंगे । परन्तु इतना ध्यान रखना कि इतिहास दखने में कहीं प्रमाद न हो... 
जाय | कमि करो, परन्तु सावधानी से । आंख मीच कर यथेच्छाचारी मत बनना | अपषि.. । 
तु निम्न लिखित सिद्धान्त को सदा अपने सामने रखते हुए हा कमसा। में प्रवृत्त हना-. 


कि नु मे स्मादिदं झृत्वा कि लु में स्थादकुबता । का 
इति संचिन्स मेघातरी कर्म कुवीत वा न वा॥_ररः | 
..क्ररीजाल बड़ा दुस्‍्तर है। “कि कम किमकर्म्मति कवयो5प्यत्र मोहिता। जीता) 7 5 
के अनुसार कबि (शगु-छोम) वेशज, सोममय मन का संयम करने के कारण कवि नाम 5 
भनस्वी भी कभी कंभीधोका खा जाते हैं | वेमीकमी कभी वर्शी्म- 
६ की उपेक्षा कर श्रकर्मम को कर्म्म मान बैठते हैं, कर्ष..._ , 


८९. 7 0७# १) 
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मम अल अल मम मन अमल मा रकजक अल मर 
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से प्रसिद्ध बड़े बड़ 
धम्ममूलक आधिकारिक कर 
को अकर्म मान बैठते हैं । तुम्हें चाहिएकि-+.. कु 
5 मनन, >> 
के लिए जो इरादा (ऋतु) किया है उसकी खूब परीक्षा कर... 
सोचो कि अबतक हमने... | 











| .. ५- तुमने कम्म में प्रवृत्त दोने 
क्‍ ... लो। साथ ही में जो कर्म्म कर चुके हो उस पर दृष्टि रक्खो 





मी था मा 





























,पतााचकलनकदूर पलएकशपजपीशरलण- गलत मरा 
खरा 















पे जो कुछ किया है उप्से हमारा क्या उपकार हु | है,एवं उस र 
.. है! क्तमान को भव्य बनाने के लिए अतीत को लक्ष्य में रकखो । कहां ऐसा न हा ' 
केवल बतमान के सञ्सावात के मपेटे में आकर आंख मीच कर अशाख्रीय कर्म्मों को 
 करमीमाग का डिण्डिमघोष करते हुए अपना  सर्वनाश 














छ््रीय मानते हुए, साथ ही में ' 
। “्ुरस्प घारा निशिता दुरसया दुर्ग पथस्तत कयो वदन्ति” |... 


कह 


द ६-- तुम्हारा ऋ्रतु ( इरादा ) भी बड़ा उदात्त है, श्रतीत भी तुम्हारा बड़ा भव्य था । परन्त 
5  क सावधान ! कहीं वत्तमान को न भूल जाना । वत्तमान में तम्हारे पास जितनी 
... ... _. शक्ति है, उसे ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना । लम्बे चौड़े इरादे, अतीत का गोरब 

ही कर्म्म प्रवृत्ति के मुख्य द्वार नहीं हैं । इसके लिए तुम्हें वतमान बहू का आ्राश्रय लेना 


पड़ेगा | तग्हारी अध्यातसंस्था में कम्म के प्रवतक देवता सोमगर्नित अप्लि हैं । श्रग्नि 


अद्धिरा है, सोम भझूगु । यही दोनों तहारे तप [#म्म] के सम्चालक हैं। “भगूणाम- 
ड्विर॒सां तपसा तप्यध्वम” इस श्रौत सिद्धान्त का समादः करते हुए, भ्रगु-अन्लिरा- 


.. मय अपने शारीर आस्नेय बल को सामर्न रखते इ तदनुसार करम्म करो । वही अग्नि 


देवता तम्दें सुपथ का अनुगामी बनार्न वाला है। जो व्यक्ति शक्तिसीमा का उल्लवन 


५ 35755 करता हुआ असम्मत कम्मों में प्रदत्त होजाता है, वह कभी सकल नहीं होसकता । 
का इ प्रकार क्रतु (इरादा), कृत (अतीम), अग्नि (वत्तमान शक्ति) तीनों को लक्ष्य में रखते 
क्‍ ऐेहलौकिक, पारलोकिक दोनों विभूतिए 


























